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आवश्यकोय निवेदन 
सञ्त्नो 1 


साज सापः समक्ष बटुन समयकरे थाः चह चौध्रोमौ पुराणः उपम्थिन रते रै य्यपि यह बहुन पहन 
ही निकल जाना परन्तु प्रस मश्नोन वदलनेफे क्रारण मदक मचानक्र ब्रिस्ब द्रो गया, उइमीलिये फार्तिक्रमे 
निकलने वाद्य पन्थ चेन्मे निकल रहा दै । 

प पन्नालालजी सादियाचार्यने वहत परि खम परर दस प्नन्यकरा सस्पादुन करिया, इसके लवि हम 
उक्त पंडितजीको हार्दिक धन्यवाद दिये वमेर्‌ नष्टं गह सक्ते । प्रिटम्यक करण हमारे पडिनजीको सन्देह षहो 
गग्राथाफिनिक्टेणा या नहीं १ परन्तु हम सपने ध्यरेयक पर्फे ह, भिसका निञ्चय क्रलने ह बह काम करते 
ही रहते है मतण्व देरी होनक्र कारण में पडतजीते पुन प्रथ हू । 

अभी तक हिन्द्‌ा जैन साहित्ये चौ्रौसी तीष्ट्ुरोका जीतन चरित्र एक साथ मिलनेका सभव या, 
ठसक्रीःपूर्तिकरे छिपे मेने ` पडितननोते दो वपं पदि प्राथेना की थो, उसको ध्यानमें रखकृर पंडितज्ीने मद्र 
परिश्रम द्रा सरछ भ.पामे जो यह्‌ प्रन्थ छितर दिया ह उमक्र लि हम जेन समाज्नकरो तरफंसे अपक्रा माभार 
मानते हे, भाजा दहै पहटितिन्ी सा० भव्रिभ्यते इम) तग्ह सवनी लेखनो द्वार जेन सादित्यकी सेवा करते रदे । 

जिनवाणो सेवक- । 
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बरबस ल्त ॥ च्छर्‌ = (१ | 
मनरान आदि नाथ । 
स चिद्छनच्ल ग्रृपभो उचित्तःयतां समर दिचान्मवपु एिरञ्चनः 1 
पुनातु वेतो मपनाभिनन्दनां जिनां जिन च्रुर्लङ्‌ बरादिश्ासनः ॥ 


-- वगतचि ननन्तभदर 


५ ५, 
{१५ , 


सवक देग्धनराद्े, खल्जनत्वि पृजिन, समसन विद्यामय. पः द्धिन नथ! 
श्चद्र बादेयकि च्यसनांक्नो जीननवाद्धे व ना{भिनन्दन मरचानंन्नपमनाय दमार्‌ 


ह्डयको पदविन्र करर 


र 
विस्नए्यवाल्य जन्वुष्रीप ह] यद जम्बरद्रोौर सव द्रीं पदन द्वप इ जर्‌ जयनी 
चतेमाद्धे सवतं निरम्यरद! द च्म ओग्सेच्वग सन््वेर द्रुग! 
खवण सुद्र वीच सयुद्रमे यड्‌ जम्वु्रीप ठीक कमन्दक समान न्म दोना 
ई । चयांक्ति चमत नीचे जैस मरड शरणा दोनी इ च्सेद् इसक्त नश्चे स्वेन 
वर्ण चोप नाय दं । कमलके जपम्‌ ज्ये पीदी चऋणिद्नादरेली ठे वैदी इम 
सवणमव-पी मेन्प्न दै! जत कमन््ी कणिक्तपर निम प्रक्र कध सोर 
लडरानि रद्र द उसी प्रत्र मेन्पचनः कणित पर्‌ मी कचि काट सव सड्गने 
रि द । दिणवान, मण्टादिमदान, नियथ, नीच सक्नी र्‌ श्चिखक्षये छ 
कुन्दाचन्द जम्चरट्रीपकी चोमया वडा रदे दै) च छद न्ाचन्द शरस प्रिविम नच्च 
च्ग्वरहर अनेक नरदकेः रेलंसि जटद्धय्‌ दँ जर्‌ अरनी उन्तुम रिचरगोसे 
गगन्च्ते चमन द इनं उद्‌ यवचन काए्ण जन्धृद्ीरत्न सल दिनम अर्थान 
श्र दः रचे द] उन्दरे नाम य रहः--न्न, कैनवनः, दरि, विदेद्‌; रम्यक, 
तरगण्यवन आर पयवन 1 उन्दी सेमं दमन व्च्दरानी छ तः श्रि नयु जमदि 





# चौबीस तोर्थकर पुराण # 
चौदह महा नदियां वहा करती द । विदेह शेके ठीक वीच एक लाल 
योजन ऊः चा सुवर्णमय सेर्‌ पवैत है । वद पर्व॑त अपनी उन्नत चूटिकासे स्वर्गके 
विसार्नोको छना चाहता दै । नंदन सौमनस माद्र्या ओर पाण्डुक वनसे 
उसकी अपूव इोमा षद्‌ रदी हे । जिनेन्द्र मगवानके जन्माभिवेकके सुरभित 
सिरस उस पर्वतका प्रत्येक रजकण पवित्र है । सुर्य चन्द्रमा आदि समस्त 
ज्योतिषी देव उसकी प्रदक्षिणा देते रहते र | 
उसी विदेह क्षेमे मेस्पर्वतसेः परिचमकी ओर एक वांभिल देका है । बह 
देका खूव दरा-भरा हईै- जहां पर रहनेषाछे लोग किसी भी बातसे दुखी नहीं 
है । जहांपर धान्यके खेतोकी र्ता करनेवाली बालिकाओके न्दर संगीत 
सुनकर हरिण चित्र छिखितसे - निरचल हो जाते हैँ । जहाकि मनोहर बगीचोमिं 
रसाल आदि वर्षोवपी डालियोपर नैठे इद कोयल, कीर, कौ च आदि पक्षी 
तरह तरदकके शाब्द करते ह ! उस वांधिक देकामें एक विजयाधं पवत है जो 
अपनी धवल कान्ति देषा माम होता है मानो चांदीसे बना हआ हो । 
उस पर्वत पर अनेक खन्दर उदयान शोभायमान ह । उद्यानोके ठताय॒होि देव 
देवांयनायें विदययाधर ओौर वियाधरियें अनेक तरहकी क्रीड़ा किया करती हं । 
उसकी दिखरे' चन्द्रकान्त मणि्थोसे खचित हँ इसलिये रातके समय चन्द्रमा 
की किरणोका सम्पदः होने पर उनसे खन्दर निभैर भरने ल्गते हे । उस पर्वत 
की तराईमे जामके ऊचे ऊचे पेड़रगे हैँ । दवाके रके भके लगनेसे उनसे 
पके हुए फलं ॒दुट टूटकर नीचे गिर॒ जाते दै ओर उनका मधुर रस सव 
ओर पड आता है । उस पर्वतकी उत्तर अ्रेणीमें “अलका नामकी छन्द्र 
नगरी है । वह अलका नगरी अगाध जल्से मरी इ परिखासे छो नायमान 
है ! अनेक तरदके रल्नोसे जड़ा हज वाका भकार कोट इतना ऊ चाहै कि 
रालके समय उसकी उन्नत शिरो पर लगे इए तारा गण मणिमय दीपकोकी 
तरह माल्म होते हँ । वहांके ऊचे ऊचे मकान चृनेसे पते हए ह इसयियि 
वे शारद च्छनुके बादलोके समान मादधम होति ह । उन सकानोंकी दिखरोमें 
अनेक तरदहके रत्र लगे इए हँ जो वरसातके बिना ही मेव रहित आकाद्रामें 
इन्द्र धलुषकी छटा छि्कति रहते हँ । बां गगन चुम्बौ जिन मन्दिरोपे नना 
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कारके उरस होते रहते है । कदीं तालाब फृडे इए कमलोपर भमर सु्त।र 
करते हैँ । करीं वगीचमिं वेला गुराव चम्पा ज॒दी आदिकी अचपम सुगन्धि कठ 
रही है । कीं रारदके सेधके समान सफेद महखोकी छ्तोपर विद्याधरागनायं 
बिजली जेसी माम हती ई । करीं पाठरा(लओपे विदयाथियोंकी अध्ययन 
ध्वनि गंज रही है जर करीं विद्रानोमे खुन्दर तत्व चर्वाएं होतीदहं।क 
कोई खाने षीनेके लिथि दुली नहीं है- सभी मनुष्य सम्पत्तिसे युक्त दं । निरोग 
है जौर बाल वर्बोसे विभूषिन है अरुकरा जलका दी है--उसक्रा समस्त वर्णन 
करना टेखनीसे बाहर है । 

जिस समयक्ी कथा लिली जाती है उस समध अलका का खासन सूत्र 
महाराज अत्िवरके हाथमे था! उस वक्त अतिवल जैसे वीर्‌, पराक्रमी, यजस्वी 
दयाल अर नीति निपुण राजा पृथ्वीतलछ पर अधिक नहीं ये । उनी नीति 
निपुणता ओर प्रजा बत्खरता सव ओर प्रसिद्ध थी । वे कभी सूये के समान 
अत्यन्त तेजस्वी होकर रात्रं को संताप पहंचाते थे ओर कमी चन्द्रलाकी 
भोति चान्त ध्रत्ति से प्रजा का पालन करते थे! उनकी निमेर्‌ कीर्तिं चारों 
ओर फल रही थी । अतिवल के व्यक्तित्व के सामने समी विद्याधर नरेश 
अपना माथा सूकरा देते थे । वे सशुद्रसे गम्भीर भे, मेरसे स्थिर थे, ब्ररस्पतिसे 
विदधान थे, ओर थे सूयं से भी अधिक तेजस्वी । महाराज अतिवलखक्षी स्वीका 
नाम मनोहराः धा। मनोहरा का जेसानाम्रथा वैसादी उसक्ासू्प मी। 
उसके पांव कमल के समान छन्दर थे जौर नाखून मोतिथों से चमक्ते थे । 
जधाये कामदेव की तरकस के सदश मादूम रोती थी ओर स्थुर अ केखेके 
स्थम्भ से नी नटी थी । उसका विस्तत नितम्ब स्थर बहुत दी मनोहर था । 
मनीदरा की गस्मीर नाभि श्यामल रोस राजि ओर कूर कमर अपनी चनी 
नदीं रखती थीं । उसके दोनों स्तन श्चद्गार सधा से भरे हये सवर्णं कल्ख की 
नार माम होते थे । सुजा कमिनी के सथान मनोहर थी जर हाथ कमलो 
की शोभा को जीते थे । उसका कंठ शंख सा सुन्धर था । ओष्ठ प्रवाल से 
ओर दांत मोती से गते थें , उसकी बोली के सामने कोयल बी ज्जा जाती 
थी । तिरक पुष्प उसकी नाक की वशवरी नहीं कर सक्ता धा । चह अपनी 
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न्व चल भीर्‌ बद्री षटूी स्रीं ररिणियां को जीनती थी । उमरी महि थ 
के धलुपके समानी] दुम्कुम कै निक से उमके छल्टाश्की अनषटीदी 
छोना नजर आती धी, उसके काटे अर घूर चदि वालोंकीप्ामावद़ीष्टी 
चिचिच्रथी। भनोदराके खुद केसामन प्रणिमाके चन््रमाको नी संकी | 
| 

| 





पि 


| 


प्रानो पड़ी धी । उसका सारा छरीर ताय द्ये मवण छी तरद्‌ चमकना था । 

द उस कर्कि दुग्वक्रर्‌ चाध कदन का सदेम नटा कर पानाधा। 
सचषच चद्‌ भनोदैरा अदहिनीय सन्दरी भौ । राजा भनिवलः रानी मनादम के | 
साधर उनिक तरद के सुष्व मोगत दये मख से समथ व्रनात मरे। कुच समय | 
याद्‌ मनोद्रा की कुक्षि से पक्र वाक उत्पन्न द्ुजा। याटक्र के जन्मक्राटमे | 
अनेक जभ छाङ्कुन ह्ये । राजान दीन दरिद्रं के लिगं क्निमिच्छक दान दिया 
ओर प्रजा ने अनेक उत्सव मनाये। वाटकः की वीर चेष्टायं देखकर राजाने 
उसका नाम सदवल रश दिवा] वाक सहालं दहितिया के चन्द्रमा की तरद्‌ 
प्रति दिन वदने लगा । उसकी अदन टीला ओर मीटरी योली सुनकर मा 
का दुद्धय एला न समाता था । उसकी बुद्धि बडी ददी त्ीश्नण थी । इसलिये 
उसने अल्प वये दी समस्त विवयायं सीख ली पुच्र की चुर अर नीति 
निपुणता देकर राजा अतिवच्छ ने उसे युवराज वना द्विया जीर याप वहत 
कुः निधिन्त होकर धमे ध्यान करने खगे ! 

एकर दिन कारण पाकर अतिचल सद्ाराज का हदय ससार से वरक्तदा 
गथा । उन्हं प्च इन्द्रियों के विषय प्षणसशुर अर दुःखाद्‌ मादूम दन्य) 
यार्द्‌ मावनाभों का विचार कर उन्दने जिनदीक्षा धारण करने का दृढ निश्य 
कर लिया । पतिर मत्री सामन्त आटि के सामने ययने विचार पगदं करके युव- 
राज मयावल को राज्य तथा अनेक तरह के धाभिक ओर सैतिक उपदे देकर 
कि्ठी निर्जन वन सें जिन दीक्षा धारण कर ली। इनके साथ में अनेक विया- 
भरर र्जा ने मी निन दीक्षाली थी1 उधर आत्नुद्धि के छ्यि अतिवलं 
राज कठिन से किन तप करे खगे ओर इधर मदावकू भी नीति पूर्वक 
प्रजा का पाटन करने खगा | अहवल की रासन प्रणाली पर समस्त प्रजा 
खुग्धमिन्त थी । धीरे धीरे मद्पयख का यौवन बिकसित होने रुग( । जावानी के 
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सभय उसके रातीर की शोमा वड़ी ही विचिच्र हो मरह थी । उसक्ता सुन्दर खूप 
। देखकर स्तरते का मन क्राम से आङ्कल हो उन्ता था) निदान, सर्र आदि 
| री खलह्‌ खे योभ्य ङखोन चिदयाधर कन्याों के साथ उसक्ना विवाद रोग्ध्या । 
| अव राजा मदा धरे अथ ओर कासक्ा स्मान सूपसे सेकन करने छमा | 
| इसके सद्ामति, संभिन्नमति, शछतमति ओर स्वथंद्ुद्ध नाभके चर्‌ भन्न थे। 
चे चारों सभ्त्री राज्य कामे चुत ही चतुरये | राजाजो भी कार्यं करना था 
वह भन्ध्ियोषी सल्यद्‌ से दी करता था इसलिए उसके राज्यपें किसी परक्रःरकी 
वाधा नदीं जाने पानी थीं । ऊपर जिन चार मन्त्रियोक्। कथन किथा है उस 
स्वयंबुद्धको खडकर चाकी तीन मन्त्री सहा भिथ्याषृष्दि ये इसचल्एि दे मह्‌ चल 
तथा स्वयंबुद्ध आढिभे साथ धार्सिक विषया विद्धेद रखा करते थे । पर मद्‌! 
वको राजनीति उनसे कोई बाधा नदीं आती धी! स्वयंबुद्ध्‌ सन्ती सच्चा 
जिन भक्त था यह दसेच्ा मदहावलके हित चिततनये लगा रहता था । 
किसी समय अख्क्षापुरीसे राजा सह्ावलकी वपं गांठका उत्खव भममाय 
जा रहा था ! षाजोके राब्बोतते आकडा गज रदा था जौर चारों ओर स्त्रियो 
खुन्दर संगीत सुनाई पड़ रहे थे । एर विरारू समासण्डप वनवाया गया था 
जिसकी सज।वटके खामने इन्द्र भवनक्री सी सजःवटं फीकी ल्गनी थी । उस 
मण्डपे सोनेके एक ऊचे सिंदासन पर महाराज मद्ए्वर वैठे इषे थे । उन्ही 
आस पाख शन्त्रीखोग मीकेठेये! ओर अण्डवकी दोप जगह दर्सकोसे 
खचाखच भरी हई थी । लोगोके हद अआनन्दज्ञे उमड़रहे भे! विद्धानोके 
व्याख्यान ओर तत्व चर्चाओंखे वद सम्प बहत ही यलो भालूभ दोनी है । 
समय या्तर महामत्ि, संमिम्नमति ओर रातमति सन्ति अनेक कल्पित 
युक्तियोंसे जीव, अजीद्क्ा खण्डन कर दिया, स्वगेभोक्चका जमाव चलल्टायां 
तथा भिथ्यास्वको बड़नेबाटी अनेक विपरीत क्रिय(ओंका उपदा दिय! जिससे 
समस्त सभम क्षोभ लन गया ओर लोग अपसम काना एसी करते ले । 
यहे देख राजासे आज्ञा टकर स्वय॑बुद्ध मन्ी खड़े इर | स्वय॑ङद्धके ड़ होते 
सयदोदद्छा दान्त ह्योगया लोग चुप चाप उनका व्याख्यान सुनने च्म । 
रवय॑वुद्धने अनेक युक्तियोंसे जीव अजोव जादि तस्ता समर्थन कषा तथा 
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गजन्‌ ! आपके वारा दातचल मी चिरक्राटतक्र राच्य-सृग्व मोगननके वाठ 
सपकते पिना अ नेवच्छवेः छिन -राज्य देकर धक्नभ्यान करने खगे ये जोर जायके 
सन्नदे साप्रातरे पेचक्र जरीर सइ माहेन्द्र स्वगं दैव द्रपधरे) आग्क्ोभी 
सप्र होगा जव द्र दानांसेम प्वनषर्‌ नन्दन वनप्रँं खेल रहै धे, तव देव 
रीरारी धाण्के चनि कहाथाकरि “जन धर्मको कमी नहीं शूच्ना, यही 


न पुष्लका कारन हे । 

























{ ४ | 
| इमी तरट्‌ आरके भिता तनिवलठके वावा मदसव्रछ नी चातव्रल्क्र लिये 
उग्र देकर स्र दिनस्वर दो गय आर रयिन तपस्पाांस जआान्मशुद्धि कर 
शुक्ल भ््रानकरैः प्रतापे परत्रधाम पन्न स्थानक्रो प्राच दद्‌ धे। 
ये कथ्‌" परायः समी लागाके परचित ओर अयुभूत.थीं इसलिये स्वय 
| बुद्ध भन्वीक्री ओर फिमीके अविश्वास नदीं हजा 1 रजा जर प्रजने स्वये 
बुद्ध च च्व सत्कार क्रिया । महामतिं आदि तीन मन्नियोके उष्देगतेजो कख 
| चिभघ्र फेल गयाशथाचद्‌ स्वयं बुद्ध के उपद्रैरामेदृरदोगयाथा। इतत तरद 
। राजा मदपदेटवदयै चबपगध्छा जल्छ्दा दषे ध्वनिक साध समाप्त दज 
| एकर देन स्ववं द्ध पन्ध्री जक्रतिभ चत्याद्योंकी चग्दना करमेके व्यि 
सेक पर्तयर नये अर्‌ चापर समसत चेत्यालयोके दछनकर अपने आपको 
सष्ठ ज ग्य सनत हुक सौमनक्त वनयं वेदी ये करि इतमेषें उन्दें पूवं विदरेह 
धे 7 अन्तनन क 2 राके शनिष्डं ना्नक्र नगर्से अधे हर दो जुनिराज 
दिग््ाई पड़े! उन इनि गरे एक्का नात अलित्यप्रति जर इद्छरेका अश्जि्र 
भरा | स्वयं अद्धा खड़े दाकर दोनों खनिराजोक्ा स्वागत क्षिया आर विनध 
र्य प्रणाप्कर ततता स्थरूप पृच्ः। जव घुनिराज.तत्वोंका स्वरूप कड्‌ चुके 
तच लीन उनदि दयमा--दहे नार ! इपारी अलका नगते सव वियाधर^का 
परिभ्ललि जो मद्वल नाभक्ता राजा राञ्य. करता है चह मन्य है या अमव्य ? 
यन्तरीका प्रन खनत्र जादित्य गति-छेनिराजने उदात्त है खविव { राजा 
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घ्य सव्य ह क्यो क्ति मन्य ही तुम्दरे वचनो विश्वास कर सकता है । 
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हं महावल बहन दी श्रद्धाकी रष्टसि देखत हे । वह्‌ दशमे सवते जस्पू 

हरीपके भरत क्षेमे युगक्ा भारम्म रोत्ैपर छषभनाथ नामका पहला तीथकर 
होगा, रुकछ खुरेन्त्र उसकी सेवा करेगे ओर वह अपने दिठथ उपदेदासे संसार 
के समसत प्राणियों कल्याण करेगा । बदी उसके खक्त दोनेक्रा समय है । 
अव भैः मदहावलके पूवेभवका वणेन करता हं जिसमें कि इसने सुख भोगनेक्ी 
इच्छसे ध्मेका बीज बोधा था । सनियेः- 

परिचि विदेदमें ओ गन्धिल नामका देरा है ओर उसमे सिदपुर नामका 
एक खुन्दर नगर है । वहां किसी समय श्रीषेण राजा राञ्य करते थे । उनकी 
सरीका नाम सृन्दरी था । राजा श्रीषेणके जयवर्मा ओर आरी वर्मा नामके दो 
पुत्र थे उनमें ओ्ीवर्मा नामका खोखा पुत्र समीको प्यारा धा। राजाने प्रजाक्षो 
आ्रहसे खघ पु श्रीवर्माके लिये राज्य दे दिथा ओर अप धमे ध्यानमें लीन 
हो गये । ज्येष्ठ पुत्र जयवर्पासि अपना यह्‌ भारी अपमान नदीं सहा गया इस- 
लिए चह संसारसे उदास होकर किसी वनम दिगम्बर खनि दो गथा ओर 
विषध भोगोसे विरक्त होकर उग्र तप तपने लगा । एक ढिन जहौपर जयवर्मा 
खनिराज ध्यान रगाये इए बैठे थे, वदींसे आकाद्ामें विहा करता इुअ। कोद 
विदयाधरोंका राजा आ निकखा ! उ्थोंदी जयवर्भाकी दण्डि उस्षपर पट्वी स्पोंही 
उसे राजा बननेकी अंभिलाषनि फिर धर दवाया । उधर जयवमां विद्याधर 
राजाके भोगोँरी प्रासिं मन लगा रहे ये इधर वमीसे निकले इद एक सांप- 
ने उन्दँ डस लिया । जिससे वे मरकर महावर इए हँ । पुव मवकी वासनासे 
मशावल अव नी रातत दिन मोगोतं लीन रहा करता है । 

इस प्रकार पूवे मव सुननिके वाद्‌ खुनिराज आदित्य गति स्वयं बुद्ध म्री 
से क्‌! फि आज राजा सहावदने स्वव्न देखा है कि सुज्ञ पडे समिन्न गति 
आदि मन्ध्रियोनि जबरदस्ती कीचड़ गिरा दिथा है स्तिरः स्वयं वद्ध मन्त्रीने उन 
दुष्टोको धमक।कर सुश्च कीचड़से निकाल! ओर सोनेके स्िदासनपर बैठकर 
निमे ज क्से नहन्ाधा है, तथा एक दौपकक्तो ज्वार! प्रति क्षण क्षीण होतो 
जा रही है । महावल इन स्वप्नोंक्ा फल तुमसे अवश्य पृकेना सो तुम जाकर 
पुञनेके पृषे तो क दौ कि पटे श्वप्नघ्े आक सौभाग्य परकर होता है 
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ओर दूसरे स्वप्नसे जपको आयु एक माह याक्री रद्‌ गई मालूम रोती ह 
देना करनेसे तुम्टारे ऊषर उसका टद चिन्वास हो जविगा तव तुम उसेजो भी 
दिता मागं वततखाओगे उसे वद्‌ दीघर दी स्वीकार कर ठेवेगा। इतना कह 
कर दोनों खुनिराज आकाशा सार्भसे विहार कर गवे जोर स्वथं वद्ध मस्ती मी 
हरषि दोते हए अलकापुरीक्नो लोट आये । वदां राजा महाल स्वयं बुद्धकी 
प्रतीक्षा कर शे थे तो स्वयं बुद्धमे जीघ दी जाकर उनके दोनों स्वप्नोका फल 
जैसा कि मुनिराजने बतलाया था, कद्‌ सुनाया तथा समयोपयोगी अर नी 
धाभिंक्त उपदेशा टिया 1 मन्त्रीके कदनेसे मद्षवल्नो दद्‌ निश्चयो गया कि 
भव मेरी जायु सिफ फक्त पाकी वष्की रह गर है। वह समय आष्डान्दिक् 
त्रतका थ। इसलिये उसने जिन मन्दिरमे आट दिनतक खव उत्सश्र किया । 
ओौर रोप वाङ्स दिनका सन्यास धारण किया । उत खन्धासी विधि स्वयं बुद्ध 
मन्त्री बतखति भे । अन्त पंच नमस्कार भन्वफा जाप करते इए महावलने 
नश्वर सचुष्य जरीरका परित्याग कर देशान स्वर्गके आओरीभ्रम षिमान्ै देव 
पर्याया लाम फिया । वहां उस्ना नाम छलितांग था । जच छलितांग देवने 
अवधिक्तानसे अपने चवे मच विचार शिया तक्र उसने स्वयं वद्धका अत्न्त 
उपकार माना जोर अपने हृदये उस्तके परति कनक्तना प्रकट क्रो 1 पृवेभवके 
संस्कारसे उसने वापर मी जिन पजा आदि धार्मिक कार्यानि प्रमाद नही किया 
था ! इस प्रकार रेक्लान स्व्मैसें रव्यं प्रमा, रनक थमा, कनक रता, किदुद्धता 
आद्धि चार दजार देविधोंके साथ अनेक प्रकारके खुख मोगते इए रुचितांग 
देवश्ना ससय बीतने खगा । रुलितष्क्री जु अधिक थी इक्षलिये उसके जीवन 
भे अस्प आयु वारी क्रितनी दी देवियां नष्ट दो जातीं थीं ओर उनके स्थानमें 
दृसरी देवियां उत्पन्न हो जाती धीं ! इस तरद्‌ खख आगते इए उखितांगक्री 
आयु जव ङ्गक पर्थोक्री दोष रह्‌ गर चन उसे एक स्वयं प्रमा नाप्रकी देवी 
पराप्त दई धी 1 रलिनंगे स्वयं प्रमा सी खुन्दरी देवी जीवन सरन मिरी थी 
इसलिये वह उसे षटुत चादता था भौर चद भी रुलितांगक्ते बहुत अधिक चाहती 
थी । दोनों एक दृखरेपर अत्थन्त मोदित थे । परन्तु किसीके सष दिन एकसे 
नदीं होते धीरे धीरे रुखितांग देवकी द्मे सागरकी जायु समास होनेको अं 





(~~~ 


(विका छा त र गनासवकत 
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जय उसको आधु सिषं छट माटकी वाकी रह्‌ गई तथ उसके कमे पड़ी हुई 
खा खुरा गहै. कल्प वृक्ष कान्ति रदित हो गये ओर मणि क्त आदि सभो 
वस्तुएं प्राथः निष््रमसी हो मई । यद्‌ स देखकर उस्तमे सभ लिया क्कि मेरी 
सयु अव छह साहकी ही वाकी रदं गई है । इख घाद सुभे अवश्य षएी नरः 
लोकमे चैदा रोना पड़ेगा । प्राणी जैसे काण फरते हं वैसा दी रक पते हं 
मेने अपना समस्त जीवन मोग विलासो विता हिधा । अच कलसे कम इस 
दोष आयुमें खुरे धमे साधना करना परम आवश्यक दै । यड विचार कर पहले 
रुलि्तांग देवने समस्न अङ्कतिन रचैत्याल्योकी वरदना की किर अच्युत स्वग 
में स्थित जिन प्रतिसाजओंकी पूजा करता हजा समता खन्तोपसे समय विताने 
रगा । अन्तमे समाधि पून पंच नमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए उसने देव 
दारीरको जोड दिया । 
जम्बद्रीपके मेर पवेततसे पूयैकी जोर विदेह क्षेमे एक पुष्कलधती देका 
है उसकी राजधानी उत्परखेट नामकी नगरी है । उस समथ वहां वज्रबाहू 
राजा राञ्य करते थे । उसकी स्का नास वसुन्धरा धा । राजा यन॒वानु वसु- 
न्धरा रानीके साध भोग मोगते हए इन्द्र-इन्द्राणीकी तरद्‌ आनन्दसे रदते धे । 
जिसका कथन ऊपर कर आपे ह बह रुटितांग देव स्वगसे चयकर इन्दी यच्र- 
बाह ओर वदुन्धरा राज दम्पतीके वजजंच नामक्रा पुद्र इञा । बजसंघ 
अपनी मनोरम चेष्टाओंसे सभीको इषित करता था । दह्‌ चन्द्रमाकी ना 
माङ्म होता था क्योंकि चन्द्रम! निस तरद्‌ इुषुदाको विकसित करता हे उसी 
तरह बज जंघ मी अपने कुटम्बी छुखुदोंको विक्षसित-दर्वित करता था चन्द्रमा 
निस तरद्‌ कलाओंसे रोनधित होता है उसी तरह चज जव सी अनेक काथं 
चतुराइयांसे भूषित था । चन्द्रमा जिन प्रकार कमलोक्यो संङ्कचित करता है 
उसी पकार वदं भी शश्र रूपी कमरोंको संकुचित खोभादीन करता था ओर 
न्द्रमा जिस तरद्‌ चांदनीसे खुहावना जान पड़ता है उसी तरह वजजंध भी 
खुसकान रूपी चांदनीखे छखुदावना जान पड़ता था । कलितांगक्रा अन स्वयं परमा 
= देवीम आसक्त था, इसच्यि वदं क्रिसी दृसरी स्विर्योसि भरोल नहीं करता था | 
थस उसी सस्कारसे वज्‌ जंघका चित्त किंसी दूसरी स्ियोकी ओर नदीं शकता 
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था । उसने जवान होकर भी अपना विवाद न्दं करवाया धा । बह | 
शास्त्ोके अध्ययन तथा किसी नई चीजकी खोजन खगा रहता धा । 

अव स्वयं रभा जिसे कि रलिताद्ग देव शछोड्कर चला आया था, का 
उपर्यान छुनिये । प्राणनाथ लछितांग देवके मरनेपर स्वयंप्रभाको यट्त खेद 
ड आ, जिससे वद्‌ तरद्‌ तर्के वि्ाप करने गी । य देवकर एर ट्‌ वर्मा 
जोकि लचितांगका घनिष्ट भित्र था, नामके देवने उसे खव समाया ओर 
अच्छे अच्छे कार्याका उपदे दिया । उसके उयदेश्चसे स्वयं धरभाने पति पिरह 
से उत्पन्न हए दुःखको कुछ दान्त किया ओर अथने दोष जीषनके छह माह 
जिन प्रजन, चैत्य बन्धन आदि शभ कर्मभि व्यतीत किये । खल्युके समय 
सौमनस वनमें शोभित किसी रौत्थ चृक्षके नीचे पंच परमेष्टी रा ध्यान करती 
ईं स्यं भरभाने देवी पर्यायसे दछुटी पाई । 

“जभ्बृद्ीपके पुवं विदेह क्षेचमं कोई पुण्डरीकिणी नामकी नगरी हे । षल्‌- 
दन्त राजा उसका पालन करते थे । उसकी स्नीका नाम लक्ष्मीमती था सवय- 
प्रभा देवी स्वर्मसे चयकर इन्दं राज दम्पतीके ओमती नामकी पुत्री इरं। 
श्रीमतीशी सुन्दरता देखकर लोग कहा करते भे फि इसे त्रह्याने चन्द्रमाकी कला- 
ओंसे यनाया है । किसी समय शआ्रीमत्ती छततके ऊपर रत्नोके परंगपर पड़ी सो रही 
थी । उसी समय वदां आकारे जय २ राच्ड करते हए बहुतसे देव निके। 
वे देव, पुण्डरीकिणी पुरीके किसी उध्यानमें विराजमान योधर शस्कै केवल 
ज्ञान महोत्सवे चामिल होनेके चलियि जा रहे थे। उन देवोके आगे हज 
चाजे बजते जति थे जिनका गम्भीर चाब्द सथ ओर फेर रह! धा । देवोकी 
जयजयकार जर बाजोंकी उच्च ध्वनिसे श्रीमतीश्ी नींद खुल गई । नींद 
खुलते दी उसकी, ृ्ि देवोंपर पड़ी जिससे उसे उसी समय अपने पूवे भवों- 
का स्मरण हो आया । अब छलितांग देव उसकी आंखोकि सामने शूने खगा 
ओर स्वर्ग लोकी सथ अजुभूत क्रियाय उसकी नज्रमें आने लगीं । वह्‌ षार 
चार लछितांग देवका स्मरण कर विराप करने लगी ओर विलाप करती करती 
मूर्छित भी हो गयी । सलिभोंने अनेक शीतर उपचारोसे सचेत कर अब उस-~ 
से सूरिं होनेका कारण पुरा तब वह चुपचाप रद गयी ओौर चारों ओर 
नि 
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देखने लगी । जय लक्ष्मीमती ओर वज दन्तो श्रीमतीके इस दाल्का पता 
चा तव वे दौड़े हए उश्षके पास अये । उन्दने उससे सूचित होनेका कारण 
पुम पर वद्‌ कुछ नदी वोखी सि ग्रह म्रस्तकषी तरह चारों भोर निदारती रदी 
पुत्रीकी वैसी अवस्था देखकर रा रानीको बहत दी दुःख हआ । कुर देर वाद्‌ 
उसकी चेछजंसे राजा वज दन्त सभम्‌ गये कि इस्तके दुःखका कारण इसके 
पथ भवकां स्मरण द ओर कछ नदीं । उन्होने थद्‌ विचार लक््मीमतीको जी 
सुनाया । इस्तके वाद्‌ ्रीमतीको समश्ानेक्ते यियि एक पण्डित नामकी धायकों 
नियुक्त कर राजाः ओर रानी अपने अपने स्थानपर चदे गये । 

आरीमतीक्ते पास्तसे वारित अति दी राजाको पता चला कि आयुधचारूनें 
चक्ररल्न प्रकट हभ है । ओर पुरीके वाश्च उब्यानमें यदोधर मदहराजके चिये 
केव ज्ञान भ्रात्त इजा है । 'दिग्विजयके लिये जाऊ' या यद्ोधर महाराजके 
ज्ञान कर्याणके महोत्सवमे शामिल दोऊ? इन ठो विचारोने राजाकी  चित्त- 
वृतिको क्षण एकक चि दौ भागोंमें विमाजित कर दिया । पर पे धर्म 
कायते ही शामिल दोना चाहिये, ठेसा विचारकर राजा वजन्त यशोधर महा 
राजके ज्ञानोत्सवमें शा।मिरु रोनेके ल्ियि गये । वनमें पहंचकर राजाने भक्ति- 
पूवक छनिराजके चरणों प्रणाम क्षिया ओौर अपना जन्म सफर माना । वदां 
विचित्र बातत यह्‌ इई थी कि राजने ज्योंही पृञ्य खनिराजके चर्णोमे प्रणाम 
किया था त्योंही उसे अवधिज्ञान प्राच हो गया था। अवधि ज्ञानक प्रतापसे 
राजा वजदन्त अपने तथा श्रीमती आदिक समस्त पू्ैभव स्पष्ट रूपसे जान 
गये थे । जिससे वे श्रीमतीके विषयमे प्रायः निथिन्त हो गये थे । सुनिराजके 
पाससे वापिस आकर वजदन्त चक्रवर्ती दिग्विजयके छ्यि गये । 

इधर पण्डिता धाथ श्रीमततीको घरके बगीचेमेँ छे जाकर अनेक तरहसे 
उसका मन वदने कमी । मौका देखकर पण्डिताने उससे मूर्छित होनेका 
कारण पृच्छ । अवक्री वार श्रीमती पण्डिताक्ा आग्रह्‌ न रार सकी, वह बोखी 
सखी ! जव मै' छतपर सो रही धी तव वहसि जयजथ रान्द्‌ करते हए छ 
दैव निके, उनके कोलादलसे मेरी आंख खु गईं । जय मेरी निगाह्‌ उन देवों 
पर पड़ी तव शुभे अपने पूवे मवका स्मरण हो आया । बस, यही मेरे दुःखका 
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कारण है । मं इसे स्पष्ट रूपसे आप ल्ोगोके सामने कहना चाहती हं पर लला 
खभ कमे नदीं देती 1 अव सें देलती दहं कि ल्लञासे काम नदीं चछेगा इस- 
चयि क्षमा करना, मं आज लल्ञाका परदा फाड़कर अपनी मनोघ्रत्ति प्रकर करती 
हं । सुनती दोन? 
धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशामे जो मेर पवत है, उससे पथिमकी ओर 

विदेह क्षेमे एक गान्धि नामका देशा है उसके पाटलिगांवमे एक नागदत्त 
नामका वणिक रद्ट्ता था । उसकी स्त्ीका नाम खदति धा । इस वणिक दम्पती 
के नन्द, नन्दिभिश्र, नन्दिषेण, वरसेन ओौर जयसेन नामके पांच पुत्र तथा 
मदन कान्ता जोर ओरीकान्ता नामक्ी दो पुत्रियां थी। उनदो पुतरियोमेसे मेँ 
छदी पुश्री थी । रोग सखभको निर्नाभिका जी कदा करते थे । किंसी समय वहां 
के अम्बर तिरक पर्वतपर पिदहिताख्रव नामके एक खनिराज अये । मेने जाकर 
उनसे विनयपूर्वक पुछा कि भगवन्‌ ! मेँ इस दरिद्र कर्मे पेदा क्यों हई ह । 

तव सुनिराज्ञ वोे- 

इसी गान्धिक देके पलाल पवैत गांवमें एक देवर नामका मष्य रहता 

था उसकी स्तरीका नाम सुमति धा । ठम पदे इसीके धर धनश्री नामसे 

प्रसिद्ध लडकी हई थीं । एक दिन तुम्हारे बगीचेमे कोई समाधि नामके 

खुनीरवर आये थे सो तुभने उनके सामने मरे हए ऊन्तेका कडेवर ड दिया 

जिससे बे ख कू दध हौ गये । तव रकर तुमने उनसे क्षमा मागीं । उस क्षना 

से तुम्हारे उस पाप कुछ न्पूनता हो गयी थी जिससे तुम इस दरिद्र कलमे 

उत्पन्न हो सकी हो नदीं तो खुनि्ोके तिरस्कारसे नरक गत्तिमें जाना पड़ता । 

थ्‌ कह चकनेके बाद खुनिराज पिदहिताश्रवने खे जिनेन्द्र गुण सम्पति 

ओर रतन्ञान नामके रत दिये जिनका मेनि यथाद्राक्ति पालन किया । उन 

जोकि परमाव मै मरकर रेन स्वर्गे रुछितांग देवकी अंगना हई थी । 

वहां सेरा नाम स्वयंप्रभा था। हम दोनों एक दूसरोको बहुत अधिक चाहते 

ये । पर मेरे दुर्माग्यसे रछितांग देवक्षी शत्य हो गयी । उनकी अत्युसे अखे 

बहुत ही दुःख हआ पर करती ही क्या १ जिनेन्द्र रतिमाओंकी पूजा करते २ 

यने अपनी अवदोष जायु घण की जौर वहांसे चयकर यह ओमती हई ह । 
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देवोंका आगमन देश््रकर आज सुश्च ल्िताग देवकः स्मरण दो आया है वस, 
यही मेरे दुःखक्रा कारण है 1 अव ठलितोगके विना सज्ञे एक क्षण भी वर्पके 
समान माम होता है जौर यद दुष्ट काम अपने चैने वा्णोसे सुकरो घायल 
कर रहा है । यह कट्कर श्रीमतीने पण्डिलासे का क्रि प्यारी सखि ! तम्हारे 
होते इद भी क्या सुने दुख होगा ? चादनीके छिर्कनेपर मी क्या इुदिनी 
दुखीहोतीहै? सेरा विश्वास है कि आप हमारे छलितांगकी खोजकर 
उनके साथ सुभे अवश्य हो भिरा देवेगी । देखो, मेने इस पटियेपर अपने पूं 
भवके चित्र अङ्कित किए है इन्दं दिखला हर आप सररुन।से रुलितांगकी खोज 
कर सक्ती दं । यह सुनकर पण्डिता धायने ज्रीमतीको खव उणश्वास्तन दिया 
ओर उसके पासंसे चिन्न पट टेकर छलितांगकी खोज करनेक्े लिये चल दिया 
चह सवसे पदे मद्‌।पूत चैत्याल्य रो गई जौर वदां जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर 
चिच्रश्ालमें चि रपट पैलाकर बैठ गई । प्रायः रीत्याख्यमे समी लोग अतिथे 
इसलिये पण्डितकः अनोखे चिच्रपटपर समीक्ी नजर पडतो शी पर क्ते उसका 
रदस्य नदीं सममः पाति भे] इसके बाद जो ङ इजा वह आगे छिला जवेगा। 
श्रीमतीके पिता वज्रदन्त चक्रवर्ती जोकि आसती उन्त दार दोनेके 
वाद दिग्किजियके लिए चे गये थे अवनक लौटकर वापिस अ।गये । चच्यपि वे 
अपने समस्त काध्रुओंको जीत क्षर आये थे इसलिये पसन्न चित्त थे तथापि 
श्रीमती शे चिन्ता उन्हे रहकर ग्लान सुख वन। देती थो ! मौका पाक्रर वज्‌द 
न्ते श्रीम रीको अयने पास वुलाकर इराल प्रश्न पर ओर रिश कने लगे पि 
प्थ.री वेडी ! सुश्चे य्लोधर महासजके प्रसादसे अवधि ज्ञान परा इजा है इस. 
च्यि मैं अफे तुम्हारे जौर तुम्दारे भ्रियसत्ता छलिनांगदेवक्षे ही पूर्व मव 
जानने लगा हं ' मैं यह ली जान गथा ह्रु कि तुम्हें देवोके दे्नेसे अपने पूर्व- 
वका स्मरण हो जाया है जिक्षसे तुल अग्ने हदयवल्टम ल्छितांगदेषन्छा बार 
वार स्मरण कर दु्खीहोरदहीदहदो। पर अव निश्चित होभो ओर पहेकी 
तरह आनन्दसे रद्य । तम्दारा रुलितांग पुष्कखावती देशक उत्पल खेट नगरमे 
रहनेवारे राजा वज्बाहइ ओर रानी वसुन्धराके वजर्जव नालका पुत्र इजा है 
जोकि हमार! मानेज है। उसके खथ तुम्दारा शीघही विवाह सम्धन्ध होनेषाला 
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है हसो सिलसिखेते राजा वज्नदन्तने अपने, श्रीभतीके सौर कलितांगदेवके 
किननेही प्रवे वंक वृत्तान्त खनाया धा । जिन्हे सुनकर शरीश्रतीको अपार हर्ष 
दज। ! नै अव वदनो बज्नवाह वहिन वसुन्धरा ओौर मानिज यञ्जजद्ो कनेक 
च्यिजारहादवे सुक्ञि कुछ दूरी पर रस्तामे दी मिल जा्वेगेः यह ककर 
चक्रवती ्रीमतीके पासतसे गये ही थे कि इतनेमें पण्डिता धाथ, जोकि आरीमतीका 
चित्रपट ठेकर करलितांगदेवको खोजनेके लिये गह हर थी, दं सती इई वापिस 
आग ओर श्रीभतीके सामने एक्र चित्र पट रखकर वैढ गर्ह । यद्यपि पिताक 
कट्नेसे उसे ककितांगदेवक्रा पुरा पत। कग गथा ध। तथापि उसने कौतुक पूर्वक 
पण्डिनासे उसका सव दाल पृथ उत्तरपरे पण्डिता वोली-सखि ! यें यसि 
ठम्दारा चिन्न पठ ठेकर महापुत जिनाख्य को गई धी वहां जिनेन्द्र देवको 
प्रणाम कर वहांकी चिन्श्चालमें वेड गई । मैने वदांपर ज्योंही वुम्हारा चिच 
पर फलाया त्यीही अनेक युल्क क्याहै? क्या है ? ककर उसे देखने खगे । 
पर उसका रदस्य किसीकी सममे नदीं आथा 1 ङु सनये जोग तुम्हें 
पनेकी इच्छसे भूठ मूठ दी उसका हाल वतरते थे! पर मै उन्हें सदज ही 
मे चुप कर देती थी । कक सभय बाद वहां एर युत्रा आधा जो देखनेमे साक्षा- 
त्कामेश्वर सा रगत! था । उसने एक-एक करके श्रीमती चिच्रपटका समस्त 
एल बतला दिथा। देव समुदके देखनेसे यहांपर जैस तुम्दारी अवस्था हो गई 
थी वहां चित्र पट देखनेसे शेक वैसी दी अवस्था उसकी हो गई । वड देखते 
देते मूर्खित होकर जमीन पर गिर पड़ा । जव बन्धु वभेने उसे सचेत करिया 
तव वह खु कसे पुचने रगा-भद्रे ! कदो, यद्‌ चित्रपट करिखका दै १ किस देवीके 
मनोहर दाथोसे इसका निर्नाण हा है १ यह सुज चहल ही प्यारा र्गता हे । 
तब श्चैने उससे कहा कि यह तुम्हारी मापी रदणीलतीक्षी पुत्री आओमतीके 
कोमल हा्थोसि स्वा गया) सेने उखकी चेष्टाओंसे निश्चय कर छियाथा 
कि यदी रङित्तांगका जीव है । उसके बन्धु बगंसे शुचे मदम हज है कि वह 
पुष्कन्तावती देके राजा बञ्नवाह्ुका पुत्र है । खोग उसे वजूजष्र नामसे पुकरते 
हं । बजजंघने तुम्हारा चिच्च पट अपने पास रख लिया है अओौर द दूसरा चित 
पास सेजा है । कैसा चिन्न पट है सखि १ इतना कहकर 
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पण्डिता चप हो रही । ओ्रीमतीने कूलज्ञता मरी नजरसे उखकी ओर देखा जीर 
फिर उक्त नूतन चिन्न पर्क हदयस गा लिया | 
इधर वञदम्त चक्रवर्त्ती राजा वञ्वाह चर्गैरदृसे रारतमेटी मैट दो गई | 
चक्रवर्ती, बहनोई वज वाहं , वहिन वसुन्धरा आर भानजे वज्‌ जंघकरो बड़े 
आदर सत्कारसे अपने घर लिवा खये । अव उन्हें घरपर रहते ह्ये र विन 
हो गये तव चक्रर्तनि बज वाह्से कदा कि भदा ! अप लोगोके आनसे 
सश्च जो दषे हवमा है उसक्रा वणन करना कठिन है । यदि आप लोग सुपर 
प्यार करने है तो मेरे घरमे आपके योग्य जो ची उत्तम वस्तु दो उसे स्वीकार 
कीलियेगा । तच वज॒बाहुने कद्‌।-- यद्यपि आपके प्रसादसे मेरे पास सव ङु 
--किसी वस्तुक्गी आकांक्षा नदीं है तथापि यदि आपकी इच्छहैतो चिर 
जीव वञ्र्जघके लिये आप अपनी पुत्री म्नीमती दे दीजियेगा। चक्रवर्तीतो 
यह चाहते ही ये उन्होने करसे वहनोरईकी प्राथेना स्वीकार कर ठी ओर विवा- 
हकी तैधारो करनेके च्यि सेवको आक्ञादे ढी। सेवक्रोने सन्दर धिवाद्‌ 
मण्डप बनाया तथा पुण्डरीक्रिणी पुरीको रेसा सजया करि उसके सामने इन्द्रकी 
अमरावती भी कजाती थी 1 निदान श॒भघुहतमे बजजंघ ओर श्रीमती शा विधि 
पूथैक पाणिग्रहण हो गया | पाणिग्रहृणके वाद्‌ चर वधू अनेक जन खमूहके 
साथ सहापुल वचैत्थाख्यको गये ओौर वहां जिनेन्द्रदेवकी अर्चा एवं स्तवन कर 
राजमन्दिरको लौट आये ! वहां चक्रवर्तीं वत्ती दर सुकुरवद्ध र।जाओने 
घज्‌ जंच जोर श्रीमतीका स्वागत किया। विषादहके वाढ्‌ वज्‌ जघने कुक समयत्तक 
अपनी ससुराल दी रहकर आमोद प्रमोदसे समय व्यतीत क्षिया था । इसी 
चीचमे राजा बज वाहने अपनी अदम्दरी मामकी पुत्ीक्रा चक्रवर्तीकेः ज्येऽठ पुच 
अभिततेजके साथ विवाद कर दिया था । जव वज्‌ जंच अपने घर वापिस जाने 
खगे तव चक्रर्तीनि हाथी, चोडा, सोना चांदी, मणि सुक्ता जादिका बहम॒रप 
दहेज देकर उनके साथ श्रीमतीको विदा करदी । यद्यपि श्रीमती ओर कज जंघके 
विरदसे चक्रवर्ती रा अन्तःपुर तथा सकल पुरवासी जन खोकसे विहय हो उट 
थे तथापि “जिनका सयोग होता है उनक। वियोग भी अवश्य होतादहैः रेसा 
सोचकर छ समथ वाद्‌ शान्त हो गये थे अनेक वन उपवनोंकी शोमा निहा- 
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ये वज्‌ज॑च छक दिनोँमे अयनी राजधानी उत्पलखेट 'नगरीको भाप हुये 
उस समय राजकुमार वज्‌ जंघ जीर उनकी नवविवाहित। पत्नीके शुभागमनके 
उपलश्ष्यमे उत्पलखेट नगरी ष्वव सजाई गई धी । महोरी हिण्सें पर करई 
रङ्गोकी ध्वजापुं फह्रा रही धी जर राजमार्ग नणि्ोंकी बन्दनमाखाथंसे विभू 
पित क्रिये गये ये । सडको पर॒खुगन्धित जल सींचकर वेला, जुटी, चमेरी 
आदिमे विरे गये थे । नववधू श्रीमतीको देगश्वनेके छिथे भक्रानोकी छतोपर 
स्तरिथां एरचित दो रदी धीं ओर. जगद जगद्‌ पर त्य, गीत, वादित्र आदिक 
सुन्दर शब्द सुनाई पड़ते ये । वज्जंघने श्रीमतीके साथ राजमवनमें प्रवेद 
किया । माता पि्ताके वियोगसे जव कमी श्रीमत्तौ दुली होती थी तव वजुर्जघ 
अपनी लील्मजों जर रस भरे रब्दोंसे उसके दुःखशो श्ण ण्ये दूरं कर देते 
धे} स्रीमतीके साथ उसकी प्यारी सखी पण्डिता नी आई थी इसलिये वह 
्रीभतीको कमो इखी नहीं दोन देती थी । धीर धीरे वहत समथ वीत गया । 
इसी वीचमें क्म क्रमसे श्रीमतीके पचास युगल अर्थात्‌ खौ पुत्र इए जो अपनी 
स्वाभाविक रखोभासे इन्द्र पुत्र जघन्तको भी रार्भिन्दा करते थे । उन सयसे 
वज वाद्व ओर वज जघ आदिने अपने गृदस्थ जीयनक्रो सफल माना था । 

किसी समय राज। व्वा मकानकी खतपर रटे दये आकाराकी सुषमा 
देख रहे ये ! ज्योंही वहां उन्होने क्षण एकमे विलीन लेते हये मेघ खन्डको 
देखा त्योंदी उनके अन्तरङ्ग नेच खुर गये । वे सोचने रगे कि-- संसारके 
समी पदार्थं इसी सेध खण्डकी नाई क्चषणमंशर हैँ । मै इस राज्य विभूतिको स्थिर 
समकर व्यथे ही इसमें विमोदित दो रहा ह । नर मव पाकर मी जिसने मोक्च 
प्रा्िके लिये प्रयल्न नहीं किया वह फिर दमेश्ाके छिए पचताता रहता है” 
इत्यादिः विचार कर बजवाहु महाराज संसारसे एक दभ उदास दोगये ओर 
बहत ज्दी बजा जंघके व्यि राञ्य दे, वनसे जाकर शिन्दीं आचायेके पास 
दीक्चा ठेकर तप करने खगे । उनके साथमे श्रीमतीके सौ पुञ, पण्डिता सखी 
तथा अनेक राजाओने जी जिन दीक्ला ग्रहण की थी | उधर मुनिराज वज बाह 
कुक समव वाद्‌ केवल ज्ञान पाठ प्र सद्‌के लिय संसारके बन्धनोंसे चट गये । 
ओर इधर पिता तथा पुजोके विरदसे रोकातुर वज जंच -नीति पंक प्रजाका 
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ध जिसके प्रमावसे वे तीनों मरकर रक्षेत उत्तम मोग भूमिम आये इए । 
जौर वहांकी आयु पूर्णकर ` देशान स्व्मके प्रमा, कांचन ओर रूषित्त नामके 
विमनिमिं कमसे भरभाकरर, कनकान भौर प्रमञ्ञन नामके-देव इए । जव आप 
ठेान स्वर्भमे छलितांग देव थे तव चे सब तुम्दारे -परिवारके देव थे । वदासि 
चय कर -वह चादूं लका जीव दिवाकर देव श्रीमती ओर सागरका डका रो- 
कर भतिवर नामका आपका मन्त्री दवजा है-1 कनकप्रमका जीव अनन्तमति 
ओर श्रतकीर्तिका सुपुत्र ` होकर आपक। आनन्द नामधारी पुरोदित हज दहै । 
प्रभाकरका जीव, आजीव ओर अपराजित सेनानीका पुच्च होकर अक पन नाम- 
से परसिद्ध जपा सेनापति हआ है भौर प्रमस्ननका जीव धनदत्ता एवं धन- 
दत्तका पुत्र होकर धनमित्र नामसे प्रसिद्ध आपका सेठ हआ है । वस, इल पूव 
¦ भवके बन्धनसे ही आपका इनमें ओर इनका आपत अधिक सेद है| इस 
` तरह सुनिराजके सुषसे मतिवर जदिका परिचय पाकर श्रीमती ओर .बज्रजंघ 
हुत ही प्रसन्न इए । 

| उसः निजेन बनें राजा ओर छनिराजके वीच जव यद- सम्बाद्‌- चल रहा 
, धा तच वहां नेवला, चाल, बन्दर ओौर सुअर ये चार जीव सुनिराजके 
' चरणो. अनिमेष दृष्टि गाये इए वैठे थे । वज्रजंघने कौतुक वदा खुनिराजसे 
पा--दे-तपेनिषे ! ये नङ्क जादि चार जीव आपकी ओर टकटकी लगाये 
इए चयो वे दद १ त्तव उन्होने. कडहा--सखुनिये, “यद व्याघ्र पदछे इसी दे्ामें 
चरोभाथमान दस्तिनापुरमे धनवती ओर सागरदत्त नामक वैरय दम्पतिके 
उग्रसेन नामक्रा पुत्र-था। यह क्रोधी बहुत था इसलिये इसने अपने जीवन- 
मे तिर्यञ्च -आयुका चन्ध कर लिया धा । उग्रसेन वदांके राजमण्डारका प्रधान 
कार्यकर्ता था इसलिये वद दूसरे छोटे नौकरोको दबाकर मण्डारसे घी चावल 
आदि वस्तुएं वेश्याओके च्य दिया करता था ! जव राजाको इस बातका पता 
चला तव उसने-उसे .पकड्वाक्र खृच- मार लगवा जिससे वह पर कर यद 
व्याघ्‌ हआ हे 1 

यह ुजर पचै मवमे विजय नगरके वसन्त सेना जौर महानन्द नामका 
राज दम्पतीका दस्विादन-नामसे परसिद्ध पुत्र था । दरिवाहन अधिक अभि. 
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रते इये यज्‌ जघ कक दिनम अपनी राजधानो 'उत्पल्खेर 'नगरीको प्रा दये 
उस समय राजकुमार बज जंघ ओर उनकी नवविवाहिता पत्नीके शभागमनके 
उपलश्ष्मं उत्पल्खेट नगरी श्व सजाई गई थी ! महरोकी दिखें पर करई 
रङगोकी ध्वजापं फहरा रदी धीं जर राजमार्गं नणिर्थोकी बन्दनमलाभोंसे विभू- 
पित किये 'गये ये । सडको पर॒ खगन्धित जल सींचकरः वेला, दी, चमेरी 
आदिमे धिखेरे गये भे । नववधू श्रीमतीको देग्लनेके लिये मकानोंकी छ्तोपर 
स्वियां एक्चित हो रदी थीं ओर-जगद्‌ जगद्‌ पर त्य, गीत, चादित्र आदिके 
सुन्दर ब्द सुनाई पड़ते ये । वजजंघने श्रीमतीके साथ राजभवने प्रवेद 
किया } माता पिताक वियोगसे जव कभी श्रीमती दु्वी होती थी तय यज्जय 
अपनी ीलाओं ओर रस भरे रन्दोंसे उसके दुःखो क्षण णर्में दूर कर "देते 
धे । श्रीमतीके साथ उसकी प्यारी सखी पण्डिता मी-जआई थी इसचिये वह 
श्रीमतीको कभो ढखी नदीं दोने.देती थी । धीर 'धीरे-वहत समथ बीत गथा । 
इसी वीच कभ कमसे श्रीमतीके पचास युगल अर्थात्‌ सौ "पुत्र इए जो अपनी 
स्वाभाविक छेभासे इन्द्र पुच्च जयन्तक्ो मी रार्मिन्दा करते धे । उन सवसे 
वज वाट ओर वज जंच आदिने अपने गरहस्थ जीवनको सफल माना धा । 
किसी समय राज। वज्रवध मकानकी खतपर गेरे दये आकाराकी सुषमा 
देख रदे ये ! ज्योंही वहां उन्होने क्षण एकमे विलीन दोते इये मेघ खन्डको 
देखा तोही उनके अन्तरङ्क नेच खुल गये । वे सोचने लगे करि--'संसारके 
सभी पदार्थं इसी मेव खण्डकी नाई श्चणमंर है । मैः इस राज्य विभूतिको स्थिर 
सममकर व्यथ ही इसमे विमोहित हदो रहा हँ । नर भव पाकर सी जिसने मोक्ष 
प्राह्िके टये, प्रयन्न नदीं किया वह फिर द्मेदाके लिए पचताता रहता है" 
इत्यादि विचार कर बजबाह महाराज संसारसे एक दम उदास दोगये ओर 
बहत जल्दी बज जंघके ल्य राज्य दे, वन्न जाकर किन्दीं आचायेके पासं 
दीक्ता ठेकर तप करने ल्गे । उनके सभे श्रीमतीके सौ पु; पण्डिता सखी 
तथा अनेक राजाओने भी जिन दीक्चा ग्रहण की धी | उधर मुनिराज वज्‌ बाह 
कुक समथ बाद केवल ज्ञान प्रा हर सदके लिये संसारके यन्धनोंसे चट गये । 
ओर इधर पिता तथा पु्नोके बिरदसे .रोकातुर वज जघ नीति पवक भ्रजाका 
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पालन करने कगे । अध श्रीमते पिता बज दन्तफा मी इ हार सुनिये । 
एकदिन चक्रवर्ती राजसभासें यड ये ये कि मालीने उन्दं एक कमलकरा 
फूल अवित किया ! उस्र दसन्की स्ुगन्धिक्ते चारो ओर भोरे मंडरा रहेथे | 
ज्योही उन्दने निमीलित कमख्को विकसमिका प्रयत्न किया त्योदी उस कभ- 
ल्प सकफे दए पक प्त सरि पर उनकी दण्डि पड़ी वह भौरा छगन्धिके खोभसे 
सायंक्राखवेः समय कमलके भोतर चैषा इयां धा क्रि अचानक सूयं अस्त द्यो 
गथा जिससे बह उसीमे बन्द दोक्रर भर गथा धा। उक्ते देष्ठते ही चक्रवर्ती 
सोचने रगे कि “जव यद्‌ भौरा एक नासिका इन्दरियके विषयमे असक्त दछो- 
कर भर गथा है तव जो रातत दिन पचो इच्ध्ियोके विपयोमे आसक्त दहो रहै हैँ 
वे क्या भौरेकी तरद्‌ दत्युको प्राप न दोवेगे १ सच है-- संसारम इन्द्रियोकि विप 
ही प्राणि्ोको दुःखी क्रिया करने हैँ । सेने जीवन सर त्रिपथ म्भेगे पर कभी 
सन्तुष्ट नदीं इञा 1" इत्यादि विचारकर उन्होने जिन दीक्षा धारण करमेक्रा 
दृढ़ संकल्प कर छिया,। चक्रवर्तनि अपने वड़े पुत्र अमित तेजक्े च्यि राज्य 
देना चाहा पर जव उसमे र उसके छोटे मर्दने रास्य टेना स्वीकार नहीं 
किथा तव उन्दोने अभित तेजके पुण्डरीक नामक पुच्के च्यि जिसकी आयु 
उस समय सिप छद माद की थी राञ्यदे दिया अर आप अनेक राजाओं, 
पुत्रौ तथा पुरासियोके साथ दीक्षित दो गये । 
चक्रयर्ती जौर असितततेजके विरदसे सभ्ाक्ञी खकष्मीमती तथा अचन्दरी 
आदिक बहुन दुःख इजा 1 कहं चक्रवर्तीका विशाल राज्य ओौर कां ख्द 
माका अयोध बालक -पुण्डरीक अव इस राज्यकी रक्ता क्रिस तरह होगी ? 
इत्थाटि बिचार कर र््मीमतीने दामाद वजजंघके लिये एक पत्र छ्िखा ओर 
, उसे एक पिटारेमे बन्दकर चिन्ता गति ततथा सनोगति नामके विद्याधर दूतोके 
हारा उनके पास मेज दिथा । जव बज़ृजंघने पिटारा खोलकर उसमेका पन्न 
। पहा तव उन्दं बहत दुःख इजा । ओीमत्तीके दुःखका तो पार दी नहीं रहा 
` बह पिता ओर भाङ्योँका स्मरण -कर विाप कर्ने ख्णी पर राजा बज्जञंघ 
, संसारकी परिस्थित्तिसे भरी मांति परिचित थे इसल्यि उन्दने ' भिस तरद्‌ 
, अपना शोक दूर कर श्रीभतीको धीरज बंधाया । ओर मेँ आता ह, कड्‌ कर 
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उन दिवयाधर दृोक्ो बापिम मेज दिया । कु समय वाद्‌ राजा वज जं । 
श्रीमनीने पुण्डरीक्रिणी पुरीकी ओर प्रस्थान किया] उनके साथ मद्यसन्ती मनि 
चर, पुरोद्दिन आनन्द, सेद धनभिन, जर सेनापति अकम्पन भी भे । इन सव 
के साथ हाथी, घोड़(, रध, प्यादे आदिते भरी इई धि्ाल सेना शरी । चलते 
चकते वज्‌ जघ सिसी खुन्दर सरोनरके पास पटुतर वहां चारों ओर सेनाको 
खद््राकर स्वयं श्नीततीके साथ अपने तम्ब चले गये । इननेतें व्यद वनतं अदार 
भिठेग। तो टेवंगे, माव नगर जादिमें नही सी प्रतिज्ञाकर दो खनिराज 
आकारमे विदार करते ह्‌ वश्रंसे निरु । जव उन सुनियोपर राजाकी दृष्टि 


, पड़ी तथ उसन उन्हे भक्ति सदित पडगादा ओर श्रीमतीके साथ गृद्ध सरस 
, आदार हिधा । जच आदार टेकर सुनिराज वनकी ओर विद्र कर गये तव 


राजा वज जंघसे उनके पदरेदारने कदा मि महाराज ! ये अगल शुनि आपके 
सवसे खघ पुच्च ह । आत्मश्वद्धिके लिये दमेदा वनमें दी रते दं । यद्टांतक कि 
आहारक लिये गी मगरमें नदीं जाति । यहं सुनकर वजजंघ ओर शओ्रीमतीके 
उारीरमें दर्षते रामाच निकल जये । वे दोनों टपकक्रर उसी ओर गये जिस 
ओर क्षि सुनिगज गये भे । 

निर्जन चनमे पक हदिलापर ढे हए सुनि य॒गलको देखकर राज दम्पतिके 
दर्पका पार नीं रदा । राजा रानीने भक्तिसे खनिराजके चरणोमिं अपना माधा 
का दिया त्तथा विनय पृवेक वैटकर उनसे गृदस्थ धमेका व्याख्यान सुना । 
इसके बाद अपने ओर शआरीमततीके पर्व मव सुनकर रासे प्ा-- हे युनिनाथ ! 
ये मतिवर, आनन्द, धनमिन्र ओर अकम्पन सुकते वहत -प्थार करते दँ । मेरा 
भी इनमें जभिक्र सेद्‌ है इसका क्या कारण है १ उत्तरम सुनिनाथ वोरे- 
राजन्‌ ! अथिक्षततर पूवभवके संस्कारोसे ही प्राणिर्थोमिं परस्पर स्नेह य। दष 
रहा करता है । आपका भी इनके साथ पूव मवका सम्बन्ध है । न्ये मैः इन- 
के पवमव सुनाना ह । 

जम्ब ्रीपकते पूर्य विदेह कननमें एक वत्सकावती देदा है उसमे भभाकरी 
नामी ए सुन्दर नगरी है । वहाके राजास नाम नरपाल था! नरपाल दमेखा 
आरम्म परिथदमें डीन रहता था इसलिये वहं मरकर पक प्रभा नामके नरकं 
4 
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नारी इअ ! वहां दश सागर पर्थन्त अनेक दुःख भोगता रहा । फिर वहांसे 
निकलकर उसी नगरीके पासमें विद्यभान एक पचेतपर रादल हुआ । किसी 
समथ उस पर्वतपर वहाकि त।तकाछिक राजा प्रीतिचधन अपने छोटे भाईके 
साथ ठद््रे इफ ये । राजा पुसेदितने उनसे कदा---धयदि आप इस- पदेतपर 
सुनिराजक्े लिये आहार देवं तो विदोष लाभम होगा । जव राजाने पुरोदितसे 
कहा क्षि इरा निर्जन पहाड़पर को सुनि आहारक ल्थि क्यों आचेगा १ तव 
उसने कडा कनि तुम नगरीको समस्त रास्ताएं सुगन्धित जलसे सि चवाकर उन 
पर ताजे एर विच्वा दो अर्थात नगरीको इस तरद सजवा दो कि जिससे 
कोई निभ्रन्थ सुनि उसमें प्रवेद न कर सके । क्योकि वे अप्रास्ुक भूमिपर एक 
कदम मी नदीं र्ते । तव कोई सुनि आहारक लिये नगरीमे न जाकर इसी 
ओर आवेगे सो आप पड़गाहकर उन्हें विधि एवेक आहार दे सकते है । राजा 
परीतिवर्धनने पुरोदितके कहे अलसार देस दी किया जिससे एक पिदिताख्रव 
नायके सुनि नगरीको विहारक्े अथोरथ्र समभ्हकर बनमें आहार भिखेगा तो 
लेवगे अन्यथा नही" देखा संकल्पकर उसी प्वतकी ओर गये जहांपर राजा 
प्रीतिवभैन सुनिराजकी प्रतीक्षा कर रहे थे । खनिराजको आते इए देखकर 
राजे उन्हुं 'मक्तिपूर्वक पड़गादा ओर उत्तम आदार दिया । पाचदानसे प्रमा- 
वित होकर देने वहांपर रलो शती लर्ण की । रल्नोको बरषते इए देखकर सुनि- 
राज पिहितास्रवने राजासे कदा-- दे धरारमण ! दानके वैभवसे बरसती इई 
रत्न धारको देखकर जिसे जाति स्मरण हो गया है पेखा एक शाद इसी 
पर्वतपर सन्यास चरत्ति धारण क्रिये हए है सो तुम उसकी योग्य रीतिसे परि. 
चर्या करो वह आगे चलकर भारत सेके प्रथम तीर्थकर वृषमनाथका प्रथ 
पुत्र सञ्नाट भरत दोक्रर मोक्च प्राच करेगा । खुनिराजके कदे अनुसार राजाने 
जाकर उख शाद्‌ लकी खूब परिचर्या की ओर खुनिराजने स्वयं पंच नमस्कार 
भन्त्र सुनाया जिखसे वह अठारह दिन बाद समता परिणामोसि भरकर रेरान 
स्वगे दिवाकर परभ विमानमें दिवाकर देव भा । पा्नदानके तात्कालिक 
-अग्युदयसे चक्रित होकर ध्रीतिवधेन राजाके सेनापति, मन्त्री जओौर पुरोदितने 
"मी अत्यन्त चान्त परिणामोसे राजाके द्वारा दिये गये सखुनिदानको अनुमोदन 
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ध जिसके भरभावसे वे तीं मरकर छुशश्षे्र उत्तम भोग मुभे आर्य इए 
जर वदांकी आयु पूर्णकर देशान स्वमेके पभा, कांचन ओर रूषित नामक 
विमानोमिं कमसे भमाकर, कनका न जौर प्रभञ्जन नामके-देव-द्ए । , जथ आप 
फेकान स्वर्गे ललितांग देव धे तव ये सव तुम्हारे परिवारके देव ये । वहासि 
च्य कर वह चाद रुका जीव दिवाकर देव श्रीमती जौर सागरका लड़का दो- 
कर भतिवर नामका आाषकरा मन्त्री द है । कनकप्रभका जीव अनन्तमति 
जर श्रुतकीर्तिका सुपुत्रः दोकर आपकर! आनन्द नामधारी पुरेदित इजा है । 
प्रभाकरका जीव, आजीव ओर अपराजित सेनानीका पुत्र होकर अकपन नाम- 
से प्रसिद्ध आपका सेनापति जा दै ओर परभञ्जनका जीव धनदत्ता एवं धन- 
दत्ता पुत्र होकर धनमित्र नाम्ते परसिद्ध आपका सेठ इञा है । वस, इ पूर्वं 
 भयके वन्धनसे दी आपका इनमे जर इनका आपने अधिक स्नेह ई । इस 
` तरद्‌ खनिराजके सुस मतिवर आद्धिका परिचय पाकर श्रीमती ओर -वज्जजघ 
वह्त दी प्रसन्न इए । 

: उख निजेन वनमे राजा ओर अुनिराजक्रे वीच जव यद सम्बाद्‌- चर रदा 
था तव वहां नेवा, चादूंल, बन्दर ओौर सखअर ये चार जीव्र खुनिराजके 

चरणोमे अनिमेष दृष्टि ःलगाये इए वैटे थे । वज्रज॑घने कौतुक ब्ा अुनिराजसे 

पृ्ा--हे तणोनिषे ¡ ये नङ्क आदि चार जीव आपकी जोर टकटकी रगाये 
इए कयो चठे द १ त्तव उन्दोने-कदा--सखुनिये, “यद व्याघ्र पटे इसी. देदामें 
सोमायमान हस्तिनापुरमे धनवती ओर सागरदत्त नामक वैश्य दम्पतिके 
उग्रसेन नामक्रा पुच्र^्था। यह क्रोधी वहत था इसचिये इसने अपने जीवन- 

, सं तिर्थश्च आयुका वर्ध कर लिया धा | उग्रसेन वहांकि राजमण्डारका भधान 
कार्थकर्ती था इसलिये वद दृसरे छोटे नौक्ोको दवाकर भण्डारसे घी चावल 
आदि वस्तु वे्याओंके चयि दिया करता था । जव राजाको इस-वातको पत्ता 
चला तब उसने उसे ,पकड्वाकर खृब-मार रुगवाहं जिससे वह मर कर यद 
व्याध इञा है 1 

` यह्‌ खुर पूर्वभवमे विजय नगरके बसन्त सेना ओर महानन्द नामका 
राज -दम्पतीका हरिवाहन-नामसे प्रसिद्धं पुत्र था । ` हरिवाहन अधिक अभिः 
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मनी था, वह्‌ अपने सामने किंसीको कछ मी नदीं समना था । यहांतक कि 
पित। बगैरह गुरजनोंकी भी आन्ञा नदीं मानता था । एक दिन इसके पितान 
इसे कछ आज्ञा दी जिसे न मानकर इतने पत्थरके खम्भेसे अपना सिर फोड़ 
च्या ओर उसकी व्यथासे मरकर यह खुर ह्वभा है । 

यह्‌ बन्दर अपने पटे भवम धान्य नगरके सुढत्ता ओर ऊुवेर नामक 
वैश्य दम्पतिक्रा नागदत्त नामसे प्रसिद्ध पुत्र धा । यह वड़ा मायावी था, इस 
का चित्त दमेदा छल कपट करनेन लगा रहता था । क्तिसी समय इसे मनि 
अपनी शेदी ठ्ड्कीकी रादीके लिये दृक्तानमेंसे छ धन छे लिया जिसे यदह 
देना नरी चादता था । इसमे सि धन छेनेके लिये अनेक उपाय क्रिये परवे 
सव निष्फल हुए । अन्तमें इसी दुःत्रसे मरकर यह्‌ बन्दर हआ है । 

ओर “यह नेवा भी पहले मवसे सुभरतिित नगरमे कादस्विक् नामका 
पुश्व वा । कादम्चिक् बहत लोभो मा, किसी सभय वकि राजनि जिन मन्दिर 
चनवानेके कापर इसे नियुक्त किया। सो यह ई'ट नेवा पुरषोँको कुछ 
घन देकर बहुत कुछ ई ट अपने घर उर्वाता जाता था । माग 'वदा किसी 
दिन ङक ई टोमे इसे सोनेशी रालाक्रा्पे भि गयीं जिससे इसका लोभ ओर 
मो अधिक बद्‌ गथा । कदभ्बिकको एक दिन अपनी लड़कीकी सश्वरयल जाना 
|' पडा सो वद्‌ बदले मन्दिरे कामपर अपने पुत्रको नियुक्त कर गथा धा ओर 
| उससे कड भीं गधा था कि मोका पाकर इक ईटे अपने घरपर भिजवाति 
जाना । परन्तु पुश्रने यह पापका काम नहीं क्रिया । जव कादम्विक टठौरकर 
वापिस-आया ओौर मालूम इजा कि छंडकेने दमःरे कहे अजुसार घरपर ईट 
नहीं डर्वाई' है तव उसने उसे खूव पीटा जौर साथमे यदि पे पावन होने 
तो सैं छ्डकोग्री सुराल भो न जाताः रेत्ता सोचकर असे शंव भो कर्ल्ियि 
जकर राजाको इस बात्तक्ता पला मिला ततर उसने इसे खच परिटवाया जिससे मर 
कर वद्‌ नेवा इजा है । 

ज आपने जो खुश आदा दिथा है उसक। वै मव देखनेसे इन सबको 
अपने पव मरवोकः स्मरण हो मधा है जिससे ये सव अपने छुकर्मोपर पथ्वा- 
ताप कर रदे हँ । इन सबने आज पात्र दानकी अठमोदन(सि विच्ाष पुण्यका 
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संचय किया है इसलिये ये मरकर उत्तर भोग-मूभि कुम्धरे्मे दद्‌ लेने । 
ये सच आठ नवतक अपके साथ स्वगं एवं मनुष्योके सुख भा एकर समार 
घन्धनसे मुक्त दो ज्वेगे। हां ओर दस श्रीमतीका जीव आप तीर्ते दान 
तीको चलने वाला भ्रेर्यांम कुमार रोगा नथा उसी परवर्तते मोक्च । 
पप्रा करेगा 1 

इस तरह खुनिराजके सखुभाषरितसे राजा चज्रजघ अर रानी श्रीमतीको 
जो आनन्द दुआ था उसका वर्णन करना कर्न ह । दोनों राज दम्पती सुनि- 
राजको नमस्कार करर अपने तम्बरूकरो ओर चे आगे ओर छनि युगल 'मी अनत 
आक्रारामे विहार कर गये । वज्जजघने बद्‌ दिन उनी सरोवरके किनारे पर 
विताया । फिर क दिनोतक चननेके वाद्‌ समस्न सेना ओर परिवारके साथ 
पुण्डरीकिणी परीमे परवेदा किया । वहां उन्न रोकसे आक्रान्त लश्ष्मीमति 
सौर बहिन अचुन्दरीको सम्राकर वालक पुण्डरीकशा राञ्य-तिलकर किया 
तथा जवतत्त पुण्डरीक, राञ्यकरायै संभालनेके लिये योग्य न हो जावे तयतक्र 
फे लिये विश्वस्त धद्ध मन्तरिथोके जिम्मे राञ्यश्मा भार संपदिया। इस तरह 
कुः दिन पुण्डरीक्रिणी पुरीमें रहर परिवार ओर सेनके साध अपने उत्पल 
गेट नगरक्ते डौट आये । प्रजाते राजा वज्जज धके शुभागमनकै उपटक्लमे राज- 
धानी री खूब सजावट की धी । 

एक हिन रातके समय वजर्ज॑ध ओर श्रीमती जिस दायनागारमे सो रहे 
थे उसमे सव ओर चन्न आदिकी छगन्धित धृपक्रा धुवां फल रहा था। 
दुर्माग्यसे उस दिन नौकर वहांकी खिड्क्रियां खालना ल गया जिससे वदं 
धुां चहं संचित दोता रहा । उसी शंम अचानक राज दम्पतीका श्वास 
सक गया ओर बे दोनों खदाके दिये सोते रह गये । जव सेर राजा ओर 
रानीकी जआकरिमक मृत्युका समाचार नगरमे प्ेला तथ समस्त नगरवासी हा 
हाकार करने खगे । सभी ओर रोकके चिन्ड दिखाई देने खगे । अन्तःुरी 
स्ियोकि करुण विापसे सारा आकारा गज उठा । पर क्रिया क्या जाता १ 
होनहार अमिट थी । अव पाठको अधिक्र न सछाकर आगे एक सुन्दर क्षेन्न- 


तै ल्थियि चलता हु । 
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सुनिराज आकारा मार्मसे विहार कर गये । ऊक समय वाद्‌ जायु पूर्ण रोनेषर 
वज़जंघका जीव आय देान स्वगके शओरीप्रम विमानमें श्रीधर नामक्रा देव इभा 
ओर श्रीमती आर्थाका जीव उसी स्वर्गक्षे स्वयं प्रम विमानसें स्वयं प्रम नम- 
का देव इजा । एवं शाद्छ व्याघक्रा जीव उसी स्वगंके चिच्ांगद विमानमें 
चिच्रांगद्‌ नामका सुअरका जीव नन्द विमानमें मणि कुण्डली नामक्रा चानरका 
जीव लंयावर्तं विमानमें मनोहर न।मका ओर नेवलेका जीव धरभाकर तरिमानमें 
मनोरथ नामका देव हा । वदां ये सव पुण्यके भ्रतापसे अनेक तरहक भोग 
भोगते इए सुखसे रहने रगे । किसी समय स्वयं बुद्ध सन्धीके जीव प्रीतिकर 
सुनिराजको जिनमे अमी उत्तर रक्षेत्स आम आर्थाको सम्थग्द रौन पास 
कराया था । ओ्रीप्रम प्वैतपर केवल ज्ञान उत्पन्न इञा । सभी देव उनकी 
बन्दनाके लिय गये । श्रीधर देवने भी जाकर अपने गुर्‌ केवली भगवन प्रीति- 
करको भक्ति सदित नमस्कार किया 1 ओौर फिर धमेका स्वरूप सुनने वाद 
पृछा -भगवन्‌ १ सहावर मवमे जो मेरे सम्मिन्नमति, रातमती ओर महा- 
मती नामके तीन मिथ्यादृष्टि मन्नी थे बे अव कदापर हैँ £? उन्दने "कट्‌! कि 
संभिन्नमति ओर महामति निगोढ रारिमें उत्पन्न टोक्रर अचिन्त्य दुख भोग 
रहे हैँ जीरं शतमति मिथ्या ज्ञानके प्रमाचसे दृसरे नरकमें कष्ट पारहा है । 
जो जेसा कार्म करता है वैसा ही फर पाता हैः । 

यद सुनकर श्रीधर देवको बहुत ही दुख इअ! । वह संभिन्नतति ओर 
महामतिके विषयमे तो कर दी क्या सकता था हां, पुरुषासे दातभतिको 
सुधार सकता था उसि कटसे दृसरे नर्म गथा । वहां अवधिज्ञानसे शरत- 
मति मन्त्रके जीघनारकीको पदिचानकर उससे कहने गा । क्थों महादाय ! 
आप खुे पदिचानते हें ? मै विग्र 'धरोके राजा महावलका जीव द| मिथ्या 
ज्ानके कारण आपको ये नरकके तीन्र दुःख प्रा हुए हँ । अव यदि इनसे छट 
कारा चाहते हो तो सम्पण्दरन ओर सम्यग्ज्ञानसे अपने आपको अरंक्कन 
करो । श्रीधरके उपदेरासे नारकी दातमतिने रीघ ही सम्धम्दर्यन धारण कर 
किया । सम्यग्द्ोनके परभावसे उसका समस्त ज्ञान सम्यन्ञान हे गया! ओ- 
धर देव कायेकी सफल्तासे पसन्न चित्त होता हमा अपने स्थानपर वापिस 
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काट आया } वह चनसतिका जीव नारकी मी नररष्टी जाय पर्णफर पुष्करार्थं 
दरीपके पूर्वाधं भागे विोभित पूर्य विदेः सम्वन्धी मगलावत्ती देर स्थिन 
रल्संचय नगरमे रने वाले खन्दरो जर मनोहर नासक्र राज दम्पती जय- 
सेन नामका पचर द्ुजा । निस खमय जयसेनक्रा विवाद दोन बाला भाउसी 
समय श्रीधर देवने जाकर समाया ओर नरककै समसन दुःखोकी याद दिलाई 
जिससे उसने विक्त रोकर भरमधर सुनिराजके पास दीश्ना ठे ली! मौर कठिन 
तप्ये प्रमावसे सस्कर पांचवें स्वर्मपरं च्द्मेन्द् हुआ! । चप श््रने जव अवधि 
ज्ञानसे अपने उपक्रारी श्रीधर देकका परिचय प्राप्त किया तथ उस्ने उसके पास 
जाक्रर विनश्र ओर मीरे शब्दों कृतज्ञता प्रकट की । 

इ समय वाद्‌ श्रीधर देव स्वस चयक्रर जम्ब द्वीपकते पूवं विदेद संवंधी 
मदा वत्सक्रावती देसे स्थित सुसीमा नगरीके खुष्छि ओर खनन्दा नामक्र 
राज दम्यतीक्ते खुधिधि नामक्ता पुत्र इ । बहे सविधि वहत दी सग्यशादी 
ओर बुद्धिमान ज्ड़का था । अ मयघोप चक्रवर्ती उसके मामा ये । चक्रवतीके 
मनोहरा नामकी एक छुन्दरो कन्या थी जो सचषुचमे मनोहरा दी थी । राजा 
सदधि योग्य अवस्था देखकर सुविधिक्रा सनोरमाके साथ विवादं करव! दिया 
जिससे वे दोनों विविध भोगोंको मोगते द्रुए सुलसे समय विताने लये । कुछ 
खभय बाद राजा सदर राज्यक्ता भार सविधिके लिये सापकर सुनि दै गये । 

विधि राज्य कार्थ बट्कत दी कुदा पुरुप था जिससे उसकी धवलकीतिं 
चारो ओर फेर गई धी ओर समसत ॒राच्रुओंकी सेना अपने आप चरमे हो 
गई थी। 

काल पाकर सविधि राजाके बेदाव नामका पुत्र हज । सविधि राजाकी 
यजजंघ पर्यायत जो श्रीमतीक्ा जीव था वह मोग भूमिके सुख लोग ॒चकूनेक 
वाद दूसरे स्वर्मके स्यं भरम विमानमें स्वथं परम नामङ्ञ देव हज या। वही 
जीव राजा सविधिके केदाव नामका पुत्र इभा था । पवभवके संस्लारसे राजा- 
का उसमे अधिक्र सेह रहता था । खाद्‌ ख्का जीव चिच्रांगद्‌ मी स्वगेसे चथ 
कर इसी देम वि मोष राजी भरियदत्ता पत्नीसे वरदत्त नामका पुन्न इजा। 
सखअर्का जीद भणि कुण्डली देव अनन्तमति ओर नन्दिषेण नालक राजदम्पती 
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के चरसेन नामका पुत्र हा । वानर जीव सनोर देव चन्द्रभति आर 
रतिषेण नामक राजा दम्पतिके चिन्रांगदः नामका दैव दुजा । ओर नङ्कख्का 
जीव मनोरथ देव चिच्रमालिनी जर पमन्नन नामका राज दम्पतीके मढन 
नमसे प्रसिद्ध लडका इभा । 

कुक समय वाद चक्रवर्ती अभय घोषने अारद दजार राजाओके साध 
विम वादन नामक सुनिराञके पास जिन दीक्षाले छी । चरदत्त, वरसेन, 
चिधरांगद्‌ ओर मदन शी चक्रवर्तीके साध दीक्षित दो गये ये। पर सुविधि 
राजका अपने फेराव पृथ्रमे अधिक स्मेह था देसल वे घर छोडकर खनि न 
दी सके किभ्तु उत्करष्ट स्राच्रकके त्रत रखकर घरपर ही धम सेवन करते रहे । 
ओर आयुक्े अन्त समये सदात्रन धारण कर किन तपस्याक्रे प्रभाच्से 
सोलद्वे अच्युत स्वर्गमे अच्युतेन्द्र हए । पितके विथोगसे हुःत्री टकर केचाव 
ने भी निन दीध्नाकी कारण टी । वह्‌ आयुके अन्तत मरकर उसी स्वर्भतें 
प्रतीन्द्र हइ । तथा वरदढत्त आदि राजपुच्न मी अपनी तपस्या प्रमावस्ते उसी 
स्वने सामानिक्र जातिके देव हए । इन सभीकी विभूति इन्द्रके समान थी । 
वहां जच्युतेन्द्रकी वाईस सागर प्रमाण आधु थी वाईस जार वषं वीत जानि 
पर आदारकी अभिखपा दती थी, सो दीघ टी क्व्टदतै जश्त भर जाता था 
वाईस प्सते एक वार्‌ श्वासोचघास होता था । उक! दारीर तीन दाथ ऊ चा 
था, चह सोनेसा चमकता था । मने इन्द्राणोक्रा स्प्ररण होते दी उसकी काल 
सेवनकी इच्छा शन्त दो जाती थी । करनेक्षा मतव थद है छि वह्‌ हर एक 
तरदसे सुखी धा । 

आयुके अन्तये वह अच्युतेन्द्र स्वस चयकर जम्बद्रीप--सम्बन्धी पूर्य 
विदेदमें स्थित पुष्कखावनी देशाक्गी पुण्डरीकिणी नगरीमें ओकान्त ओर वज्रसेन 
नाभ्रक राज दम्पतीके पुत्रं इजा । वहां उसक्रा नाम वञ्जनाभि था] चरदत्त, 
वरसेन, चिघ्राङ्ढ ओर सदम जोकि अच्युत स्वर्भमे सामानिक देव इणु थे 
वदासि चकर क्ससे वज्जनाभिके विजय, वैजयन्त, जयन्त ओरं अपराजित 
नापके रघु सहोदरे माई इए । ओर केशव जोकि सोरुदवें स्वर्में 
प्रतीन्द्र ह्या था रहास चयकर इसी पुण्डरीक्रिणी पुरीम इवेरदत्त तथा अनन्त 
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मती नामक वैरय दम्पतीके धनदेव नामका लड़का हा । वलूनाभिके । 
भवम जो मतिचर, आनन्द. धनमित्र ओौर अकम्पन नामके मन्त्री, एुरोदित, 
सेठ जर सेनापति धे वे मरकर अधोव्रैवेयकमे अहमिन्द्र हर पे अधरवे मी 
वासे चयकर वज्‌नाभिके भाई इए । वहां उनके नाम सवाह, महावा, 
पीठ ओर महापीठं नाम रक्खे गये ये । इस तरद उपर के हए दों वारक 
एक साथ खेलते, वैठते उठते, लिखिते ओर पृते थे क्थंकि उन सवका। 
परस्परमें बहुत भ्रम धा । राजपुत्र वजूनाभिका हरीर पटे सा सुन्दर था पर 
जवानीके आनेपर वह ओर भी अधिक खुन्दर मादूमदोने र्गा धा। उस 
समय उसकी म्बी ओर स्थुर जाए", चौड़ा सीना, गम्भीर नधन तथा 
तेजस्वी चेदरा देखते दी बनता धा । एक दिन वलजूनाभिके पिना वज्‌ सेन 
महाराज संसारके विषर्थोसे उदास होकर वैराग्यक्रा चिन्तवन करने रगे उसी 
समय लौकान्तिकर देवने आकर उनके विरक्त विचरोका समथेन किरा जिससे 
उनका वैराग्य ओर भी अधिक वढ़ गया । अन्तमं वे ज्येष्ठ प्र वदूनाभिकरो 
राञ्य देकर हजार राजाओके साथ दीक्षित हो गये ओर कथिनि तप्स्याओसे 
केवर ज्ञान भ्रा्ठ कर अपनी दिन्य वाणीसे पथ भ्रान्त पुरषोको सचा मार्ग वत- 
छाने चगे भौर ऊच समथ वाद आणे फ्मेकि नष्टकर मोक्ष स्थानपर पटच 
गये । इधर वज़नाभिक्रो आायुधद्रालामें चक्ररत्न प्रकर इजा जिसमे एक इजार 
आरे भे ओर जो अपनी कान्तिसे सहस्र किरण सुय सा चमकत था । चक्ररत् 
को अगेकर राजा वज॒नाभि दिग्विजयके छ्यि निकटे ओर कुछ समय वाद्‌ 
दिश्विजयी होकर छोट आये 1 अव वजनाभि चक्रवर्ती कइकाने लगे थे । उन- 
का प्रताप ओर यद्र सब ओर फर रहा था । उस समय वहां उनसा सम्पनि 
द्वाली पुरुष दूसरा नदी था जो केशव ( श्रीमतीका जीव ) स्वभे चयकर 
उसी -पुण्डरीकिणी परीमे छवेरदत्त ओर अनन्तमती नामक वैश्य दम्पतीके धन 
देव नामका पुत्र हआ था वह वजूनाभिका ह पति नामक रत्र हआ इस पकार 
नोनिषि ओर चौदह रलोंका स्वामी स्रा बञनाभिका समय खुखसे बोतने 
छमा] किसी समय महाराज बज नाभिका चित्त. संसारसे विरक्त शो 
गया जिससे बे अपने वज्‌ दन्त पुत्रको राज्यका भार सप कर सोद हजार 


ति 
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जग्बू द्वीप मेर पवेतसरे उन्तरकी ओर्‌ एर उन्तर्‌ इर नालका सुदावना 
षे है । बह्‌ क्षे लव दरा मरा रता दै । वद्य दस तरदके कल्प बरक्ष दं जो 
कि वके सतष्योको दरएक प्रारको साने, पीने, पहनने, रद्ने आदिकी 
खुन्दर खारी दिया करते है । वदां स्वच्छ जल्से मरे इए खुन्दर सरोवर हे । 
जिनमे बड़े बड़े कमल पूर रहे र । वनकी "मभि हरी-दरी घाससे नोभाय 
सान है } वदहाके नर नारियों त्तथा पश्च-पक्षियोंकी तीन पर्य प्रमाण आयु दती 
है ओर जीवन नर कमी किसीको कोई बीमारी न्दः दयोती । यदि सश्षेपसे 
कि मलुष्योक्ते सु्वोका वर्णन पृछा जवितो यदी उत्तर पर्यास्च दोगा कि 
वाके मघुष्योक्ो जो सुख है वह कीपर नदीं ३ आौर जो खव जगह दै उस 
से बढ़कर वहां है । जो जीव सम्यग्दन, सम्यग्ज्ञान जर सम्यक्वारिच्रसे 
विभूषित उत्तम पश्नो-खनियोके लिये भक्तिसे आहार देते है वे ही सरकर वहां 
जन्म ठेते हँ ! वज्ज जोर श्रीलतीते गी पुण्डरीकिणी पुरीक्तो जाते समय 
सरोवरफे तटपर छनि युगलके लिये आद्र दान दिया था इक्तच्यि वे दोनों 
मरकर उपर कटे इए उत्तर छरक्ेच्मे उत्तम आये जओौर ज्यं हए । लिनका 
कथन पदे कर आये हं वे नेवला, व्याघ्र, अर ओर बन्दर मी उसी छरक्षेत् 
मं आयं हूए । कारण कि उन सथने सुनिदानश्ी अतुसोदना की थी । वापर 
वे सव सन्वांछित मोग मोगते इए सुखसे रहने रगे । 
इधर उस्पल खेट नगरमे वज्रजंघके विरस सतिवर, आनन्द, धनभमिनत्र 
ओर अकम्पन पहञे तो षटुत दुःखी हए । फिर बाद दढ धर्म नामक सुनि. 
रजके पास जिन दीक्ना धारण कर उग्र तपञ्चर्थाक्ते प्रभावसे अधो्ैवेयकमे 
अदभिन्द्र इष्‌ । 
एक दिन उत्तर छ्खक्ले्रमे जायं ओर आर्था जो कि चजजंघ ओर ओमती 
के जीव थे, कल्प धर्षक नीचे यैडे हए कीड़ा कर रे थे कि हइतनेमे वहा॑पर 
आकाश मगसे विहार करते इए दो खनिराज षधारे ! आर्थं दस्पतीने ख्ड़े दो 
फर उनका स्वागत किया ओर चरणों नघस्कार कर पछा-रे सुनीन्दर ! आप 
रो्गोका क्था नाम हे १ कहास जा रहे ह १ भौर इस भोग भूमिम किस लिये 


घूम रहे हँ १ आपकी चान्तिखुदरा देखकर दमारा दय नक्तिसे उमड़ रदः! है । | 
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कपा कर किये, आष कौन हँ ? यह सुनकर उन सुनि्योमिं जो बडे सुनि ये 
बोटे--आयं ! पूर्वकालमे जब तुमे महाव थे तव मैः आपका स्वयं बुद्ध नाम 
का मन्त्री था । मैने ही आपको जैन धर्मका उपदेद्चा दिथा था । जव आप वाईल 
दिनका सन्यास समाप्त कर स्वं चङे गये ये तव आपके विरहसे दुःखी दोकर 
मेने जिन दीक्षा धारण कर री थी जिसके पभावसे सँ आयुषे अन्तमं मर कर 
सौधमै स्वर्गके स्वथं धभ विमानमें मणिचृर नामका देव इभा था । वहांसे 
चथकर जम्बु द्वीपे पुवं विदेद्‌ सम्बन्धी पुष्कलावती देशामें स्थित पुण्डरीकिणी 
नगरीमें खन्दरी ओर परिथसेन नामके राजदस्पतीके ्रीतिकर नाभस प्रसिद्ध 
ज्येष्ठ पुत्र इजा ह । मैं पीतिदेव नामक अपने छोटे भाईके साथ अर्प वयमें 
ही स्वयप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षित हो गया था । तीन्न तपके भ्रमावसे इम 
छोगोको आकारामे चलनेकी राक्ति ओर अवधिज्ञान ध्रा्ठहो गथा है | जब 
खन्षे अवधि ज्ञानसे मालूम इञा कि आप यहांपर उत्पन्न हए हैँ तव मै आप- 
को धर्मका स्वरूप सम्ानेके विये यहां आया ह । यह दूसरा मेरा छोटा भाई 
प्रीतिदेव है । रे मव्य ! विषयाभिखाषाकी प्रवर्तसे भदावल प्यायसे तुष्हें 
निम॑ल सम्धग्दरन प्राप्त नहीं हआ था इसचियि आज निर्भर दशीनको धारण 
करो । यद्‌ दन ही संसारके समस्त दु;लोको दूर करता है । जीव, अजीव, 
आखव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्च इन सात तत्वों तथा दयामय धमैका 
सच्चे दिलसे विश्वास करना सो सम्यग्दरोन है । दमेरा निःश रहना भोगों 
से उदास रहना, ग्लानिक्ा जीतना, विचारकर कायं करना, दुसरोके दोष 
छ्िपाना, गिरते इएको सहारा देना, र्मात्माओसे परेम रण्नना जौर सम्यग््ञान 
का प्रचार करना ये उसके आठ अंग हँ । प्राम, संवेग, अचुकस्पा ओर आ 
सितिक्थ भाव उसके यण ह । इस तरदं आर्यको उपदे देकर प्रीतिशर मदा- 
राजने आर्थे मी कदा--अम्ध ! श्वै स्त्रीरहैः इस्षथिये ये कुक नहीं कर सकती 
यद सोचकर दुखी भत हो । सम्य्दन तो राणी मात्रका धम है उसे हर 
कों धारण कर सकता है । 

खुनिराजके उपदेदासे आयै जौर आर्याने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी 
आत्माजोंको निर्भल सम्यग्द रीनसे विभ्रूषित किया । काम हो चुकनेके वाद्‌ 
न 








(ल ------------------- 
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राजाओं, एक हजार पो, आठ नाहा अौर धनदेवके साथ तीथकर देवक 
समीप दोक्षितत होकर तपस्था करने खगे । वज नाभिने वरीपर ददन विशद्धि 
विनय सम्पन्नता, रीखन्रतोमे अतिचार नदीं कगाना, निरन्तर ज्ञानमथ उप- 
योग रखना, संवेग, चाक्त्यलसार तप ओर त्याग, साध समाधि, वेयाब्रृत्य 
अरदद्धक्ति, जआचाये सक्ति वद्धश्चत भक्ति.परवचनं भक्ति, आवश्यकापरिदाणि मागं 
प्रमाचना ओर प्रवचन वात्पस्य इन सोलद भावनाओंका चितवन किया जिस 
से उन्दँं तीथकर प्रकरूतिका वन्ध दो गया । आयुके अन्त समयमे वे श्रीप्रन 
नामक पवेतको दिखरपर पहं बे ओर वहां रउरीरसे ममत्व छोडकर आत्म 
समाधिमें छीन दो गये । जिसके एल स्वरूप नश्वर मयुष्य देदेको छोड़ कर 
स्वाथ सिद्धिम अरमिन्द्र इए । वहां उनकी आयु तेतीस सागर धमाण धी । 
ओर दारीरं एक दाथ ऊ चा सफेद रंगक्ाथा। वे कभी संकरस्य माव्रसे प्रा 
इए जल चन्दन आदिते जिनेन्द्र देवकी प्रूजा करते जर कभी अपनी इच्छसे 
पासते आये इए अदमिन्द्रोके साथ तत्व चर्चाएं करते थे । तेतीस दजार वर्ष 
चीत जनेषर उन्हं आदारकी अभिखाषा होती धी सोभी त्कार कण्ठे अग्रत 
ऊर जाता था जिससे फिर उनने ही समये लिये निधिन्त हो जाते थे । उन 
का श्वासोच्छवास भी तेतीस पक्षम चला करता था। संसारमे उन जैसा शुखी 
कोद दूसरा नदीं था । यह अहमिन्द्र ही आगे चलकर कथानायक भगवान 
वरृपमनाथ होगा । विजयः वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, वाह, महाबाहु, बाह 

पीठ, महापीर ओर धनदेव भी जो इन्दी साथ दीक्षित हो गये थे । युके 
अन्तम सन्यास पुवक्‌ शरीर छोटक सर्वां सिद्धि विभानमें अहमिन््र हए थे। 

इन सवका वैभव वगैरह भी अदमिन्द्र यज्‌ नाभिके समान था । ये समी मग- 

वान ब्रृषमदेवके साथ मोक्च प्राप्त करेगे । 


%/ 
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पू्वभव्‌ परिविय 
धनाक्नरो छस्य 
आदिजे यमां दृजे, महावल यूष तीजै, 
£ ९ (4 (क 
व स्वगं ईशान ललितांग देव भयो हे । 
चौथे वज्ञ जघ राय पांचवे युगल देह, 
. सम्यक हो दूजे देव लोकरकिर गयो है ॥ 
सातवे युविधि देव आयं अच्युत इन्द्र 
नोभे भोनरिन्द्र व्जनामि नाम पयो दे। 
दशमे अहमिन्द्र जान भ्यारमें ऋपमभान 
नाभिवैश भूधर मथि जन्म लियो हे । 
--भूधरदास 
[ २ 
भरतैरावतयो श्रद्धिह्यसतौ पटसमयाभ्या सत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्‌ । 
भगवान उमास्वामीने कदा है कि भरत ओर देरावत दषेत्रमे उत्सर्पिणी 
तथा अवसर्पिणी कालके छारा रमसे वद्धि ओर हानि होती रदती है-जिस 
भकार शक्ल पश्चमे चन्द्रमाकी कलापं दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी ह उसी भकार 
उत्सर्पिणी काले रोगोका चाविद्या आयु आदि वस्तुएं वदती जाती दै । 
मरत ओर रेरावत कषेत्रम श्छ वक्त ओर कष्ण पश्चकी नाई उत्सर्षिणी ओर 
अवसर्पिणी कालका परिवर्तन होता रहता है । उनके छद चट्‌ मेद हैं । एक 
अति दुःषमा २ दुःषमा २ ठुषम षमा ४ खषम दुषमा ५ सुषमा दै सुषमा 
सुषमा । यद्‌ कम उत्सपिणीका हे । अवसर्षिणीका क्रम इससे उद्थ होता हे । 
ये दोनों मिलकर कल्पक्नाल कहलाते दै जिसका परमाण वीस कोड़ा कोड़ी 
सागर है। 
अमी इस जम्बू द्धीपके भरत श्चे्रमें अवर्खपिणी कालका संचार दो रहा है 
उसके सुषम सुषमा नामक पदे भेदका समय चार कोड़ा कोड़ी सागर ह । 





(4 1, ~> 73 
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र गी थी । मदाराज नाभिराजने उस नारके काटनेकरा उपाच वततछाया धा 
इसि उनका नामि... ...थह साथैक नाम सिद्ध जा था । इन्दीके समय. 
मे आक्तादासे श्यामल सेच दिखने खगे ये ओर उनमें इन्द्रधपकी विचिन्न 
| आमा चछिरकने ठगी थी । कभी उन मेघो श्टद्गके शाब्ड्‌ ऊसा सुन्दर राब्द 
| सुनाई पड़ता ओर कभी विजली चमकनी थी । वर्षा दोनेसे एथ्यीकी अपूव 
चखोभा दो गर्ह थी । कीं सुन्दर निर्भर करर करते इए वहने लगे भे, कीं 
पदाडोंकी शुफाजंसे इटलाती इई नदियां बह्ने ल्गी धी, कहीं मेरघोकी गजना 
सुनकर वनोमें मयूर नाचने लगे थे, आकारामें सफेद वणुडे उड़ने लगे धे ओर 
समस्त पथवीपर इरी दरी घास उत्पन्न हो गद थी जिससे एेसा मारन षड़ता 
| था मानो परथवी दरी साड़ी पटिनकर नवीन अभ्यागत पावस ऋतुका स्वागत 
|| करनेके चिि दी उद्यत इई हो । उस वर्षासि चेतो अपने आप तरह तरदक्री 
|| घान्यके अक्रूरे उत्पन्न होकर समयपर योग्य फर देने वे हो गये थे। इस 
तरद उस समथ यद्यपि मोग उपभोगकी समस्त सामग्री मौजृदढ थी परन्तु 
उस समयक प्रजा उसे कामम छाना नरी जानती थी हसच्ि वहं उसे देख 
कर श्रममें पड़ गई थी । अंयनक्र मोगभूमि विल्कुल मिट चकी थी, सौर स्म 
युगका प्रारम्न हो गया था, परन्तु जोग कम करना जानते नरी धे इसच्यि वे 
सख प्याससे दुःखी दोने लगे । 

एरु दिन चिन्तासे आक्रुर हए समसत प्राणी महाराज नाभिराजके पास 
पटच ओर उनसे दीनता पूवैक प्राना करने गे । महाराज ! पापके उदयसे 
अव मनचहि एल देने वाठे कल्पचक्त नष्टं दो गये हें इसचल्यि दम स्व भूख 
प्थासतते व्याल हो रहे ईँ, करूपाकरर जीवित रहने का कुक उपाय वत्तलाहये । 
|| नाथ ! देखिये, कस्पन्रक्षोकिं वदे ये अनेक तरदके वृक्च उत्पन्न इए हँ जो फर 
के मारसे नीको सुक रहे है । इनके फ खानेसे हम लोग मर तो न ज्वेगे 
|| ओर ये खतम कदं तरदके छोटे छोटे पौधे ल्गे हए ह जो बारोके भारसे 
शुनके कारण रेस मादटृम होते ई मानो अपनी जननी मदी देवीको नमस्कार 
|| ही कर रहे दो! कदिए, ये सथ किसिए चैढा हए है १ महाराज ! आप इम 
सवके रक्षक हँ, बुद्धिमान ई, इसलिए इस संकटके समय हमारी रश्चा कीजिए । 
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पजाक् रेस दीनता भरे वचन सुनकर नाभिराजने मधुर धननोसे सवको संतोष 
दिखाया ओर युगके परिवर्तनका हाल वताते इए कट्या कि भाहयो १ कलप. 
क्के नष्ट हो जाने पर भी ये साधारण दृक्ष तुम्दरारा वैसा ही उपकार करेगे 
जैसा करि पदृछे कल्प च्रक्ष करते थे ! देखो, ये सेते यनेक तर्के अनाज 
पेदा इए ह इनके खानेसे आप छोगों दी भून शान्त हो जावेगी भौर इन 
खुन्दर कए, वावड़ी, निर आदिका पानी षीनेसे वम्दारी प्यास भिश जावेगी 
इधर देखो, ये म्बे रम्बे गन्नेके पेड़ दिल रहे है जो बहती मीटे है, इन्दे 
दांतों अथवा यन्त्रसे पेरकर इनका रस पीना चाहिये । ओर इस ओर देखो, 
इन गाय भैसोकि स्तनोसे सफेद सफेद मीठा दृध भर रदा है इसे षीनेसे 
डारीर पुष्ट होता है ओर भ्रूल भिट जाती है । इस तरद दयालु महाराज 
नाभिराजने उस दिन भ्रजाको जीवित रहनेके सव उपाय वतलाये तथा हाथी 
गण्डस्थल पर थाली आदि करई तरदके मिषटीके बर्तन वना कर दिये एवं आगे 
इसी तर्का बनानेका उपदेशा दिया । नाभिराजके खुखसे यद सव सुनकर 
प्रजाजन बहत ही प्रसन्न हए ओर उनके द्वारा बताये इए उपायोंको अमल 
मै लाकर सुखसे रहने रगे । 

पहले लोग बहुत दी परिणामी द्योते थे इसलिये उनसे किसी प्रकारका 
अपराध नदीं होता था। पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्थं लोगोके 
परिणाम कटिर्‌ होते गये ओौर वे अपराध करने लगे इसलिये नाभिराजने ओर 
उनके पदे कुलकरोने अपराधी मुष्योको दण्ड देनेके लिये दण्ड-विधान भी 
चलाया था । खनि उनका दण्ड-विधान ! पारम्मके पांच कुरुकरो ने अपराधी 
मव॒ष्योको हाः इस तरह शोक प्रकट करने रूप दण्ड देना शुरू फिया था । 
उनके वाद्‌ पांच कुलकरोने दाः रोक भरकर करना तथा "माः अब पेखा नदीं 
करना ये दो दण्ड चलाये भे ओर उनसे पीरेके इलकरोनि (हाः नाः धिकः 
ये तीन प्रकारके दण्ड चलाये थे। 

न सिराजकी स्त्रीका नाम मरुदेवी था। मण्देवीके उत्कषेके विषयमे उसके 
नख-दिखका वर्णन न कर इतना हो कह देना पर्याप्त है कि उसके समान 
छन्दत ओर सदाचारिणो स्त्री पुथ्वी तख पर न हर है, न है न होगी । राजा 
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राजधानी अयोध्यापुरी धी । राजदस्पति अनेक तरहक सुख मनोगते 
हए बड़े आनन्दसे वहां रते भे ओर नये नये उपायो से प्रलाका पालन करते 
ये । अव यहां पर यद्‌ भ्रकट कर देना अज्चचित न दोगा रि वज्‌ नाभि चक्रवर्ती 
जो कि सर्वार्थं सिद्धिम अहमिन्द्र हए थे कुक समय वाद वांस चयकर इन्दीं 
राजदम्पतिके पृच् हो गे ओर वृषभनाथ नामसे प्रसिद्ध हो गे । ये घ्रूषमनाथदी 
इस युगके प्रथम तीर्थङ्कर कदरावेगे । 

सर्वां सिद्धिमें ज्यो उ्थों वज्जनाभि अदमिन््रकी जायु कन रोती जाती धी 
स्थो त्थों तीनों लोकों मे आनन्द बढता जाता था । यहां तक कि, वदां उनकी 
आयु सि छः भादकी वाकी रह गई तव इन्द्रकी आनक्ञासे धनपति ऊुवेरने राज- 
धानी अयोध्याके सभीप ही एक दूसरी अधोध्या नगरी चना्ई । वह नगरी बारह 
योजन म्बी ओर नौ योजन चौडी थी । नगरीके बाहर चारों ओर अगाध 
जल्से भरी हुई खुन्दर परिखा थी जिसमे करदं रंगोके कमल फूल इए थे आर 
उन कमलोकी परागसे उस परिखाका पानी पिघछे हए सखुवणेकी नाद जान 
पड़ता था । उसके वाद्‌ सुवण मय कोटं बना इजा था । उस कोटकी रिरे 
यह्त ऊंची थी । कोरके चारो' ओर चार गोपुर बने इए थे । जिनकी गगन- 
चुम्बी दिखरों पर मणिमथ कलां एेसे मादूम होते थे मानो उद्याचलकी 
शिखरो पर सुर्के विम्ब ही विराजमान हों । उस नगरी जगह जगह 
विरा जिन मन्दिर चने हए थे जिनमे जिनेन्द्र देवकी रलमयी प्रतिमां पध- 
राई" गर्ई' थीं । कीं स्वच्छ अलसे भरे हु ताला दिलाई देते थे। उन 
तालार्बोमिं कमक फूल रदे ये जओौर उन पर मधुक पीनसे मत्त इए सौरे मनो- 
हर शाब्द करते थे । कीं अगाध जरसे भरी इई वापिकाए' नजर आती थीं 
जिनके रन्न खचित किनारों पर हंस, सारस आदि पक्षी कीड़ा किया करते थे । 
कहीं आम, नीब, अमरूद, अनार जम्बीर आदिके पेड़ंसे विशोभित बड़े बड़े 
वगीचे बनाये गये थे जिनमें तरह तरहके कर्ली खुगन्धि फेर रही थी । 
कीं अच्छे अच्छे बाजार ने हए थे जिनमें हीरा मोती पन्ना आदि मणियों 
के ठेर लगाये जाते थे। कीं सेठ साहकारोकि बडे बड़े मह बने इए ये । 
जिनको शिखरो पर कई तर्के रत्र जडे एं थे । किसी खुन्दर जग्मे राज- 
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भवन बने हये थे जिनकी ऊ ची शिखरे जाकादाके अनन्तस्थलको भेदती हई 
आगे चरी गहं थीं ओर कहीं निर्वाध स्थानोमें विस्ततुत वि्ाख्य बनाये गये 
थे । जिनकी दीवाल्य पर कई धकारके रिक्चापरद्‌ चित्र ठंगे हये थे । कविवर 
अहंदासने ठीक लिखा है-- कि जिसके बनानेमें इन्द्र॒ सूध्रधार्‌ हो आओौर देव 
खोग स्वयं काये करने वारे हों उस अयोध्या नगरीक। वर्णन कहांतक किया 
जा सकता है ? सच्च उन नवनिभित अयोध्याके सामने इन्द्रकी अमरावती 
बहत ही फीकी मादरम होती थी । 

किसी दिन शम सुहूर्तमें सौधम स्वर्गके इन्द्रने सब देवोके साथ आकर 
उस नवीन नगरीमें मदाराज नाभिराज ओर मरु देवीका राज्याभिषेक कर उन्दे 
राजमवनमें ठहराया । उसी दिन सव अयोभ्यावासि्योका भी नवीन अयोध्या 
में वेदा कराया जिससे उसकी आभा बहुत ही विचित्र हो गई थी । इसके 
बाद वे देव रोग करई तर्के कौतुक दिखलाकर अपने २ स्थानोंपर चे गए । 

जबतक मनुष्य भोग रालसाओमें टीन रहते ह तचतक उनके हृदये 
धर्मकी वासना इढ़ नहीं होने पाती पर जैसे जैसे मोग लालसाए" धरती जाती 
है वेसे दी उनमें धमकी वासना ढ़ होती जाती है । इस मारत वसुन्धरापर 
जवसे कम युगका धारम्भ इजा तवसे लोगोकि हदय मोग खालसाओंसे बहुत 
छ विरक्त हो ववुके थे हसल्यि वह समथ उनके हदरयोमिं धमेका बीज वपन 
करमेके छिये सर्वथा योग्य था । उस समय संसार. रेषे देवदूतकी अ।वश्यता 
थी जो सुष््टिके चिश््कर अव्यवस्थित लोगोको श्ङ्कलाबद्ध उवस्थित बनावे, 
उन्हे कतेव्यका ज्ञान करावे .जौर उनके सुकोमल हृदय ष्म धमे कश्प व्रक्ष 
के ब्रीज वपन करे। वह महान्‌ कायं किसी साधारण मलुष्यसे नहीं हो सकता 
था उसके लिये तो किसी रेसे महात्माकी आवश्यकता थी जिसका व्यक्तित्व 
बहत ही चदा चदा हो । जिसका हदथ अत्यन्त निम॑ल ओर उदार हो । उस 
समय थज्ननाभि चक्रवर्तीका जीव जोकि सर्वार्थसिद्धिमे अहमिन्द्र॒ पदपर आ- 
सीन था, इस महान्‌ कायेके व्यि उद्यत इजा । देवताभनि उसका सहं 
अभिवादन किया । यद्यपि उसे अनी मारत भूर आनेके चयि कुछ समय 
बाकी था तथापि उसके पुण्य परमाणु सव ओर फल गये थे । सबसे पदे 
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उसके प्रारम्भे मनुष्य उत्तर करके मलुष्योकि समान होति थे 1 वहांपर जीं 
की आयु तीन परथकी रोती है. दारीरकी ऊ चाद छह दजार धनुषकी होती है 
वाके जोगोका रंग सोनेषा चप्रकीला होता है ओर वे तीन तीन दिन याद 
थोड़ा सा आहार छेते हँ । फिर क्रम कमसे दानिपर दसरा सुषमां कार आता 
है जिसका प्रमाण तीन कोड़ा कोड़ी सागर है । उसके प्रारम्भे म्ष्य हरि. 
वर्ष श्चेश्रके मनुष्योंकी माति होते हँ उनकी आयु दो पर्यकी ओौर शरीरकी 
ऊंचाई चार हजार धलुषक्षी होती है। वे दो दिन बाद थोडा सा आहाररेते है 
उनका दारीर रांखके समान रवेत वणका होता है । पिर क्रमसे दानि होनेपर 
तीसरा सुषम इषमा कार आता है निसक्षा प्रमाण दों कोड़ा कोड़ी सागर है 
उसके प्रारम्भे मनुष्य हैमवतक क्षेत्रके मनुष्यों शी भांति होते हैँ घे एक पल्यतक 
जीवित रहते हैँ उनका सरीर ढो हार धष उचा होता है वे एक दिन बाद 
थोड़ा आहार छेते हैँ ओर उनके शारीरका रग नील कमख्के समान नीखा 
होता है । फिर रमसे दानि होनेपर चौथा इषम सुषमा काल आता है जिस 
का प्रमाण व्यारीस हजार वर्षं न्युन एक कोड़ा कोड़ी सागर है 1 उसके प्रारम्म 
कालमें भुष्य विदेह क्षे्रके मलुष्यकि सरटा होते, हँ । उनके रारीरकी ऊंचाई 
पौच सौ धनुषकी ओर आयु एक करोड वपेकी होनी है । बे दिनम एक-दो 
वार आहार करते ह । फिर कमसे हानि दोनेपर पांचा दुःषम काल आता है 
जिसका प्रमाण इक्कीस हजार वषका है इसदे परम्म मनुष्यों की ऊ"चाई 
पदेसे बहत कम हो जाती है यहोँतक कि सादे तीन हाथ ही रह जाती हे आयु 
भी बहुत एम हो जाती है । उस खभयके खोग दिनमें करई बार खाने र्गते थे 
फिर क्रमसे परिवलन होनेपर दुःषम दुःषना नामका छठवां काट आता है 
जिसका भमाण इक्कीस दजार वषेका है । छष्वे कार्म लोगोकी अवगाहना 
चारीरकी ऊ चाई एक हाथकी रह ज।ती है आयु विलङ्करु थोडी रहं जती ह 
ओर छरीर भी कुरूप होने लगते है । इसो तरह उत्सर्पिणोके भी छह भेद 
होते हँ जर उनका भ्रमाण भी ददा कोड़ा कोड़ो सागरका होता है परन्तु इन- 
का कम अवसर्षिणीके कमसे विपरीत होता है । जब यष्टा अवसर्षिणीका करम 
पूरा हो चकेगा तव उत्सर्गिणीक्ा संचर होगा । 
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दमे जिस समयक्रा वणेन करना है उस समय यहां अवसर्षिणीका | 
सुषम दुःषम काल चरू रहा था । तीसरे कारमें यहां जघन्य भोग भूमि 
जेसी रचना धी । कल्प ब्रक्षकि द्वारा ही मलष्योकी आवरयकताए' पूर्णं जा 
करती थी । स्त्री ओर पुरुष साथमे ही उत्पन्न होति थे ओौर बे सात सपादे 
पूर्ण जवान दो जाते थे । उस समय कोई किसी वातके ल्थि दुःखी नहीं था 
सभी मजुष्य एक समान वैभव वाले ये, कोई किसीके आधित नहीं था, समी || 
स्वतन्त्र थे । पर ज्यों ज्यों तीसरा कार धीतता गथा त्यों त्यों ऊपर कदी इई | 
चातोमे न्धुनता होती गई । यहांतक कि तीसरे कारके अन्तिम पल्यमें वहत 
कुछ परिवन्न हो चुके ये । । 

सत्री पुरषोका एक साथ उत्पन्न होना बन्द हो गथा, पदे वालक वालि 
काओकि उत्पन्न दोतते ही उनके माता पिताकी सत्यु हदो जाती थी पर जव वह 
प्रथा धीरे-धीरे बन्द होने खगौ, करपवृक्षोंकी कांति फीकी पड़ गथी ओर फिर 
धीरे-धीरे वे नष्ट भी हो गये । विना वपन किये इए अनाज वैदा होने लगा, 
सिह व्याघ्र आदि जानवर उपद्रव करने कगे । इन सव विचित्र परिवतनोसे 
जव जनता चघवड़नि र्गी तव क्रमसे इस भारतवपैतें परतिश्चुति १ सन्मति 
२ क्षेमंकर २ क्षेमंधर ८ सीमंकर ५ सीमंधर ६ विमल बाहन ७ चक्षुष्मान ठ 
यरास्वी ६ अभिचन्द्र १० चन्द्रा ११ मरू देव १२ प्रसेन जित १३ ओर 
नाभिराज १४ ये चौदह महापुरुष हुए । इन महदापुरुषोनि अपने बुद्धि बरसे 
जन नका संरक्षण किया था इस्षचिये लोग इन्दं कुकर कहते थे । यापर 
चोददवें ऊुखकर नाभिराजका कुछ वर्णन करना अनावर्यक् नदीं होगा क्योंकि 
कथानाघक्र जगवान वृषमनाथका इनके साथ विरोष सम्बन्ध रहा हे । 

यहां जब भोगभूमिक्छो रचना मिट चुकी थी जओौर कर्मभूमिक्गी स्वना 
परारम्म हो रही थी तब अथोध्या नगरीमें अन्तिम करकर नाभिराजका जन्म 
हआ था । ये स्वभावसे ही परोपकारी, खटढुःमाषी ओर प्रतिभाक्ाली पुरुष थे । 
इनी आयु एक करोड़ पूर्वकी थी ओर दारीरकी ऊ चाद पांच सौ पीस 
धनुषकी थी । इनके म्नकपर न्धा ह्ुजा सोनेका शङ्कट वड़ा ही नखा मालूम 
होता था । इनके समयते उत्पन्न होते समय बारुककी नाभि नार दिखाई 
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देवोने उस महात्माके स्वागत्तके लिये नव्य नगरीका ु किया आर फिर 
उसमे प्रति दिन दिनमें तीन तीन वार करोड रलोंकी वर्षा की थी । 
एक दिन महारानो सरु देवी गंगा जके समान स्वच्छ चरसे रोभित 
राय्यापर रायन कर रही थीं । उस समय सरयू नदीकी तरल तरङ्के आकि 
द्नसे चीतल हई ₹वा धीरे धीरे चह रहो थी इसचिये वह खुखकी नींद सो 
ही थी! जब रात पर्णं इजा चाहती थी तव उसने आकारामें नीचे लिखि 
सोलह स्वप्न देखे । १ रावत हाथी > सणेदर वैर ३ गरजता इभा सिंह ४ 
ल्मी ५ दो मालाषए ६ चन्द्र मण्डलं ७ सुय विम्ब ट सुवण दौ कला € 
तालाषमें खेकती इद दो मछलियां १० निमेल जल्से मरा हओ सरोवर ११ 
कहराता इजा सखुद्र १२ रलोसे जड़ा इजा सिंहासन १३ देवोका विमान 
१९ नगेन्द्र भवन १५ रत्ररारि ओौर १६ निधूम अस्नि। स्वभ्र देलनेके वाद्‌ 
उसने अपने सुमे प्रवेद करते हए कुन्द पुष्पके समान श्वेत वर्ण वाला एक 
वैल देखा । इतनेमें रात पूर्ण हो गई, प्च दिशसे ली छा गई ओर राज 
मन्दिरमे बाजोकी सङ्कल ध्वनि होनि र्गी । बाजोंकी जावाज्ञ तथा बन्दीजनों 
के स्तति मरे वच्नोसे उसकी-- मरु देवीकी नींद खरु गई । वह्‌ पंच परमेष्टी 
कां स्मरण करतो इदं राय्यासे उटी तो, अनोखे स्वर्नोंका ख्यालकर 
आशथे सागरमें विमय हो गई । जव उसे बहुत छख सोच विचार करनेपर 
भी स्वष्नोके लका पता न चला तव वह रोघ ही नडा धोकर तैयार इई ओर 
वहुमूट्य चस्त्रामूषण पदिनकर सम। सण्डपकी ओर गई । महाराज नाभिराज 
ने इदथ वहम! मरुदेवीका यथोचित सत्कार कर उसे योग्य जसनपर वैठाया 
ओर मधर बचनोंसि खख प्रश्न पछ चक्रनेके वाद उसने राजसभा आनका 
कारण पा । मर्देवीने विनय पवक रातमें देखे इर्‌ स्वप्न राजासे कहे आर 
उनके फल जाननेकी इच्छा प्रकट की । नाभिराजको अवधि ज्ञान था इसलिये 
वे सुनते समय ही स्वप्नोंका फर जान गये थे । जव मर देवी अपनी जिज्ञासा 
प्रकटकर चुप हो रदी तव राजा नाभिराज बोडे! बोकते सभय उनके दँतोंकी 
सफेढ्‌ किरणे मश देवीके वश्चस्थकपर पड़ रही थीं जिनसे रेखा माम होता था 
मानो भदाराज अपनी प्रियतभाके लि मोतियोँक। हार ही पिना रहे हों । 


[त 
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युय यिनिम 


धियि कनि निषि 


ध्दरनि } परावत हाधीके देष्ठनेसे तुम्दारे अत्यन्त उर्तछरुष्ट पुत्र होगा, चटके 
दैश्रससे चद्‌ पुत्र समस्त संसारका अधिपति होगा, सिंदफे देखनेसे श्यन्त 
पराक्रमी छेगा, रधमीकं देष्बनेसे अत्यन्त विभवद्राली होगा, दो मालाओके 
देष्नेसे धर्मं तीर्भा कर्त दोगा, पूर्ण चन्दरमाके देष्वनेसे समस्त 
आनन्द दैन धाला होगा, सको देषनेसे तेजस्वी दोगा, सोनेके? फलदा देखने 
से निभियोका स्वामी एग, मछलियोके देश्ठनेसे अनन्त खी ओर सरोचरके 
दलनेसे उत्तम लक्षणोसे भूषित शोगा, सश्द्रके देने सवदर्शी ओर सिंहा 
सनको देप्रनेसे स्थिर रान्नाज्ययान्‌ होगा, वैव विमान देषनेसे वद्‌ `स्वगेसे 
आविगा, नेन्द्रा भघन दैग्नेसे अवधिन्ञानी, रलोकी राशि देनेसे शणोकी 
लानि जर निररं अभनिके देखनेसे वह्‌ कमै रूपी धनको जलनेवाला दोगा । 
तथा स्वप्न देखनेके चाद जो तुमने सु दमे भथेषा करते ए सफेद मैलको देखा 
१ उससे मादस रोता षै कि ुम्दारे गमे किसी देवने जधतार लिथा ट । 
मपर शजा नामिराज मम देरव के लिभे स्वध्नोक[ फर बतला रहे धे वां 
देवो अचानक आसन कम्पायमान दण जिससे उन्हं भगवान्‌ वपभनाथके 
गमरोदणना निय दो भया । दृनद्रकी आाज्ञाचसार दिकङ्कमारियां तथा ओरी, 
ही, भृति, कीति, बुद्धि रधमी आदि देवियां जिनमाता महारानी मसू देवीकी 
सेवाः लिय ज गर्द । इन्द्र जदि समस्त देवने आकर अयोध्यापुरीमे खु 
यस्तव लिया जर चरर जाश्रूषण जआदिसे राजा नाभिराज ओर मस देवीका 
खूध्र सत्कार फिषा । जो रोको धारा गर्माधानमें छ माह पदेसे घरसती धी 
वह्‌ गर्भे दिने मी वैसी दी धरती रही । इस तरद्‌ आपद्‌ क्ल 
द्वितीयके द्विन उत्तरापा नक्षत्रम चजनाभि अष्टमिन्धने सर्वां सिद्धिसे चय 
कर मदृष्देवी भट देवीके गर्म॑तरे स्थानं पाया । जच मणचन्‌ गभे आये ्े 
तव तीसरे सुषमदुःषमा कालके चौरासी राख पुवं तथा ्वार वपे से पांच 


ह्‌ घाही ये। 
साट्‌ घा चिथ जो भ्िकमारिथां तथा शरी ही जादि देविषां 


मरू देवी भि सेवके र 
भरी उन्होने ससे परे स्वगे लोगसे आई छ दिव्य ओौषधिधोंसे उस 
1 न्तर ग्मकी रक्षा तथा उसके पोषणे 


(7 


आष 
का मप सोधन किया जीर फिर निरम 


र 
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दत्तचित्त रमे कगी । वे देविथां भर्‌ देवीकी तरह तरदहकी सेवा करने लगीं- 
कोई शारीरम तैरका भदन करती थी, कोई उवटन लगाती थी, कोई नदलाती 
थी, कोई चन्दन कपुर कस्तूरी आदिः खुगन्धित द्रन्योका ठेप खगाती थीं, कोई 
ारोंको सम्भालकर उन्द खुगन्धितत रूल से सजाती थी, कोर उत्तम वस्त 
पटिनती थी, कोई ककण कफेथृर मजीर आहि अनेक तरदके आभूषण परिनती 
थी, कोर अमतके समानं अत्यन्त मधुर भोजन कराती थी, कोई हिरपर छत्र 
रगाती थी, कोई उत्तम ताम्बूखके वीडे समपषेण करती धी कोई रत्नोके चर्णसे 
चौक परती थी; कोई तखवार छेकर पहर देती थी को आंगन बुदारती थी 
ओर कोई मनोहर कविताओं कद।नियो, पदेलियों ओर समस्याओके द्वारा 
उनका चित्त अचुरंजित करती थी । इस तरह देवि्धोके साथ त्थ गीत आदि 
विनोदोके द्वारा मरू देवीक्षा समय सखस बीतता था । उस्र समय विचि 
चात यह थी क्ति गभैके दिन वीतते जाते थे पर उनके दारीरमे मभके कुछ भी 
चिन्ह प्रकट नदीं इएथे! नचेट्यदाथान खुखलकी कान्तिप्तीकीषडी थीन 

आंखों जर स्तनो मी कुर परिवर्तन इञा था । 

ज्रव धीरे धीरे गभेक्रा समय परादहो गथा तव चैतन्न करुष्ण नवमीके दिनि 
उत्तम र्मे प्रतः कारके समय सर देवोने पुत्र रतन प्रसव किया । उस समरथ 
चह पुत्र सुयके समान भाद्ूम होता था, क्योंकि जिस प्रकार सूर्यं उदयाचरके 
द्वारा प्राची दिशामि प्रकट होता है उसी प्रकार बह भी महाराज नाभिराजके 
दरा महारानी मरुदेवीमें प्रकट इअ था । जिस तरद सयं किरणोसे प्रकारा- 
मान होता है तथा अन्धकार नष्ड करता है उसी तरहं वह भी मति, श्रत 
अवधि ज्ञान रूपी किर णोति चसक रदा था ओर अज्ञान तिभिरको नष्ट करता 
था । वाक रूपी वाल सूथेको देखकर देवाङ्गनाओविः नयन-~कमल विकसित दो 
गये थे ओर उनसे दर्बाश्र यी भकरन्द भरने खगा था । वाल्कशी अनुपम 
प्रभासे समस्त प्रसरति गह अन्धकार रदित हो गथाथा इक्तखिये देवियोने जो 
दीपक जलयेये वे सि मंगखके च्यिदीयथे। उस समय तीनों लोरमिं 
क्लोम मच गया था । क्षण एकक लियि नारकी भी सुखी हो गये थे । दिशाए 
निमेल दो गयी थो, जकार निमे हो गयः था, नदी तालाब जादिका पानी 

-----~~ ~ 
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स्वच्छ हो गथा था, सु्ैकी कान्ति फीकी पड़ गई थी, मन्द सुगन्धित पवन 
वह रदा था। वनने एक साथ छदो ऋपुजोकी शोभ पभ्रकट हो गई थी । घर 
धर उत्सव मनाये जा रदे थे, जगह-जगहपर छ्य ओर तारके साथ सुन्दर 
संगीत हो रदे थे, बृदज्ग, वोणा आदि वाजोकी रसीली आवाज सारे गगनमें 
गू ज रदी थी, मकानोको रिखरोंपर करद रंगकी पताक्राए' हरा" गङई शथी। 
सडकोंपर सुगन्धित जरु सीचकर चन्दन चछिड़का गया था ओर उत्तम उम 
फर विखेरे गये थे ओर आकाशास तरद तरहक रत्र तथा मन्दार, न्दर 
नमेर, पारिजात, सन्तान जादि कल्य वृक्ते फुरु रस रहे थे । इन सवसे 
अयोध्यापुरीकी शोभा वड़ी ही विचित्र मालूम होती थी । उस समय वदां ठेसा 
कोई भी मनुष्य नदीं था जिसक्रा हृदय तीथकर बालककी उत्पत्ति सुनकर 
आनन्दसे न उमड़ रहा हो । देव, दानव, ग, मानव आदि समी पराणियोकि 
हृदो आनन्द सागर छरा रहा था । 

वाङककषे पुण्य पतापत वनवासी देवोके भवनों बिना वआये दी चाल 
थजने लगे थे । उन्तोक्े भवनों मेरीका शाब्द होने कणा था । ज्योतिषियों 
के विभान सिहनादद्ते पतिष्वनित हो उठे थे ओर कर्पवाी देवोके विमानामिं 
घप्टार्ओक्षा खुन्दर राब्ड होने खगा था । जगत्य जिनिन्द्र देवके सामने किसी 
दृसरेका राञ्य सिंह।सन खडढ नहीं रह सकनाः मानो यह प्रकट करते इष 
ही देवकि आसन दिक गये ये । जव इन्दर हजार आलोंसे भी आसन दिरने- 
का कारण न जान सकरा तव उसने अपना अवधि ज्ञान रूपी लोचन खोखा जिस 
से वह शीघ्र ही समर गया था कि अयोध्यापुरीमें ओरी महाराज नाभिराजके 
चर भरथम तीर्थङ्करका जन्म इजा है । यह जानकर इन्द्रने शीघता पवक सिश- 
सनस उड अयोष्यापुरीकी जोर सात कदम जाकर तीर्थंकर बालकको परोक्ष 
नमस्कार क्िया। फिर भगवानके जन्माभिषेक महोरसवमें शामिल होनेके यिय 
प्रस्थान भेरी बजवाई । भेरीका गम्भीर छब्ड, चिरकाल्से सोये इए समीचीन 
धर्मको जगाते ह्एके समान तीनों रोकोमिं फैल गथ। था पस्थान मेरीकी 
आवाज शुन समसत देव सेनाएं अपने अपने आव।सोंसे निकलकर स्र्मक्े गो- 
पुर द्वारपर इन्द्री पतीक्ा करने लगीं । सौधर्म सर्गका इन्द्र॒ भी इन्दराणीके 
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साथ एेरावत हाधीपर वैटकर समस्त देव सेनाोके साथ साध अयोध्यापुरी 
की ओर चछा । रारे अनेक सुर नतकियां अभिनय करती जाती थीं। 
सरस्वती वीणा वजात थी, गन्धर्वं गाते घे ओर भरताचायै नूत्यकी व्यवस्था 
करते जाते थे । उस समथ परस्परे आधातसे टट टृटकर नीचे गिरते इए 
माला मणि से मालृम पड़ते थे मानो पेराबत आदि दाधियो के पादसंचारसे 
चरणे हए नक्षन्नोके टकडे दी हों । धीरे २ बह देवं सेना आकाशास नीचे उत्तरी 
ओर अयोध्यापुरीकी तीन प्रदक्षिणाणं देकर उसे चारों ओरसरे घेरकर आकार 

मे दी स्थित हो गई । इन्द्र इन्द्राणी आदि ऊख परञ्च जन नाभिराजक मचन 
प्र पहुचे ओर तीन प्रदक्षिणापएं देकर उसके भीतर प्रविष्ट दए । वहाँ राज- 
मन्दिरकी अनूटी शोमा देखकर इन्द्र बहुत दी दर्षित इजा । जिन वारकको 
कानके लिये इन्द्रे इन्द्राणीक्ो प्रति गरहस मेजा ओर स्वयं अंगणे खड़ा 
रहा । वहां जब उसकी रष्टि माताके पास हायन करते इए जिन वाटखकपर 
पड़ी तव उसका दृदय आनन्दसे भर गया । इन्द्राणीने उन्हे भक्ति प्रवेक नम- 
स्कार क्रिया ओर पतिर चह मर देवोको मायामयी नींदसे अचेतकर उसके समीप 
मे एक माया निर्मित बालक लाकर जिन वालकको बाहर छे आई । उस 
समय उनके आगे लिक्छुमारी देवियां अष्ट मंगल चयि दए चल रही थी, 
कोद जय जय दाब्दं कर रदीथीं ओर कोई मनोहर भंगल गीत गारदी 
थीं । इन्द्राणीने ठे जाकर जिन बालक इन्द्रके चयि सौप दिथा। करते है कि 
इन्द्र दो आंखोसे चालकका सोदयं देखकर सन्तुष्ट नदीं हज था इसलिए 
उसने उसी समय विक्रियासे हजार आंखे बना री थीं पर कौन कद सकता 
है कि वह दजार आंलोँसे मी उन्दँ देखकर संतुष्ट हा होगा ? उस समय 
देव सेनामें जथ जय कार राब्दके सिवाय ओर कोई खन्द सुनाई नहीं पड़ता 
था । सौधं इन्द्रने उन्हे" एेरावत दाथीपर वैठाया ओौर स्वयं अपने हाथों वा 
गोदसे साधे रहा ! उस समय वालकः चृषभनाथके सिरपर पेरान स्वर्गा इन्द्र 
धवल छ लगाये हुए था सनत्छुमार जर मान्त्र स्वके इन्द्र॒ दोनों चभर 
डोर रहे थे तथा अवरिष्ट इन्द्र ओर देव जय जय शाब्डका उकारण कर रहे 

थे । इसके अनन्तर वह वि्ाख सेना आका मा्भसे सेर पर्वतकी ओर चली 
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क धीरे धीरे निन्यानवे इजार योजन ऊचे जाकर मेर पर्वततपर पटच गई 
मेख पवेतकी दिखर पर जो पाण्डुक वन है उसमे देव सेनापते ठहरकर देव- 
राज इन्द्र उस वनके ईंशानकी ओर गया ! वहां उसकी दि पाण्डुक दिला 
पर पड़ी । वहं शिखा स्फटिक मणियोंसे बनी इई थी, देखनेमे अधे चन्दर सी 
माटूम होती थी, पचास योजन चौड़ी सौ योजन छम्बी ओर आठ योजन 
ऊची थी । उसके बीच भागसें एक रत्न खचित सोनेका सहासन रका था 
ओर उस सिहासनके दोनों ओर ढो सिदासन ओर रक्चे हये थे! इन्द्रने 
वहांपर वचश्ांग जातिके करप वृक्षों से पाप हये वस्प्रोसे एक खुन्दर मण्डप तैथार 
करवाकर उसे अनेक तरदके र्न ओर चि्नोसे सजवाया था । इसके अनन्तर 
इन्द्रने जिन बालकको पेरावत हाधीके गण्डस्थलसेः उतारकर बीचके सिंहासन 
पर बिराजमान कर दिया तथा बग दोनों आसनोपर सौधम ओर रेशान 
सवर्भके ईन्द्र बैठे । इन दोनों इन्द्रो समीपसे ठेकर क्षीर समुद्र तक देवोंकी दो 
पंक्तियां बनी हुई थीं जो वहांसे भरे जरसे कला हाथां हाथ इन्द्रौके पास पहुंचा 
रही थी । वोनों इन्द्रोनि विक्रियासे इलजार हजार हाथ बना चियि थे इसलिये 
उन्होनि एक साथ हजार कल्को ठेकर बालकका अभिषेक किया । जिन बाल- 
कमे जन्मसे ही जवुल्य बल था इसल्यि वे उस विश्याल जल धारासे रच मात्र 
मी व्थाङ्कर नहीं हये ये । यदि वह धारा किसी वज्ञमथ पवत्तपर पड़ती तो वह्‌ 
खण्ड खण्ड हो आतता पर वह प्रचण्ड जर धारा जिनेन्द्र बालकपर पूरटोकी 
कलीसे भी रघु माम होती थी । जव अभिषेकका कायं पूरा हो गया तब 
इन्द्राणीने उत्तम वस््रसे शारीर पोंछकर उन्हे तरह तरदहके आगभूषण पदिनाचे । 
देवराजने मनोहर शाब्द ओर अर्थसे भरे हये अनेक स्तोघ्रौके दारा उनकी खूब 
स्वति की । भक्तिसे मरी हई देव नर्तक्ियोने ख॒न्दर अभिनय चस्य किया जौर 
समस्त देवोने उनका जन्म करधाणक देखकर अपनी देव पर्यायको सफर समा 
था। श्ये वारकल्रष-धर्मसे शोभायमान हः रेखा सोचकर इन्द्रने उनका वृषम- 
नाथ नाम रक्ला । इस तरह इन्द्र आदि देव मंड मेरु प्वैत पर॒ अभिषेक 
महोत्सव समाश्च कर पुनः अयोध्याको वापिस आये जौर वहां उन्हो ने जिन 
भाखकको माताकी गोद देकर अभिषेक विधिके सन समाचार कह छन । 
१ ~ --------------------(-(- 
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भिससे उनके माता पिता आदि परिवारके लोग वहत दी प्रसन्न हए । उसी 
समय इन्द्रने आनन्दोद्यत नामका नाटक किया था जिसमें उसने अपनी अनुटी 
दत्य करके द्वारा समस्त द्छ॑को कै चित्तको मोहित कर छ्िथाथा। फिर 
विक्रियासे भगवान वृषभदेवके महाबल आदि दश पुवं भवो करा दृश्य परिचेय 
कराया था । महाराज नानिराजने भी दिल खोलकर पुश्नोत्पत्तिके उपरक्ष्यमें 
अनेक उत्सव किये थे । उस सप्रथ अथोष्यापुरीकी रोभा सजावटके सामने 
ुबेरकी अलकापुरी ओर इन्द्रकी अमरावती बहत्त ऊर फीकी मालम होती 
थी । जन्माभिषेकका महोत्सव पुरा कर देव ओर देवेन्द्र अपने अपने स्थानो पर 
चे गये । जाते समथ इन्द्र भगव।नके लालन पालनमें चतुर कुछ देव कुमार 
ओर देव कुभार्थो'को नानिराजके भवन पर छोड गथाथा। वे देव कुमार 
विक्रियासे अनेक रूप वनाक्र भगवानक! मनोर्लन करते भे ओर देव ऊमा- 
रिथां तरह-तरदके उत्तम पदार्थौसि उनका खालन पालन करती थीं । कहते हैँ 
कि इन्द्रे भगवानके हाथके अगरेम अगत छोड़ दिया था जिसे चूस-चसकर 
वे बड़े इये थे उन्हें मात।के दृध पीनेकी आवश्यकता नहीं इई थी । बाल भग- 
चान अपनी लीलाओंसे सभीका-मन दर्धित करते थे) रेसा कौन होगा उस 
समथ ? जो बारुककी मन्द सुसकान, तोतली बोली ओर भनोदर चेष्टसे 
प्रमुदित न हो जाता दो । उन्हें जन्नसे दी मतिश्रुत जर अवधि ज्ञान धा। 
उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्हें किसी शरसे विवा सीखनेकी आावश्य- 
कता नदीं पड़ी । वे अपने आप ही समसन विधां ओर कला यों कुरार हो 
गये ये 1 उनके अदुस्त पाण्डित्यके सामने अच्छे अच्छे विद्धानोंको अभिमान 
छोड़ देना पडता था । 

वे कभी विद्धान्‌ मित्रकि साथ कोमल कान्त पदावरीके द्वारा कविताकी स्वना 
करते थे । कमी अरकार शास्त्रकी चर्चा करते थे, कभी तरह तरदकी पदे- 
जियोकै द्वारा मन वहखाया करते थे, कभी न्याय हास्त्रकी चर्चासे अभिमानी 
वादिर्थोश्ना सान दूर करते थे, कभी सुन्दर संगीत खुधाका पान करते थे, कमी 
मयूर, तोता, हंस, सारस आदि. पक्षिया की मनोहर चेष्टायें देख देख ..श्रसन्न 
होते थे, कभी आए ह्ये परजा जनसे मयुर बार्ताखाप करते थे, कमी, 
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् होकर नदी, नद, ताखाव, बगीचा आदिकी सैर करते थे ओर सभी 
ऊचे पहाड़की चोधियों पर चढ़कर प्रक्रतिकी रोभा देखते थे । इस प्रकार 
राजङुमार दषभनाथने ख पूर्वक कुमार काल व्यतीत कर तरुण अवस्था 
पदार्पण किथा । उस समय उनके शारीरकी दो भा तपाये इथे काञ्चनकी तरह 
बहुत ही भली माटूम होती थी । उनका शारीर नन्धावर्त॑' आदि एक सौ आठ 
लक्षण ओौर मसूरिका आदि नौ सौ व्यम्जनाोंसे विभूषित था । उनका खधिर 
दके समान सफेद था, चख पाषाण;धृष,सरदी.वर्षा, विष,अधि,कटक आदि कोई 
मी वस्तुं उन्देँ कष्ट नहीं पंचा सकती थीं । उनके शारीरसे पुरे हये कमल 
सी गन्ध निकलती थी । जवानीने उनके अंग पत्यंगमें अपूर्व चोभा ला दी थी। 
यदि आप कवि्थोंकी वाणीको गप्प न समभे होतो सैं करहुगाकि उस समय 
निशा नायक चन्द्रमा अपने कंकको दूर करनेके लिये भगवानका सुख धन गथा 
था ओर उसकी स्त्री निहा अपना दोषा नाम हटानेके यिय उनके केदा षन 
गई थी । यदि रेसा न हा होता तो वहां उत्पल ( नयन-कुखुद ) ओौर उत्तम 
श्री ( अन्धकारकी खोमा तथा उत्कृष्ट दोभा ) कहांसे आती ? क्योकि उत्प- 
लोकी खोमा चन्द्रमाके रहते हये ओर अन्धकारकशी शोभा रातके रहते इये 
ही दोनी है । उनके गलेन तीन रेलायें थीं जिनसे मालूम शोता था किं वह 
गा तीनों लोकोमिं सबसे खुन्दर है। गलेकी खन्दर आमा देखकर येचारे शाख 
से न रहा गथा जओौर वह पराजित होकर सथुद्रमे इव मरा । कोई कदते हैँ कि 
उनका वक्षःस्थल सोश्च स्थान था क्ोंकि वहां पर॒ शुद्ध दोष रदित ख्ताः- 
मोतो तथा ञुक्त जीव वियमान ये । . ओर कोद कहते ह कि उनका वक्षःस्थल 
दिमालय पर्वत था क्योकि उसपर शक्ता हार रूपी गंगाका परवाह पड़ रहा था । 
उनकी नाभि सरोवरके समान खुन्दर थी उसमे मिथ्यात्व रूपी घामसे संत 
इआ धर्म रूपी हस्ती इवा हआ था इसल्यि उसके पासकी काली रोम राजि 
उस दस्तीकी मद्‌ धारा सी मालूम होती थी । उनके कन्ये लके कङ्क 
खमान अत्यन्त स्थूल ये । अजाये घुटनों तक लम्धी थीं । उरू तरिश्ेवन रूप 
वनसे मजनूल खम्भोकि समान जान पडती थीं जौर चरण छाल कमर्टोकी 


तरह मनोहर थे । ` 
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८ आश्च्थकी बात थी कि जो जवानी पत्येक मानव हदय पर विक।रकी 
छाप र्गा देती है उस जवानी भी राजपुत्र ब्रूष मनाथके मनर विकः(रके कोई 
चिन्ह प्रगट नहीं हये थे । उनकी वारको जैसी खुली हंसी ओर निविंकार 
चेष्टायें उस समथ भी ज्यों शी लों विमान भीं। 

एक दिन महराज नाभिराजने ब्रूष मनाभके बदते हये यौवनो देष्वकर 
उनका विवाह करना चाह्‌। पर उयो ही उनको निर्विकार चेष्टां जर उदासी- 
नत! पर महाराजकी दष्ट पड़ी त्यों ही वे कुर हिचक गये । उन्होने सोचा- 
“धि इनका हदय अभीसे निविकार है विकार शान्य है । जव ये बन्धन खुक्त 
हांभीकरी नांद हठसे तपके लिये बनको चदे जावेंगे तव दूसरेकी रडकीका क्था 
दोगा }‡ क्षण एकर एेसा विचार करनेके वाद्‌ उनके दिख्मे आया कि `संमव 
है विवाह कर देनेसे ये कुर संसारसे परिचित हो सरकेगे इसलिए सहसा वनको 
न भागेगे ओर दूसरी बात यह भी है कि यह युगका प्रारम्भ है । इस समयक 
लोग बहुत मोखे दँ, खष्टिकी स्वस्था एक चारुसे नीके बरावर है । रोग प्रायः 
एकं दृसरेका अलुक्रण करते हँ अतएव इस युगम विवादी रीतिका प्रचलित 
करना तथा खष्टिको उयवस्थित बनाना अत्यन्त आवश्यक है । सम्भव है जव 
तक इनकी कालसन्धि ( तप करनेके योग्य समयक प्रापि ) नहीं आई है तव 
तक ये विवाह संबन्ध स्वीकार कर भी ठेगे” एेसा सोचकर क्सो समय पिता 
नाभिराज व्रृषमनाथके पास गए । वृष मनाथने पिताक उचित सत्कार किया । 
ङु समय ठदरकर नाभिराजने कहा-'हे तरिसुवनपते ! यद्यपि सै सममत 
ह कि आप स्वथं भू है--अपने आपदी उत्पन्न हुए है, मै आपकी उत्पत्तिते उख 
तरह सिरं निमित्त मात्र द्वै जिस तरह ककि सूर्थको उत्पत्ति उदथाचल होता 
है तथापि निभित्त मात्रकी अपेक्ष! यै आपक्रा पिता ह इसलिए मेरी आज्ञाका 
पालन करना आपका कतेन्य है । खे आदा है कि आप जैसे उत्तम पुत्र 
शर जनोंकी बार्तोका उरलंघन नहीं करेंगे । मै जो बान कहना चाहता ह वह 
यद है कि इस समय आप लोकशी खष्टि री ओर दृष्टि दीजिए जिसमें आपको 
छोककी खष्मिं पवृत्त हुआ देखकर दूसरे रोग भो उसमे प्रवृत्त होवे । इस 
समय मानव समाजको खष्टिका करम सिग्वलानेके किए आप दी सर्वोत्तम है, 
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^ ही व्यक्तित्व सबसे ऊवाहै। इसके लिये आष किसी योग्य | 
|| साथ विवाह सम्बन्ध करनेकी अजमति दीजियेगा ।” जव इतना कहकर | 
| राज चुप हो रहे तव भगवान दृषभनाथने सिर्फ मन्द्‌ जुसक्नानसे पिताके वचनों 
का उत्तर दिया । महाराज नाभिराज पुच्रकी अद्धमति पाकर बहुत प्रसन्न हए 
उन्होने उसी समय इन्द्रकी सहायतासे विवाहकी तैथारियाकरनी शरू कर दीं 
ओर किती शभ सुहुते राजा कच्छ ओर महाकच्छकी वहिनं थदास्वती तथा 
सुनन्दाके साथ परिवाह कर दिया। यशस्वती ओर सुनन्दाके सौन्दर्थके विषयमे 
|| विद्रोष न लिखकर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा क्षि वे दोनों अचुपम सखन्दरी थीं 
| उस समय उन जैसी छन्दरी स्ियां दूसरी नहीं थीं । भगवानके विवाहोत्सवमें 
| देव तथा देवराज समी दामिक हुए थे । पुत्र वधु्ओंको देखकर माता मसु देवी 
का हृदय फला न समात्ता था । उन दिनों अयोध्यां कई तरहके उत्सव मनाचे 
गये धे । यशस्वती ओौर सुनन्दाने अपने रूप पाशासे वृष भनाथके चंचल चित्त- 
को अपने बह्म कर छिया था । वे उन दोनोके साथ नाना तरहकी ऋीडाष 
करते हए श्ुखसे समय विताने लगे । 

| किसी एक दिन रातके समय यक्चास्वती महादेवी अपने महल्की छतपर 
|| पड़े इए रल्नलचित पलंगपर सो रही थी । सोते समय उसने रात्निके पिले 
|| परमं खमेरू पवत, सुय, चन्द्र, कमल, महीग्रसन ओौर सद्र ये स्वप्न देखे 
|| सवेरा होते ही माङ्गलिक बाजीं तथा बन्दी ज्नोकी स्तुतियोके मनोद्र शाब्दो 
से उसकी नीद खुर गई 1 जब वह सोकर उठी तब उसे बहुत आश्चयं हज । 
उसने स्व््नोका फल जाननेके लिये बहुत कछ प्रयत किये पर॒ जव सफता 
न सिखी तब नहा घोकर ओर खुन्दर वस्त्राभूषण पदिनकर भगवान वृषम- 
नाथके पास गई । उन्होने उसका खुब सत्कार शिया तथा अपने पासमे ही 
सवर्ण भय आसनपर कैठाया । कुछ समय बाद्‌ उनसे महादेषीने रातमें देखे 
हए स्वभ्न कहे जर उनका फल जाननेकी इच्छा भरकट की । हदय वह्छाके वचन 
सुनकर भगवान्‌ व्रषमनायने हंसते हए कहा कि छन्दरि ! ठम्दारेः मेरुपवेत.- 
कैः देखनेसे चक्रधर्ती, सूर्थके देखनेसे भताथी, चन्द्रमाके देखनेसे कान्तिमान्‌, 
कमक देखनेसे लक्ष्मीवान, मदीग्रसनके देखनेसे समस्त व्ठुधाका पालक आौर 
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सषुद्रकष देषनेसे गस्मीरं दुद याला चरभं शरीरी पुत्र उत्पन्न होगा । वहे पुत्र 
दसत इश्नाङ् वंच कीति-कौषुदीकते प्रसारित करभा ओर अपने अतुर्य सुज 
वलस र्त क्षक्ष च्डो' खण्डा राजथ करेगा । १एति देषके युवसे स्वप्नोंका 
प्ट खनकर पराभ्वती सदादेवी वटत दी इषित इई । इ मके अनन्तर व्याघ्र- 
का जीव सवाद, जोकि खवः चिद्धिये अद्टनिद्र इजा णा. वांसि चयकर 
यरास्वसीके गसन याया ! घीरे २ सद्बियोके सरीरमे गक चन्द पकर हो 
मघे. समरन छरीर सषेद द्ये स्प, स्त युगल स्थुल आर छ्ुष्ण वणे दो गये, 
सध्य आयाग ष्ुपसे यतर सौर उदर्‌ ब्रद्धिष्ये प्राष्ठद्धेगया था। उस समय 
उसका सन श्युङ्कार चेष्या दख्क्दर योर चेष्टां रलता शा । चद्‌ शाणपर 
धिसी इई तल्वारसे खुद रखती थी, यो र्भके वीरता जरे वचन सुनती थी 
धञ्चषकी 2 त्र खुलकर अस्यन्त एषित रोती थी, पिजड्मै चन्द्‌ कयि इए 
खिहोके वच्यते प्यार करती धी ओर शर वीरकी युद्ध कला देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न होती थी । सदादेवीकी उक्त चेष्छाओंसे स्पष्ट सालृभ दोताथा क्रि 
उरक गयेयं ककिर दिरोख पराक्रमी पुखपने अवततार ल्या है । 

क्रल-कमसे जय नौ वदते वीत चके तच किसी शुभ छथ्रते प्रानः कारके 
सशय उसने एक तेजस्वी वालक्के १ सत कथा) उख समय वहु बालक 
प्रतायी खयेक्तै नाई ओर्‌ च्ास्वती देवी प्राची दिदाष्ी नई सालृम रोती 
थी । बद्‌ वालक्र अपनी छुजाओल्े जसीनको छूता इजा उत्पन्न इजा था इसं 
खिथे निभित्त चास््रफे जानन्तारोते कड था कि यद्‌ पुत्र सा्वमौसल समस्न 
एथ्वीका अधिपति अथर्‌ चक्रवर्ती हेगा। पुच्र रल्नक्षी उत्पत्तिसे जिनराज वषम 
देव बहत ही प्रसन्न हुए ये । अर देवी अर नाधिराजके दर्घकातो पार दी 
नदीं रहा फा । उख सस्य अयोध्ये रेखा कोई स मानव नहीं था जिसे 
धरम्‌ देवे पुखकी उत्पत्ति नकषः दषे न छया हो 1 सम्पण नगरी तरह तरह 
कगे पताकासि सखजाई गई भी- राजश्वम युगंधित जरसे सीने गये भे ओर 
उनपर्‌ सुगत फर विष्ठेरे गये धे । प्रत्यक चरके आंगन रनचर्णसे चौक 
पूर गये थे ओर अद्यलिकाओति सारङ्गो तवल्ा अहि मनोहर बाजोके साथ 
संगीत चतुर पुरसदे शरूति सुग गान हए थे । रष्जा नसिराजने जो दान 
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दिया था उससे पराजित होकर करपधरक्त, कामधेनु ओर चिन्तामणि रत्न भी 
भूरोक्र छोड करीं अन्यत्र जा चिप पे | कच्छ महाकच्छ आदि राजाभोनि मिल 
फर पु्रका जन्मोत्सव मनाया ओर उसका “भरतः नाम रक्ला । भरन अपनी 
यार चेष्टाओंसे माता पिता का भन दर्षित करता हु षदे लगा । 

भगवान्‌ व्रृषभनाथके वज्रजंघ भवमें जो आनन्द नामका पुरोहित धा ओर 
ओर कफम क्रमसे सर्वां सिद्धिमे अदमिन्द्र जा था वद्‌ कुछ समय धाद यज- 
स्वतीके व्रण भसेन नाभक्रा पुत्र ह भा । किर कम कमस सेठ धनमिघ्र, चारईलार्थं 
वराहाय, वानराय, ओर नङ्कलायैके जीव सर्वा्थं॑सिद्धिसे च्युत टोकर उसी 
यद्रास्तीके क्रमसे अनन्तविजय, अनन्तवीयै, अच्युत, वीर, ओर वरवीर 
नामके पुत्र इए । हस तरश भरतके याद्‌ महादेवी यद्रास्वतीके निन्यानवे पुत्र 
ओर ब्राह्मी नामक पुश्री उत्पन्न हई । अश वृषभनाथ की दूसरी पल्ली सुनम्दा 
का एल सुनिये । 

किसी दिन रातके समध सुनन्दाने नी उत्तम स्वभ्र देखे जिसके फल स्व- 
रूप उसके गर्भम वज्नजंध सवका सेनापति जो कूम कूमसे सर्वार्थं सिद्धिम अद- 
मिन्द्र हा धा अवतीणं इजा । नौ माके बाद सुनन्दाने बाहुवली नाका 
पु उत्पन्न किया । बाह्ूयलो का जैसा नाम था वैसे ही उसे यण ये । उसकी 
वीर चेष्याओंके सामने यशस्वती के समस्त पुत्रको खुहकी खानी पड़ती थी | 
वृषेश्वर की वञ्रसंघ भवने जो अचन्दरी, नाप्रकी वहिन थी वह्‌ कुछ समय 
याद उसी सनन्दाके सुन्दरो नामको पुरी इई । इस प्रकार भगवान्‌ वृषमनाथ 
का समथ अनेक पुत्र पुत्रियोके साथ सुखसे व्यतीत होता था । 

एकं दिन भगवान्‌ बृषमेश्वर सभाभवनमें स्वणं सिंहासन पर वैडे इए थे 
कुछ अभरङमार चमर डोर रदे थे । बन्दीगण, गभकल्याणक जन्मकल्याण 
आदिक्ी महिमा का बलान कर रहे थे ! पासमें ही देव मुष्य विद्याधर वगैरह 
वटे हए थे। इतनेमे ब्राह्मी ओर सुन्दरी कन्याये उनके पास पटच । 
कन्याओंने पिता चरृषभदेव को छक कर प्रणाम किया । ब्रृषभदेवने उन्दँं उटा कर 
अपनी मोदसे बैठा लिया ओर प्रेनसे कुराल प्रश्न पुछा । पुत्रियां की विनय 
शीता देखकर वे बहत ही प्रसन्न हए । उसी समय उन्होने वियप्रदान 
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कै योग्य सममकर उन्हे विद्याग्रदएन करनेका निश्चय किया आर निश्चयालसार 
वर्णमाला सिखलनिके बाद उन्दोनि ब्राह्मीको गणित राच ओौर सन्दरी को 
व्याकरण छन्द तथा अलङ्क।र दासन सिन्लाये । उयेष्ट पु भरतके छथि अथं 
छास्त्र ओर नाव्य शास्त, वृषभसेन के ज्यि संगीन शास्त्र, अनन्त विजयके 
लिये चित्रकला ओर घरं वनने शी विया, वाहूवलीके लिये कामनन्त्र, सासुिक 
उस, आयुवेद, धनुर्वेद दरिततन्ब अश्वत्तन्त्र तथा रज्ञ परीक्षा आटि चारस्प् 
पाये । इसी तरह अन्य पुत्रोके लियि भी छोक्रोपक्रारो समस्त शास्त्र पढ़ाये । 
उस समय अनेक शासत्रोके जानकार पुत्रोसि धिरे हए भगवान्‌ तेजस्वी किरणोंसे 
उपलक्षित खूधके समान भालृम होते थे । इस तरह मदा पचिच्र पुत्र ओर 
स्विथोके साथ विनोद मय जीवन बिताते हुए मगवान्‌. चृषमनाथ का बहुत 
कुर समय क्षण एक के समान बीत गया था | 

यह पटे लिख आये हँ क्षि वह समथ अवसर्पिणी काट का था इसयिये 
प्रत्येक विषयमे हास दो हास होता जाता था) ऊख समय पदे कच्पनरक्षों 
के वाद्‌ विना बोयी इई धान्य चैदा होती थी पर अव वह्‌ नष्ट हो गई , भौषधि 
वभरह की रक्तियां कम हो गई इसलिये मलष्य खाने षीनेके चयि दुखी होने 
खगे ¦ सव ओर राहि चाहिकी आवाज" सुनाई पड्ने लगी । जब रोगों को 
अपनी रक्चाका कोई मी उपाय नहीं खभ पड़ा तव वे एकचनतनित होकर महाराज 
न!भिराजक्री सच्छादसे जगवान्‌ वृषमनाथके पास पहुचे। ओर दीनता भरे वचनां 
भे भाथेना करने रगे “हे जिश्ुवनपते ! दे दथानिषे ! हम लोगोके दुर्माग्य से 
करपचृक् तो पदे दी नष्ट हो चुके ये पर अव रही सही धान्य वभैरह्‌ भी नष्ट 
दो गई है! इसणिये भूख प्यासकी बाघायं हम सव को अधिक कष्ट पटंचा 
रही है वर्षा, धृष, ओर शार्दीसे वचने के व्यि दमारे पास कोई साधन नहीं है 
नाथ ! इस तरह इम खोग कथ तक जीवित रहेगे अप हमभ सयक उपकार के 
च्थि दी पृथ्वी तल पर उत्पज्न हुए हैँ । आप विज्ञ, समथ है, दथालताके 
सखुद्र है इसचियि जीविकाके ऊक उपाय बतला कर हमारी रक्ता कीजिये 
प्रसन्न दोहये ।” इस तरह छोगों की आते वाणी सुनकर भगवान्‌ वृष देव 
का हृदय दासे र आया । उन्दने निश्चय किया कि पुवं परिचम विदेहोकी 
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तरद य्टांपर यी ग्राम शाद्र आदिक्ना विभाग कर जसि छरषी, शिल्प 
चाणिञ्य ओर विवा इन छट कार्यी परति करनी चाहिये ! पेसा करने पर ही 
लोग सु्वसे आजीविका कर सकेगे पेमा निस्वयकर उन्हे छोगे' को आरवा- 
सन दिया ओर इनचच्छलछसार समस्त व्यवस्था करने मे लिये इन्दर का स्मरण 
किया । उसी संमय इन्द्र समस्त देषो के साथ अयोध्यापुरी अया ओर व्रषभे- 
श्वश्के चरण कमलो में प्रणाम कर आज्ञाकौ परतीक्चा करने र्गा । भगवान्‌ ने 
अपने समस्त विचार इन्दे सामने प्रगट किये ! इन्द्रम द्वित दो मस्तक युका 
कर उनके विचारो का ससथेन कित जरं स्वयं देव परिचारके साथ खष्डिकी 
रचना करनेके लिये तत्पर हो गया । 
सबसे पटे उसने अयोध्यापुरोमे चायं दि लाज बड़े-बड़े खुन्दर जिन- 
मन्दिरं गचनाकी किर कारी-कौराल किगि-कर दाटक अंग-चंग-मगध- 
चोल-केरर-मालव-मदारा्र सोरट-आन्ध-तुगष्क-कररसेन विदम आदि देरोका 
विभाग क्षिया 1 उन देचोमे नदी-नद्र-तालाव चन-उपवन आदि छोकोपयोगी 
सामथ्रीका निर्माण किया] फिर उव देच्योके मध्ये परिखा कोट वगीच। 
आदिसे रो भायमान गांव पुर खेट कवैट आदिक्ती स्वना की । उस समय पर , 
अर्थात्‌ नगरोका विमाग करनेवाञ इन्द्रा पुरन्दर नाम साथैक दो गया था। || 
घषमेर्वरकी आज्ञा पाकर देवेन्द्रे उन न परो धरजासो ठदराधा । रजा जन 
भी रद्मेके चिरि अनचेऊचे सदत प्र अत्थन्न पदयन्त दुद । ईन्द्र अंष्ना 
कर्तव्य पूर? कर सखनस्न देवो साथ स्वर्भशे च्छा गथा! किसी विन मौका 
पाकर वषम देवते प्रजक्ते.लोमों क्षमि, वैरध ओर शुद्र इव तीन वर्णोकी 
कलभसा कर उः उकः योज्य आजीदिक्सङ उपाय उनङपि उन्टनि क्षति 
चिए धष वाण तल रार्‌ उर्द्‌ द्ाक््रा्त चखान ध्सखछकर्‌ दीन दीन जनकौ 
रक्षा करनेक्ता कार्यं सौपा वेर्यो चिवि दा विदे धूपकषर तरह तर्के 
दधापार बरना सिष्लार्‌ जौर शूद्रौ के लि्‌ दृशरकी सेवा शुश्रूषाक्ता कास 
सौपा था । उस स्नव मगवाद्क आदेशा लोगो ने सश्तक सुकाक्र स्वाक्रार 
करिया था निकसे सथ ओर ख दान्ति नजर आनि छ्गी धी । 
दषसेश्वरने खष्डिशी व्यवस्था की थी इसलिए रोग उन्दं सष्टा-ह्मा 
~ ~ 
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नाधत्ते, ओर उस गक्षोद्रनयुम नासद्धे पुक्नारने लगे पै जव जगवान. आदि- 
साथका प्रजा ऊषर पण उक्तित्व प्रगट पो गया तव इन्द्रम क्लमस्त देवोके | 
साथ आकर सदाराज नाभिराजकीः सम्मति पचक उनका राञ्या{लिपेक क्रिया । 
राञ्यासिपेकक्ते समय अयोध्यापुरीकी शद संजाद की सदं थी; गमन चुम्बी 
मकानो'पर करद रंगको पताकाप' फरार सई थी, जनद्‌ जगद्‌ पर लोर” द्वार 
यनाक्षर उने सणिखथी बन्धन सालाए' वाध गई थी अर सड़क सुगन्धित 
जरते खीची ज,कर उनपर दरी टप दृव विक्र्‌ सई धी ज गदश आडिनाथक्ता 
राञयासिषेक् धा यर्‌ देच देदेन्छ उसके प्रचनक्र थे तथ किसकी कलमं तास्त 
है जो उख समयक खल्र दासक घणंन कर सके । 
मणि खचित सुवणं सिंहासन पर यैष दुम्‌ नगवान्‌ जडदिनाधका तेजोमय 
छव ठीक सुथैके ससान चलन धा! पासे खड हए बन्दी गण मनोद्र दाब्टों 
भै उनकी कीर्तिं भारे घे | भरद्राराज नाभिराजने अपने द्ाधसते उनके मस्तकषर 
राज्य पट वाधां था उक्त सभय सनहद्ुनार आर माहेन्द्रं स्वभेदे इन्द्र चमर 
ढोल रदे थे जर ईन स्वगेका इन्द्र दिरपर छत्र लगाए इए था। सौधर्मेन्द्रने 
ख भास्यं जनन्द नासक्त नारन्त श्या धा जिससे सस्त देद दानव नर, 
वरिव्याधर्‌ दनैरदह्‌ अत्यन्त दृर्विन दुर यथे । नगवान्‌ सादिनाथने पटे परमावक 
गन्द छम्डर प्वपम दिया जितं घर्तं जै सादि पुस्वार्थोकरा स्व्ड यवैनरन 
किथा गथा श्रा किर कुला प्रगट करम ह्र छटिख्कषा जार अपने कन्धोपर 
छिपा था--राञ्य क्रमा स्दीन्यर पिथ णा । कवगदाच्छ्का सञ्याभिषेकः सखसाक्च 
क्र देव देयेन्द्र चमर्‌ पनं जपते स्याने" पर चले घे । 
घ्म पृखे छि ॐ है न्त श्रुप््य देच प्रजः 


चिव उसे स्प आओ; रुद्र बर्ज वनाम कर 


हः 
९९ 


१, 
3 


ुठ्यव{्थित सनर्देच्तः 


याश्चा) तथः उन्हँ 


। 


उने यश्य काये लार स्वप दिवा था! सोभ उक्त व्यवस्था दुखमय जीय 
विताने लगे थे! प्र रपलक एमाचते लेते हदय उन्तयेचर टिक दोस ज 

२े उश्चिए को कमी क्छ व्यवस्थान कमन्स उल्छवम जी कर चैठन ये 
करमोल्छघन जआदिनाथक्नो खद यदीः द्धजा इसलिए उन्डोनि दन्य क्षेत काल 


ओर मार्का ख्या रश््रते इये अनेक्र तरदके दंड विधान नियुक्त कयि थे । 
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| अपने सिवाय सोमप्रम, हरि. अकम्पन ओर काश्यप नामके 
महा माण्डलिक राजाओंका भी राञ्याभिषेक कराधा था। उन चारों मण्डलिक 
राजाओिं परत्येकके चार चार हजार सङ्कट वद्ध राजा आधीन भे । आदिनाथने 
इन राजाओंक्रो अनेक प्रकारके दण्ड विधान सिचरलाकर राञ्यका भार सप 
दिया था ओर अप महा मण्डलेस्वर हो एर सवक्री देख भाल किया करते थे। 
भगवान आदिनाथने सोमप्रभङो (कररराजः न।मसे पुकारा था ओर उनके 
वंशकः नाम कुर वंच रक्ला था । दरिको हरिकान्तः नामसे सम्योधित किया 
धा ओर उनके वराका नाम दरिवंहा रकल था । अकम्पनको श्रीधरः नामसे 
प्रस्यात किया धा सौर उनके वंह्का नाम नाथ वंद रक्लाथा। एवं काश्य- 
पको मघवा नामसे पुकारा धा ओर उनके वका नाप्र उय कडा रक्ला था। 
इसके सिवाय कच्छ महाकच्छ आदि राजाओंको भी षमेश्वरने अच्छे अच्छे 
देशों सा राजा बना दिया था। अयने पुत्रोमिं ज्येष्ठ पुत्र मरतको युवराज नाया 
तथा दोष पुत्रको मी योगय पदोंपर नियुक्त किया था। 

भगवान्‌ इृषभनाथने समसत मलष्योको इकषु-ईखलके रसका संग्रह करनेका 
उपदेशा दिया था इसयिये लोग उन्हें हृश्वाक् कहने रगे थे। उन्होने प्रजा 
पालने उपाय प्रचलित किये ये इसलिये उन्हे प्रजापति कते थे । उन्होने 
अपने वंराङ्कखका उद्धार किया था इसयियि लोग उन्हें कुरुधर कते थे । वे 
काश्य अर्थात्‌ तेजके अधिपति थे इसखिये लोग उन्हें काश्यप कहते थे। वे करल 
युगकते परारम्भमें सवस पदे हए थे इसल्यि रोग उन्दं आदि नद्या नामसे 
पुकारते थे । अधिक कषांतक करे, उस समथक्ी धजाने उनके शणोसे विजग्ध 
होकर करई तरहके खन्दर खन्दर नाम रख व्यि थे । 

उनके राञ्य कालप कमी किसी जगह राजामि परस्पर कर्ह नहीं हुईं । 
सव देच खूब सम्पन्न थे करीं भी ईति भीतिका डर नहीं था, समी लोग 
सखी थे । वहांका प्र्पेक प्राणी राज राजेश्वर जगवान्‌ वृषमदेवके राज्यकी 
परदांसा किया करता था! इस तरह उन्होने तिरेखट साख पूरव वषैतक , राञ्य 
किया । सो उनका वह विशाल समय दत्र पौत्र आदिका छख भोगते हए 
सज हीमे उपततीत हो गया था । 
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दिन सगवान्‌ चष भदेव राजस ममि खुवर्णं सिदासनपर येडे हप भरे । 
उनके आस पासे ओर भी अनेक राजा सामन्त पुसेदित मन्त्री आदि चै 
हए थे । इतने उपासना करनेके लिये अनेक देव देवियोके साध सौधम 
स्वगंका इन्द्र आया । आति समध इन्द्र सोचता आत्ता था पकरि भगवान्‌ वृषम- 
देव अबतक सामान्य मरष्थोकी भांति विषय वासनामे फंसे ए ह । जवतक्र 
ये विषय वासनासे दटकर सुनि मार्गसे पदाषण नदीं करेगे तवतक संसारक 
कल्याण होना सुरिकिल है इसल्यि किसी खलसे आज हन्द विषय मोगोसे 
विरक्त बना देनेका उयोम करना चाहिये !' यदह सोचकर उसने राज समामे 
एक नीराञ्जना नामक अप्सराक्रो जिसकी आयु अत्यन्त अस्प रह गई थी 
नृत्य करनेके चये खड़ा किया । जव नीलान्जना नृत्य करते करते क्षण कमे 
विजलीरी भांति विलीन दो गदं तव इन्दरने रसमे मङ्ग न हो इसचिये उसीके 
समान रूप जीर वेष भूषवाली दूसरी अप्सरा नृत्य स्थर्से खडी कर दी । 
वद भी नीलान्ञन(की तरह दएव (व पूर्वक मनोहर अभिनय दिखाने खगी । 
सामान्य जनत।को इस सव परिवतैनका कुछ सी पता नहीं र्गा पर भगवान्‌ 
की दिव्य दृषिरिसे चहं समाचार छिपा न रहा । वे नीलाक्जनाके अदुश्य होति दी 
संसारसे ए ष्दम उदास हो गये । इन्द्रने अपनी चतुरार्ईसे जो दूसरी अप्सरा 
खड़ी को थी उसका उनपर ऊर भी असर नदीं हज । वे सोचने लगे - "कि 
यह डारीर दवाके वेगसे कस्पित दीप हिखाकी नाई नश्वर है, यह लश््मी 
विजलोकी चनककी तरह क्षण मंशर है, यौवन संध्याकी खालीके समान 
देखते देखते नष्ट दो जाता है ओर यद्‌ विषय सुल समुद्रकी खदरोके समान 
चञ्चू है । इन्द्रकी आल्ञसे नुख करती इई यदह कपरख्नयिनी देवी भी जब 
आयु क्षीण दो उनेपर इस अवस्था-त्युको प्राप्त इई है तव कौन दूसरा 
संसारम अमर होगा ? देवोके सामने मतष्योकी आयु ही कितनी है? यह 
लक्ष्मी विषराशि-ससुद्रसे उत्पन्न हदं है तव भी रोग इसे अग्रत सागरसे 
उत्पन्न हई बतरति हँ । जो दारीर इस आत्मके साथ दूध ओर पानीकी 
तरह भिल। इअ! है-ल दुःख्म साथ देता है वदे भी जव समय पाकर 
आत्मासे न्धारा हो जाता है तब बिलङ्कर न्थारे रहनेवाले स्त्री, पुत्री, पच, 
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धन सप्पनि वैरम कैसे स्थिर युद्धि की जा सक्रनी है १ यदहं धराणी पापक 
चरा सरक गतिम जाता है, वदां सागसें लषं पयैन्त अनेक तरहक दुख मोगता 
है वकस निकर तिर्थच तिस खोत-उसण भूल-प्यास आदिक विदिध दुः 
उछाता है । कद्राचित्‌ सौ.माग्यसे म्प्य भी इजा तो दरिद्रता रोग आदिते 
दुःखी दोक्तर दमे संक्छेश्त! अदु भव करता है आर कमी कुच पुण्योदयसे 
देव भी हणा तो कदां मी अनेक मानसिक दु्ोँसे दुखी होता रदत! है । 
हन तरह चते गतियो करीं नो सुखकरा छिकाना नदीं है। सस्या खुख 
मोश्चमे' दी प्राच हो सक्ता है ओर वड मोद सडुष्य प्यायसे दी पर्ष क्रिया 
जा सखन! है । इख मलष्य पर्यीयको पाकर चदि सने आत्म कल्याणक छियि 
प्रयत्न नहीं किथा तव शुकसे सूल जौर कौन होगा ? इधर भगवान्‌ अपने 
दुदथमे' रेखा विचार कर रहे थे उधर बरह्मलोक-पाचवे स्वभे" रदमेवारे रोका- 
न्तिक देवोके आसन कम्पायमान इंए जिखसे वे भगवान आदिनःयक्ता दद्य 
विषधोंसे विरक्त सभ्रफः कर दीघर ही उनके पास आये ओर तरह तरदके 
वचनोंसे स्तुति कर उनके विचारक समथैन करने खगे । देवो वचन सुनकर 
उनकी वैराग्यधारा अस्यन्त वेगवती हो गई । अव उन्दें राज्य समामे, गगनः 
चुम्बो महलोमे'› स्वगंपुरीको जीतनेवाली अयोध्यापुरीमे' जओौर स्त्री, इत्र, धन, 
धान्य जादिभे' थोडा मी आनन्द नदीं जता था। जव लौकान्तिक टेव 
अपना कार्थं समा कर ह सोंी नाई जकारामें उड़ गये तव इन्द्र प्रतीन््र 
जादि चार्या निकायके देवोन अथोध्याषुरी अकर जय जय धोषणाके साथ 
भगवानका क्षीरसागरे जरते अभिषेक भथा । अभिषेकके बाद तपः 
करयाणककी विधि भारम्म की । इस्ती वीचभें भगवान्‌ चष सदेवने ्येष्ठ पुत्र 
भरतके लिये राजगदी देकर बाहुबलीको युवराज वना लिया धा निससे वे 
राज्य कार्यी ओरसे बिलङ्कल निराङ्कऊ हो गये थे । उस्त समय तपःकरयाणक 
जौर राज्याभिषेक इन दो महान्‌ उत्सर्वोसे नर नास्थिं ओर देव देवियोके ही 
कथा प्राणी सान्रके छवथोंमें आनन्द सागर चख्दरा रह थ । तनिश्वन पति 
मगवान्‌ वृष भनाथ, सहाराज नाभिराज ओर यहारानी सर्दैवी जादिसे आज्ञा 
छेकर वनसे आनिके लिथे देव निमित पारुकीपर स्र इंए ,। चदं पालकी खुब 


पजक न 97; - ~ 



























पः म 


क अ~ 


* ्वौवी स तीर्थकर पुराण # ५७ 


~ 
सई गई थी उसके ऊपर करं रगोकी पताकाए' र्गी इई थी ओर चारों 

ओर बंधी रई भणिथोकी छोरी छेदी घंटियां रुण सण राब्ड करती थीं 
सबसे पदे बड़े बड़े भूमि गोचरी राजा पालकीको अपने कधोँपर रखकर 
उपीनमे सात कदम च्छे पिः विद्याधर राजा कन्धांपर रखकर सात 
कदम आकाराभे चे इसके अनन्तर प्रेमसे मरे इए खुर अघुर उस प।रक्ीश्ने 
अपने कन्धो' पर रखकर आकादा मागं से चे । उस समगर देव देवेन्द्र जय 
जय शाब्द योते ओर कस्प बृक्चक्े मगन्धित फलोकी वर्प करते जाति ये । 
असंख्य देव देवियां ओर नर नारी समूह मगवनके पीके जा रदा भा । शोक्र 
से विहर माता सर्देवी, महादेवी, यशास्वती ओर सुनन्द! आदि अतःपुर को 
नारियां तथा महाराज नाभिराज, मरतेश्वर, बाहुवली कच्छ महाकच्ठ आदि 
प्रधान प्रधान राजा अखन्त उरकूण्डठित भावस भगवानके तपः कस्याणक् की 
महिप्रा देख रहे थे। देव रोग भमगवानकी पालकी अथोध्यापुरीके समीपवर्ती 
सिद्धाथे नामक वनसे छे गये । बह वनं चारों जरसे सगन्धित र्‌ लोकी सवां 
से सुगन्धित दो रहा था । वहां चतुर देवांगनाओ ने कई तरह चौक पर रक्ते 
थे । देवो ने एक सुन्दर १ मण्डप बनाया था जिसमें देर्वांगनाओं का मनोहर 
अभिनय त्य हो रहा था 1 वह घन गन्धव ओर किन्नये के खरीलेसगीनसे 
गज रह्‌ था! वनके मध्य माग सें एक चन्द्रकान्त मणिको शिखा षड़ी थी 
पालकीसे उतर कर भगवान्‌ उसी शिखा पर वैठ गये । वहां उन्दने क्षण भर 
छहर कर सवक्री ओर मधुर दृष्टस देखा जौर फिर देव, देवेन्द्र तथा इटुम्बी 
जनास पूछ कर समस्त वस्त्राभरूषण उतार कर फेंक दिये । पंच सुधियो केरा 
उखाड़ डाले तथः पूवै दि्ाकी ओर खु द्कर खड़े हो सिद्ध परमेष्टी को नम- 
स्कार करते इए इन्द्र, सिद्ध, ओर आत्मा की साक्षी पूवक समस्त परिग्रहं का 
त्थाग कर दिया था इस तरह मगधान्‌ जादिनाथने चैच्र बदी नवी केदिन 
सायकरारके समय उत्तराषाद्‌ नश्तत्रने जिन दीक्षा ग्रहण की थी । इन्हें दीक्चा 
ठेते समयी मनःपयैव ज्ञान ओर अनेक ऋद्धियां प्राप्त दो गई" थीं । इनक्त 
साथमे कच्छ महाकच्छ आदि चार हजार राजाओनि मी जिनदीक्षा रहण की 
थी । चार दजार खनियोँसे धिरे हए आदीरवर महाराज, तारा परिवृत चन्द्रमा 
की तरह दोमायमान होति थे । 
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दीक्षा ठेते समय च्रृषभदेषने जो केदा उखाड़ कर फेक दिये थे इन्द्र उन्हे 
रत्नमयी पिटारीमे रखकर क्षीर सागर ठे गया । ओौर उसकी तरल तरङग 
विनय-पूवेक छोड़ आया था । जिनेनद्रके नया कर्याणक्का उत्सव पुराकर | 
स्त देव देवेन्द्र अपने स्थान पर चे ` गये । बाह्ूवछी आदि राजपुत्र भी पितृ 
वियोगसे छख न्विन्न होति हए अयोध्यापुरी को खोट आये । 

वनते भगवान्‌ आदिनाथ छह मदीनाका अनरान धारणक्षर एक आसनसे 
वेढे इए थे । धूप, वर्षा, रीत आदिकी वाधाए' उन्हे स्च-मात्र भी विचलित 
नदीं कर सकरी धीं । वे सेरके समान अचल ये, बालकके समान निर्विकार थे, 
निर्म आङ्गादाकी तरह शुद्ध थे, साक्षात्‌ इरीरधारी रामके समान मादटूम 
होते थे । उनकी दिदि नासाके अग्र भाग पर लगी इई थी हाथ नीचेको रटक 
रहे थे, ओर ख"टके भीतर अन्यत्र रूपसे ख मन्घाक्षरों का उचारण हो रहा 
था । कनका मनलव यह है फि वे समस्त इन्द्रिया को बाह्य व्यापारसे इटाक्रर 
अध्यात्म की ओर रगा चुके ये । अपने आप उत्पन्न हए अलौकिक आत्मा- 
नन्दा जजुमव कर रहै थे ! न उन्दे शूखका दुःख था, न प्यासक्रा कष्ट था, 
ओर न राज्य का्यकी दी कुर चिन्ता धी, 

उधर खुनिराज . बृषमदेव आात्मध्यानमें लीन हो रदे थे ओर इधर कच्छ 
महाकच्छ आदि चार हजार राजा, जो #ि देखा देखी ही खनि वन वैठे च 
सुनि भार्मका ङुछ रदस्य नदीं सम सके, दिनोमिं दी प्रखल प्पासकी बाधां || 
से तिखमिला उरे ! वे सब आपसमें सलाद करने रगे--कि "भगवान्‌ इषमदेव , || 
न जाने किस लिये नञ्च दिगम्बर होकर कैठेद। ये दम रोगोसे कछ कते दी || 
नहीं है । न इन्द भूख प्यासकी वाघा सताती है, न चे धूप, वर्ष, चादीसे ही 

खी होते है । पर दम रोगौका दाल तो इनसे बिर्ङु उल्या हो रद! है । 

अव इससे मूख प्यासकी बाध। नहीं सही जाती । दमने सोचा था क्षि इन्हने 
कुछ विनोंके ल्यि हो यद्‌ वेषरचा हे › पर अव तो दद्मो भाद दहो गये किर 
मी इनके रहस्यका पता नदीं चरता ! जो मी दो, रारीरकी रक्षा तो हम लोगों 
को अवश्य करनी चाहिये । ओर अव इसका उपाय क्या हे ? यह चलकर उन्दीं 
से पछना चादिये ” ठेसी सलाद्कर सब राजखनिः खनिनाथ भगवान्‌ शष मदेव 
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कः पास जाकर तरद तरदके चान्दोमे उनकी स्तुतिं करने रगे -- उनकी धीरता 
की प्ररांसा करमे ख्गे। स्तुति कर चुकनेके बद्‌ उन्दने छनि वेष प्रारण 
करनेका कारण प्ूढ्ा , उसकी अवधि पी ओर ष्टम मूघ्र प्यासका दुत 
नहीं सद सकते, थद्‌ प्रकटकर उसके दूर करनेक। उपाय पृछा । परवे तो मौन 
रत लिये हए थे, आत्मध्यानमें मस्त भे, उनकी दृष्टि वाद्य पद्धति सवथा 
हट गई धी-वे कुछ न वोट} जव उन्हे चृषभदेवकी ओरसे कुछ मी उत्तर 
नदीं भिखा, उन्दने आंख उछाकर मी उन लोगोकी आर नदीं देखलानववे 
वट्न घवडये ओर सुनि मागेसे भरष्ट दोकर जगलोमें चे गये । उन्दने सोचा 
थाकरि यदि दम अपने अपने घर वापिस जाति है तो राजां जरत मको दतिडत 
करेगा इसयिये इन्दी सधन चनो रहना जच्छ रे ' थां व्क्चोके कन्द, मूल 
फर खाकर नदी ताङाव आलिका मीठा पानी पीवेगे ओर पर्वतोकी गुसाजपें 
रहगे अव ये चोर, चीते, बगैरह ही दम लोगोके परिवार दोगे, इस तरद्‌ अष्ट 
होकर वे चार हजार द्रव्य लिङ्धी सुनि ज्योंदौ तालबोमिं पानी पीनेके व्यि धुते 
त्योंदी उन देवताओने प्रकट द्येकर कहा कि यदिः तुम दिगम्बर सुद्र धारण कर 
फेसा अन्धाय करोगे तो दम तुमह दण्डित करेगे । यद्‌ सुनकर किन्दीने वृक्तोके 
पत्ते व वद्छल पटिनकर हाथमे पलार वृक्षके दण्ड ठे विथ । किन्दीने सरीरमें 
मस्म रमारी ओर किन्दीने जययें बद़मालीं 1 कदनैका मनव यदह है कि उन्हें 
जिससे सुविधा दिखी वही वेष उन्दने धारणकर लिया । इतना होने परभीवे 
सच खोग मगवान्‌ जादिनाथके लिये ही अपना हृष्ट देव समभते थे, उन्हे शद 
ओर अपनेको सियार समभन थे चे रोग प्रतिदिन तालवों मेंस कमलके 
फूल तोड षर छाने थे ओर उने जगवान्‌ की पजा किया करते भे । 
वृषभदेवको चाद्य जगतका छक ध्यान नहीं था । वे समतामावोंसे वधा 
तृषाकी बाधा सहते इए आत्मध्यान्पै छीन रदेते थे । जिक्त चनें मदाघुनि 
वृषेश्वर ध्यान कर रहे थे उस बनमें जन्म विरोधी जीवने मो परस्पर का 
विरोध छोड़ दिया था-- सिंहनी गायके वच्चेको प्धारसे दूध पिलानी थी ओर 
गय सिंहनीके वच्चेको भ्रमसे पुचक्ारती थी, खग जर सिंह परस्परमें खेला 
` करते थे, सपे, नेवखा, मोर आदि विरोधी जीव एक दृसरेके साथ कीड़ा क्षिया 
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करते भरे, डाधिोके वच्चे बडे श्रगरार्जोकी अयार्टो--गदनक्ष पालो करो नोचते 
ये । सच ₹ै-- विशद आत्माका सर प्राणियों पर ही क्यों अचेनन वस्वुभों 
पर भा पट्‌ सकता है । 

एक दिन कच्छ ओर मद्याकच्छ राजाभो के लड्के नमि जोर विनमि भग- 
वानके चरण कमलम के पास्त आकर उनसे प्रा्मैन। करने खगे कि हे धि्ुवन 
नायक { अपि अपने समसन पुत्रों तथा इनर राजङ्कमारो"को राज्य देकर सखी 
कर अये पर दम दोनो क्रो आपने क्रं मी नदीं दिया ¦ भगवन्‌ ? आप तीनो 
खोकरोकते अधीश्छर है, समध, दाल दै, इश्तलिये राज्य देकर हमको 
स्ग््री कीजिषएगाः भगवान जात्म ध्यानपरं लीन द्यो रहे थे इसलिये ययपि नमि 
विनमिको उनको ओरसे ङ भी उत्तर नदीं मिला तथापि वे अपनी प्रार्थना 
जरी दही किये गये। इस धथ्नासे एकर धरणेच्धका आसन कंप जिससे चद 
नगवानकेः ध्पानमें कुर वाधा समसक्रर रीघ ही उनके पास आया । आकर 
जव चद्‌ देखता है क्रि दोनों ओर खड़े हयै नमि विनमि भगवानसते राज्यकी 
श्राचना पर रहे र तव धरणेन्द्रने अना वेप बदलकर दोनों राजुमासेसे कहा 
कि आप रोग राजा भरतसे राञ्यक्ी याचना कीजिेग। जो आपकी अनिद 
पाथोको पण करनेमे समर्थं है । इनके पास क्या रक्खा है जिसे देकर ये आपकी 
राज्य टिप्साक पूर्ण करें । आप लोग राजङ्कमार इतना भी नदीं समस सके 
क्षि जिसके पास द्योता है वदी किसको कख दे सक्रत! है ? धरणेन्द्रकी वातं 
सुनकर उन दोनोनि कदा क्षि महादय ! आप बड़े बुद्धिमान मालूम होति ह, 
योखनेमे अप वहत दी चतुर भरतीत शोत हो, `आपक। वेष भी विर्वासनीय है 
पर मेरी समभे नदीं आता क्रि जाप विना पृषे दी हम रोगोके वीचमें श्यां 
धोखे खे ? तीनों लोकोके एक मान्न अधीश्वर वूषमदेवकी चरण छायाको 
छोड़कर भरतसे राल्यक्षी याचना करू १ जो बेचारा खुद जरा सी जमीनका 
राजा है ! किये मदाशा १ जो कमण्डलु महास्रागरके जल्से नदीं भरा वह 
कया भोस्पदङे जसे जर जावेगा १ क्था अनोखा उपदे है आपका १” राज- 
कुमा्ती उक्ति परतयुक्तिसे भसन्न होकर धरणेन्दरने अपना छृन्निम वेष छोड़ 
दिया जौर भक्ति वेषे प्रकट होकर उनसे--नमि विनमिसे कहा! ^राजपुत्नो ! 
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राञ्यका विभाग करते समध भगवान्‌ वृषनेश्वर अ लोगोँका राज्य सदे 
चतला गये हैँ सो चचिये, मै चलकर आपका राञ्य आपक्रो दे द्‌ । इस समय 
वे ध्यानमें रीन हैँ इनके खसे आपक्रो ङु मी उत्तर नदीं भिदाः इत्यादि 
प्रकारसे समस्ाकर वह धरणेन्द्र उन्हें भिनानपर वैढाकर विजयाधे पवेत पर छे 
गया } पर्वत्तकी अलौकिक चो ना देखकर दोनों राजपुत्र बहत ही प्रसन्न हुये । 
उस पवैतकी ढो ञेणियां हैँ किं दक्षिण श्रेणि ओौर दृस्री उत्तर श्रेणि । 
इन दोनों श्रेणिर्योपर खन्दर खन्दर नगरोकी रचना है निसमें शिव्याधर रखोग 
रहा करते ह । वहां पहुचकर धरणेन्द्रने कहा किं भगवान्‌ आप छोगोँको यहां 
राज्य देना स्वीकार कर चुके है सो आप याका राज्य पाक्त कर देवराजकी तरह 
अनेक मोगोको भोगो ओर इन वियाधरोका पालन करो । रेसा कहकर उसने 
दक्षिण अ्रेणिके साश्नाञ्यमें नमिका ओर उत्तर श्रेणिके साभ्राञ्यमें विनमिका 
अभिषेक किया, उन्हे कई भ्रकरारकी विदयायें दीं तथा जनतासे उनका परिचय 
कराथा । नमि विनमि विच्ाधरोका राज्य पाकर बहुत भरसन्न ह्ये । धरणेन््र 
कर्तव्य पुरा कर अपने स्थानको वापिस चला गया । 
ध्यान करते करते जव छह माद व्यतीत हो गये तव ब्ृषमदेवने अपनी 
ध्यान सुद्रा समाश्च कर आहार छेनेका विचार क्रिया । यद्यपि उनके दारीरमें 
जन्मसे दी अतुस्य बल था-- वे आदार न भी करते तव नी उनके रारीरसें 
कख शिधिता न आती तथापि सुनि मागे चलानेका ख्याल करते हये उन्दोनि 
आहार करनेका निश्थ कर गामे विहार करना शुरू कर दिथा । विहार करते 
समथ वे चार हाथ जमीन देखकर चलते थे ओर किसीसे कुर बोलते न धे। 
यद हम पदे छिख चके हैँ कि उस समयके लोग अत्यन्त भोरे थे । आदि- 
नाके पदे वदां कोई खनि हा दी नदीं था इसल्यि वे लोग छनि मार्म॑से 
सवेथा अपरिचित थे । वे यह नदीं समते थे कि सनियोकि च्यि आहार कैसे 
दिया जाता है । मदाखुनि आदिनाथ किंसीको इछ बताते न ये कथोकि यह्‌ 
नियम है कि दीक्षा ठेनेके वाद जब तक केवल लान प्रा नीं हयो जाता तथ 
-तक तीथकर मौन होकर रदते ह किसीसे ऊ नदीं कदते। इसचिथे 
जब वे आरके ल्यि नगरों पटंचते तब कोई रोग कहने लगते थे कि हे 


ष्ण त~ 
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देव ! प्रसन्न दोओ, कदिये, कैसा जागमन इभा ? कोई मदा सूरय रन सामने 
रखकर ग्रहण करनेकी ्ाथेना करते ये, कोई हाथी घोड़ा जादि सवारिथां | 
पण कर उन प्रसन्न करना चादते ये, फोईं खर्घाङ्ध सुन्दरी कन्याये ठे जाकर 
उन्हें स्वीकार करनेक्रा आग्रह्‌ करते भे जर कोई सोनेकी थालिति उत्तम 
उत्तम भोजन ठे जाकर ग्रहण करनेकी प्राना कर्ते थे परवे विधि पूर्वक्रन 
मिलनेके कारण धिना आदर लियि ही नगरोंसे वापिस चके जातं ये। इस तरद 
जगद्‌ > धूमते इये उन्दें एक माद ओर वोत गधा पर कहीं विधि प्क उत्तम 
पवित्र आदार नीं भिखा। खेदे साश्र टिलना पड़ना है कि जिनके गर्भम आने 
के छद्‌ माद पटे इन्द्र॒ क्षिकरफी तरह दाथ जोड़कर आनज्ञ(की प्रतीक्षा करता 
रहा, सश्रार भरत जिनक्रा पुत्र था, ओर जो स्वयं तीनों लो रोके अधिपति 
कट्लते थेवे भीना कुछ आहारक लिये निरन्तर छद माद तक्र एक-दो नदीं 
करई नगरों घरूमते रदे पर आदार न मिल । किननः तरिपम है कर्माक्रा उदय १ 

इस तरद्‌ भगवान आदिनाथने एक वर्पतक्र कुछ भी नदीं खाया पिया था 
तो जी उनके चित्त व दारीरमें परिस भरकारकती विक्रूति अर दिथिकता नदीं 
दील पड़ती थी । अव हम छु समथके चि्यि पाटकोंका चित्त वहां छे जाते 
हँ जदापर महाखुनिके व्यि अक्रसमात्‌ आदार प्राप्त होगा । 

जिस समयकी यह घात है उस समय कुरुजांगर देके दस्तिनापुरमे एक 
सोमप्रभ राजा राञ्य करते थे, वे चड़ दही धर्मात्मा थे, उनके छोटे मार्ईका नाम 
भ्रेथांसङ़्मार था, यह ्रेयांसङ्कमार भगवन्‌ आादिनाथके बजू्जंध मवने श्रीमती 
दीका जीव था जो क्रम क्रमसे आर्या स्वयं्रम देव केदाव,अच्युत्रतीन्द्र धनदेव 
आदि होकर सर्वां सिद्धिम अदमिन्द्र इभा था ओर वहासि चरर श्रेयांसः 
कुमार इ भ्रा था। एक दिन राचरिके पिछले परमे श्रेयांसङ्कमारने अत्यन्त ऊचा 
मेर पर्वत, दाखाओमें ख्टकते इष भूषणोंसे इन्दर कल्पश्च, मू गाके समान 
लाड छाल अयाल्से सोभायमान सिह, जिसके सीगोपर मिदटी लगी इई है 
ठेसा बैल, चमकते हए ख्यं चन्द्रमा, कहराता हज सुद्र, ओर अष्ट मंगल 
द्रव्योगो लिये हए न्तर देव स्वप्नमें देखे । सवेरा होते ही उसने अषने पुरो 
दिते ऊषर कहे हप स्वभोंका फल पूछा] पुरोहिते निमित्त ज्ञानसे सोचकर कद! 
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कि सेर पर्वतके देखनेसे उसके समान उन्नत कोई महापुश्प अपने शुागमन- 
से आपके मवनको अलंद्रन करेगा ओर वाकी स्वप्न उन्दीं महापुरुषोके गुणों 
की उन्नति बतला रहे ह । पुरोदितके खसे स्वप्नोंकरा फ सुनकर सोमप्रन 
ओर भरे थान्स दोनों भाई दर्षके मारे टे न समाते ये । प्रातः काके समय 
देखे गये स्वप्न शीघ्र दी फल देते ह । प्रोदितके इन वच्नोनि तो उन्हं ओर 
भी अधिक इषिन वना दिया था । राजमवनमें वेढे इर दोनों माई उन भदा 
पुरुषकी प्रतीका कर दी रहे थे कि इतनेमें महापुरुष भगवान्‌ आदिनाथ ईर्या 
समितिसे विद करते इए हस्तिनापुर जा पहुंचे । जव वे राज भवनके पास 
आये तव सिद्धाभै नामक द्वारपाले रजा सोमप्रम ओर युवराज भ्रेयान्स 
कुमारको उनके आनेकी खवर दी । द्वारपालके सुण्वसे सगव(न्‌का आगमन 
सुनकर दोनों नाई व्यड हए आए ओर उन्हें प्रणामकर वहत दी आनन्दित 
हुए । युवराज श्रे यांस छुमारने ज्योंदी भगवानका दिव्य रूप देखा त्योंदी उसे 
जाति स्मरण हो आया । श्रीमनी ओर वज़्जंघ भवका समस्त चृतान्त उनको 
आं लोके सामने उयोंका त्यों शच लगा । पुण्डरीकिणीदरीको जाते समय 
रास्तेमें सरोवरके किनारे जो सुनि युगले ल्ि आहार दिया था चहभी 
ओ यान्सक्रो ज्योका त्यों चाद हो गथा । यह पातः कालका सपय जदार देने 
के योग्य है ठेस विचार कर उसने उन्हें नवधा क्ति पवक पड़्गादहा ओौर 
श्रद्धा तुष आद्धिं य्॒ोसे युक्त होकर आदि जिनेन्द्र घ्रृषमनाथको आदार 
देनेके छि भीतर छिवा ठे गथा । वदां उसने राजा सोभभरम ओर उनकी स्त्री 
लष्ष्मीमतीके साध भगवानृके पाणिपषाच्रमें इक्षुर तकी धराद प्रदान कीं । इस 
पचिच्र दानसे प्रनावित.दहोकरःदेवानि आकादासे रल्नोकी वर्षां की, इन्दुभि 

चाजे वजये, पुभ्प वर्षाय जौर जय जय ध्वनिके साथ जहो दानम्‌ अदो दानम्‌ 

कहते हए दानकी प्रशंसा को ! उस समथ सन दिशाए" निर्भल हो गई थीं । 

आकारां मेवा पक्र ट्क्ड़ा मी नजर नदीं आताथा आर मन्द्‌ सगन्ध पवन 

चलने र्गा था । मदा खुनीन्द्र घ्रषमेश्वरके ल्यि द।न देकर दोनों भाइथोनि 

अपने आपको क्रनक्रुत्य समस्ता । वहुतोने इस दानकी अल रोदना की । 
आहार ले चुकनेके बाद वरवभदेव बनकी जोर विहार कर गये । उस युग 
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मे सग्रसे पटले दानक्री प्रधा भ्रेयान्स कमारने री चलाई थी इसलिये देवोनि 
आकर उक्षेका खृध सत्कार किया। जवे सम्राट्‌ भरतको भी शस चातका 
पत। चछा तथ वे भी समस्त परिवारे साथ दस्तिनापर अये ओर वहां सोम- 
प्रन श्रेयान्स तथा लक्ष्मीमततीका सत्कार कर प्रसन्न दए । इसके अनन्तर 
श्रेपान्स कमारने दानका स्वरूप, दानकी आवश्यकता तथा उत्तम मध्यम 
जघन्य पान्नंका स्वरूप चतलाकर दान ती्थकी भव्ति चलाई } प्रथम तीधंकर 
वृषमदेवको जादार देकर ओरेयान्स कमारने भस लोक्रोत्तर पुण्यका उपाजन 
किथा धा उसका वर्णन कौन कर सकत। है ? आचार्यनि कदा हैकिजो तीर्थ 
रोको सवक्ते पटे आदार देता है वद्‌ निघमसे उसी मनसे मोक्न पराप करता 
है सो भ्रेयां स भी लोकम अयन्त प्रतिष्ठा पराप्च कर॒ जीवनके अन्त समथमें 
सोश्च प्राप्त करे गे । 

भगवान्‌ जादिनाध चीहेड अटवि्योमें ध्यान लगाकर आत्मशुद्धि करते 
थे । वे बहुत हिनो अन्तरा देकर नगरों आदर खेनेके ल्थि जाते ये सो 
भी रूल सुा सवरप आहार करते ये । वे अनरनः ऊनोढदर, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रस परिदयिग, विविक्त शायधासन, कायक्छेरा, प्रायरिचित्त विनय, चैयाचरत्य 
स्वाध्याय, व्युतसगे ओर ध्यान इन बारह तपोंको मलीाति तपते ये । उन्दोने 
जगह जगद धणकर अपनी चेष्टा्जंसे सुनि मागेक्ता प्रचार क्रिया धा । घयपि 
वे उस समय सु'दसे छ बोलते न ये तथापि इनक्री क्रियाए इतनी भरभावकर 
होती थीं क्रि छोग उन्हे देखक्रर बहत जस्दो प्रतिशरद्ध हो जते थे । वे कनी 
ग्रीष्मं ऋतुमें पद्‌ाडकी चोधटिर्योपर ध्यान रगाते थे, कमो रीत काकी विलाल 
रातिं नदिथोके तटपर आसन जमाने ये ओर कमी वर्षा तुमे ब्लोक 
नीचे योगासन लगाकर वैठते ये । इस तरह उग्र तपर्चर्था करले करते जव 
उन्हे' एक दजार वर्षं बीत गये तव वे एक दिन पुरिनतालः नामक नगरके 
पास पट्च ओर वहां शकट नामक वनतं निमे रिखातलपर पद्‌ मासन लगा 
कर यै । उस समय उ नकी आत्म विशुद्धि उत्तरोत्तर षदती जाती थी जिसके 
फल स्वरूप उन्होने श्च पक श्रेणीं प्रवेरा कर सुकर ध्यानके द्वारा ज्ञानावरणीय 
दर्शनावरणीय, मोहनीय ओौर अन्तराय इन चार घातिथा कर्मोका नादाकर 









फारशुन क्ण एकाद रीके दिन उन्तराषाद्‌ नक्षत्रसे सकल पदार्थौको -भकारितत 
करने वारे केवर ज्ञानका छम क्रिया । भगवान्‌ आदिनाथ केवल ज्ञानके 
दास तीनो' लोकों ओर तीनों कालोके समस्त पदार्थो को एक साथ जानने 
देखने खगे थे । ज्ञालावरणके नाश रोनेसे उन्दे' केवल ज्ञान प्राक्च इञा धा) 
दसैनावरणके अभावे केवर दरीन ओर भोहनोयके अभावे अनन्त खख 
उर अन्तरायके असावसे अनन्त ची प्राक्त हजा था । 

घुषम जिनेन्द्रको केवलज्ञान प्राक्त हुजा है इस वात्तक्ा जव इन्द्रको पता 
चल तथ वह खसश्त परिवारके साथ सगवानक्री पजाके चये ुरीमतालपुरः 
जया ! इन्द्रके आनेके पदि दी ध्रनपति कुवेरने चहँ दिव्य समा-समवस्षरण 
की रचना कर दी थी । वद सम। बारह योजन विस्तरत नील भणिकी भेल ' 
शिला तपर वनी हुई थी! जमरीनसे पांच इजार धरुष उची थी। ऊदर ` 
पुचनेके लिये उसमे वीस दजार सीहियां वनी इई धीं, उस सभाक चं 
ओर अनेक लणिभय सुवणेलथ कोट बने हए ये । उसमें चारो दिया अस्मे तर 
म(नस्तस्स बनादे णये थे, जिम्दे देखने मानियोका मान खण्डिनि ले ल्त { 
भा 1 अनेक नाव्य ालये बनी इई थी जिन सवर्गकी यम्परये गगरदेनन | 
से भरित होकर खय कर रदी थीं । अनेक परिखाए' थी, सिन ररर्ल्य- | 
द ~ 1 
| 
| 
। 











जार पांखुड़ी चाठे कमल पुर रहे ये । वदाकि रलमय उर्व =-= ईड =: 


परा दे रहे थे! ऊपर चलक्छर सगवावङक्ी गन्ध ऊट उ उरग 


रल्ञमय सिदाख्न रक्खा इजा था। सिदामन्के चने सर ररर 
गथा था, उद्वे सव ओर परिकिना स्प अन्त न~ चर्डम्ड 
जिनमे देव देचियां, भुष्य, तिर्यञ्च च्छः ॐ 


(नवृ ~ र "० > 


1 
॥ 
न 


सकते ये । इवेश्के द्वारा बना हृं छिच्य नव्ये रै इन््‌ च 
दषित हमा, ओर नक्तिसे चय, लय. उ शस ल्ल्य सृ म्रद 
के सष्थ वहा पहूचा जदा शप नरः द उरड्ण्न उदर > == < 
थं! ऊव्र्‌ {जख गन्ध इट र ४२ = ०, नी 


सिदाक्षन पर चार्‌ अह्न सन र-ल्य्नदे द 
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सु पधुर राब्दोपं जार नामोत उनी स्तुति की । 

महाराज भरत राजसमामें चैषे हए दी भे कि इतने सें पुरोितने पहंचक्रर 
उनसे जगदु वच मदेवके केव जान देका समाचार सुनाया । उसी समय 
कञ्चकी - अन्तःपुरके पद्रेदारने आकर पुत्रोतत्तिक्रा समाचार सनाया आर 
उसी सप्रय शास्त्रपालने आकर कटा कि नाथ }] रास्त्ररालामें चक्रल भरकर 
हाद । जो अपने तेजसे सुथेके तेजक्रो पराजित कर रदा है । राजा भरत 
तीनोके खसे एरु साध शुभ समाचार सुनकर वहत प्रसन्न हष । इन तीन 
उत्सवांमे से पदे किंसमें जामिर रोना चाददिये, यह विचारकर क्वण एकके 
छ्य भरत महाराज उधाङ्कुरचित्त हये भे अवश, पर उन्टोने बहत जल्दी 
धमेकायैटी पटे करना चाहिये . पेसा दृष निर्व कर्‌ लिया ओर निर्वयके 
अच्सार सम्रस्न भाई, वन्धु; मन्त्री, पुरोदित मश्देवो आदि परिवार के साध 
शुश्देव-पितेदेव के कौवल्य भदोत्सवमें दामि होनेके चयि (पुरिभताल्पुरः 
पटच । वहां समवसरणकी अदसु रोभा देखकर भरतका चित्त बहुत ही 
प्रसन्न हआ । देव द्वारपाले उन्दे सभाके भीतर पटुंवा दिथा । वहां उन्दोनि 
प्रथम पीठिका पर विराजमान धर्म-चक्रोकी प्रदक्षिणा दी किर द्वितीय पीठिका 
पर शोभमान ध्वजाओंकी पजा की, इसके अनन्तर गन्ध-ङछ्कटीमें खवणे सिदा- 
सन पर चार अङ छ अधर विराजमान महा योगीश्वर भगवान्‌ वृषभदेवको देख- 
कर उनका हदय भक्तिसे गद्गद हयो गया । सरत वरदन तीन भ्रदक्षिणाए 
दो पिर जमीन पर मस्तक सुकराकर जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया । ओौर श्चति 
सुग्बद्‌ शाब्दोमे अनेक स्तोघ्नोसे स्तुति कर जल चन्दन आदि अष्ट द्रव्योसे 
उनकी पजा कौ । भक्ति प्रदर्दित करनेके बाद भरत वरमैरह मलुष्यके कोम 
वैट गये उस समय जिनेन्द्र देवकी वैठकके पास अनेक किखल्योसे खो माय- 
मान अशोक वृक था जो अपनी श्यामल रक्त प्रासे प्राणिमाच्नके रोक समूह 
को नष्ट कर रहाथा) वे ऊंचे शिहासनपर विराजमान थे, उनके दारीर पर 
तोन च््रल्गे च्येये जो साफ साफ बतला रहै थे कि सगवान्‌ तीन जगत्‌के 
स्वामी है । उनके पीके मामण्डर लगा इजा था जो अपनी कान्तिसे नास्कर- 
सर्थको मी पराजित कर रहा था, यक्चङ्गमार जानिके देव चँ लठ चमर ठोर रहे 
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राजके निल यश्टाके समान माल्म होते थे, गगनम जो श्चूयं चमकता 
था वह सम्राटके तीव प्रतापकी तरह आन पड़ता था, रातमें निमेल चन्रमा 
गेभादेता था. जोकि भरतके साध स्वमाचकी तरह दिखाई देता था नद्‌ 
नदी तालाब आदिका पानी स्वच्छ हो गया था. सूयैकी तेञ।स्वी किरणोसे मार्गो 
का कीचड़ सख गया था, ताला्बोमें दिनम कमर ओर राते खद पूरते थे। 
उनपर भमर जो मनोहर गुञ्ञार करते थे सो रेखा माम होता धा, मानोंवे 
भरत-राजक्ना यशी गा रहे है । दस अपने सफेद पर फ टाकर निर्मल नीटे 
नभमे उडते हए नजर अते ये, उस समय भ्रकरूति रानी की रोमा सबके 
निराली थी । भरतने उस समयको दी दिभ्विजयके चये योग्य समकर शम 
सुदर्तमे प्रस्थान किया । प्रस्थान करते समय श॒सुजनोने भरतका असिषेक किया । 
खुन्दर वस्ाश्रूवणं पदिनाये, माये पर ऊ कुम का तिलक कुगाधा ओर अरती 
उतारी थी । समस्त वृद्धजनोने आशीर्वाद दिथा, बालकोने अदम्य उत्साह 
प्रकट किया ओर महिखाओने पुष्प तभा धानके खीटडे बरसाये ये । उस समय 
भरत-राजकी असंख्य सेना उमडते इए सखुद्रकी तरद मलम होती थी । चृष- 
नन्दन भरत कुमार आय चक्रवर्ती थे, इसलिये उनके चौदह रत्न ओर नौ 
निद्धिथां प्रकट इई थीं । रत्नोके नाम ये ह--१ सुददान चक्र, २ सूर्थभरम च्च 
३ सौनन्दक खङ्ध, ४ चण्डवेग दण्ड ५ चमे रत्न ६ चूडामणि मणि 5 चिन्ता- 
जननी काकिणी ८ कामचृष्टि गृदपति € अयोध्य सेनापति १० 
भद्रस्चख तक्षक ११ उदधि सागर पुरोहित १२ विजयार्ध-याग हस्ती १३ 
पवनंजय अश्व ओर १४ मनोहर खुभद्रा स्त्री । इनमें से प्रत्येक रत्न शी 
एकः एक हजार देव र्चा करते थे । घे सव रन्न दिभ्विजयके समय चक्रवर्ती 
साथ चर रहे धे । इनके रहते इए उन कोई नो काम कठिन माटूम नदीं 
होता था । नव निधियां ये है- १ काल २ महाकाल ३ पाप्डकः 2 मानवाख्य 
५ वैरूपाख्य ६ सवै रत्राख्य ७ राङ्क ८ पश्य € ओौर पिंगलाख्य । इन निधियों 
की भो हजार इजार दैव रक्ता करते थे । निधियोके रहते हए भरत सभ्नाट्क्षो 
कभी धनं धान्यकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । इच्छानुसार समप्त वस्तुं 
निधियासे ही प्राक्च हो जाती यीं । मरत चक्रवर्ती जपने तक्षक रत्न ८ उत्तम 
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तो सव ओरसे मोह छोड़श्तर कठिन तपस्याए" करमेकी आवश्यकता है-- 
इन्द्रियां पर विजय प्राक्च .करनेकी आवश्यकता है ओर है आवस्यकता जात्म- 
ध्यानमें अचल होनेकी मगवानुकी भध्य भारती सनकर हर॒ एकका चित्त 
द्वीथूत हो भया था । राजा भरतने इद सम्यग्दर्शन धारण किया । ्र्ककुल 
च॒ड़ामणि राजाने सोमप्रभ दानतीर्थके प्रवर्तक युवराज ओथान्स ओर मरतका 
स्मे माई वष भसेन इन तीन पुरषोने प्रभावित होकर उक्ती सभामें जिन दीक्ष 
ठे छी ओर मति, श्युत, अवधि, ओौर मनः पर्थयज्ञान के धारक गणधर-खुख्य 
ओता बन गये । ब्राह्मी ओौर सुन्दरी नामक पुचियां भी पल्य पित्ताके चरण 
कमलके उप।श्रयसें जर्थिकाके ब्रत ठेकर समस्त आर्थिकाओंकी गणिनी-स्वाभिनी 
दो गई" थीं । कच्छ मदाकच्छ आदि चार हजार राजा जो कि पले सुनिमार्गसे 
मृष्ट हो गये ये, मरत पुन्न मरीचिको छोड़कर वे सव फिरसे भावलिङ्ग पुर्वैक 
सच्चे दिगम्बर सुनि दहो गये थे। जआदिनाथका पुत्र अनन्त वीर्यं भी दीक्षित 
दो गया । श्रुत रीतिने आवकके त्रत दिये ओर प्रियत्रताने जाविकराके रल ग्रहण 
किये । इनके सिवाय असंख्य नर नारिथोने त विधान धारण क्रिये ये यहां 
' सिप दो चार खुख्य सख्य व्यक्तियोंका नामोर्छे किया गथा है । बहुतसे देव 
देवि्योने अपने आपक्रो सम्यग्द्छनसे अलक्त किया था । इस प्रकार भगवान्‌ 
' का केवल ज्ञान महोत्सव देखकर भरत सश्नाट राजधानी-अयोध्याको वापिस 
' छोर आये! रोगोंक्रा जना जान। जारी रहता था इसलिये समवसरणकी भूमि 
। देव मनुष्य ओर तिर्थन्चोसे कमी खारी नहीं होने पाती थी। 
इन्द्रने जिनेन्द्र देवसे भार्नाकी कि “हे देव ! संसारके पाणी अधमे रूप 
' सन्तापसे सन्तक्ष हयो रहे हँ । उन्ह हेय उपदया ज्ञान नहो है इसलिये देश - 
' विदेरोंमे विहारकर उन हितका उपदे का देनेके लिथे यही समय उचित है} भिसी 
। एक जगह जनताक्रा उपरिथत होन अहाक्य है अतएव यदह काय जगह जगह 
विदएर करनेसे टी सम्पन्न हो सकेगा? । इन्द्रकी भराथेना सुनकर उन्होने 
।' अनेक केदोमें विहार किथा । वे जआकादामें चलते थे चरते समय देव लोग 
' उनके चैरोकि नी सुवणं कमलोंकी रचना करते आते थे । मन्द्‌ सुगन्धित हवा 
वहती थी, गन्धोदकको बृष्टि होती थी, देव जय जय शब्द्‌ करते धे, उस समय 
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पृथी कांँचके समान निर्मल हो गई थी, समस्त ऋतुर्‌ पक्र साथ अपनी अपनी 
छो माए" प्रकट फर रही थीं, पथ्वीमे कहीं कण्टक नहीं दिखा देन थे, सव ओर 
सभिक् हो गथा धा, करीं आते ध्वनि सना नदीं पड़ती थो ओर उनके आगे 
ध्म चक्र तथा अष्ट संगल द्रव्य चला करता था। छद्नेका मतव यद्‌ 
हे कि उनके पुण्य परभ्राणु इतने सुमग ओौर व्ल येकि वे जहां 
मी जाते थे वहीं देव, दानव, मानव आदि सभी जन्तु उनके वीभू हो जाते 
थे । विददार करते करते वे जदां स्क जाते थे , धनयति वेर वहीं पर पवेकी 
तरद समवसरण -दिन्य समाकी रचना कर देता धा । जां वैठकर्‌ मन्य जीव 
छन पूवैर आःत्मदितका रवण करते ये । उनके उपदेशाकी दौरी इतनी मोदक 
थी, करि के जहां मी उपदेदा देते थे वीं असंख्य नरनारी प्रतिबुद्ध होकर सुनि, 
आर्थिंका, श्रावक आविका वन जाते थे । उस समय सक नारतव्षमे अखंड 
रूपसे जैन धमं फैला हआ था 1 इस धकार दे विदाम घूमकर वे कैलाशा 
गिरि पर पहुचे ओर वहां आत्म ध्यानम लीन द्ये गये 1 अव कुछ सभ्राट्‌ मरत 
के विषथ में सुनिये- 

समवसरणसे रौटकर महाराज 'मरतने पदिद चक्ररल्रकी प्रज! की ओौर 
फिर याचको को इच्छानुसार दान देते द्ये पुत्रोत्यत्तिका उत्सव किथा । 'अभि- 
नव राजा मरत्तके पुत्र उत्पन्न हआ हैः यदह समाचार किसे न दरषित वना देता 
था १ उस उत्सवमें अयोध्यापुरी इतनी सजाई गई थी करि उसके साने पुरन्दर- 
पुरी अमरावती मी खलासे सदम जाती थी। प्रत्येक मकानोकी शिखरोपर तरह 
तरदकी पतताकराए फदराई गर्दै थीं राजमागे खुगन्धित जलसे सींचे गये ये, 
वद्धे बड़ ाजोंकी आवाजसे - आकारा जाया गया था, समी ओर भनोहर 
संगीत ओर त्य-घ्वनि सुनाई पड़ रदी धी, जगहे जगद्‌ तोरण द्वार बनाये 
गये थे, ओर हर एक घरोके द्वार पर मणिमयीं चन्दन मालाषए' ल्टकाई गयी 
थी । उख समथ अन्त.पुरकी चोमा तो सबसे निराली ही नजर त्ती थी । 

इधर समस्त नगरमे पुत्रोत्पत्तिका उत्सव मनाया उण रहा था, उधर महा- 
राज भरत दिभ्विजयकी यात्नाके विये लैयारो कर रदे थे। चह समय दारद्ऋतु 
क धरा |! जकाकामें कीं कीं सफेद वादरखोका सबरह फल रहाथा. लोकि 
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भरत-राजके निमैल यश्टाके समान मालूम होते थे, गगनमे जो सुर्यं | 
था वह सन्रार्के तीच परतापक्गी तरह जान पड़ता था, रातमें निर्मल चन्द्रमा 
सोभादेता था, जौ क्रि भरतक् साधु स्वभावकी तरह दिखाई देता था नब 
नदी ताव आदिक्ा पानी स्वच्छ हो गया था, सूर्यकी तेजस्वी किरणोसे भागो 
का कीचड़ सृख गया धा, ताला्ोमें दिनमें कमर ओर रातमें खुद पूरते ये। 
उनपर भूमर ओ मनोट्र खञ्जार करते ये सो रेसा मटूम होता था, मानों वे 
भरत-राजका यादी ग। रहे रै । दंस अपने सफेद पर फराकर निर्मल नी 
नभे उडते हए नजर आते थे, उस सम्य प्रक्रुति रानी की रोभा सवस्ति 
निराली थी । भरतने उस समयको दही दिम्विजयके चयि योग्य सममकर शुम 
सुदर्तमे प्रस्थान किया । प्रस्थान करते समय णुरुजनोने मरतका अभिषेक किया । 
खुन्दर वस्त्राभ्रुषण परिनाये, माये पर ककम का तिलक खगाया ओर अ(रती 
उतारी थी । समस्त ॒वृद्धजनोने आशीर्वाद दिथा, बालकोने अदम्थ उत्साह 
प्रकर क्रिया ओर महिखाओनि पुष्य तथा धानके खी थरसाये थे । उस समय 
भरत-राजकी असंख्य सेना उमडते इए सखुद्रकी तरह मादूम होती थी । चुष- 
अनन्दन भरत मार चाद्य चक्रवर्ती थे, इसलिये उनके चौदह रन्न ओर नौ 
निद्धिथां भरकर इई थीं । रत्नोके नाम ये है-- १ खुददान चक्र, २ सूय भरम छक्र, 
३ सौनन्दक खग, ४ चण्डवेग दण्ड ५ चमे रत्न द चूडामणि मणि ऽ चिन्ता- 
जननी काकिणी ठट कामवुष्टि गृहपति & अयोध्य सेनापति १० 
मद्रसुख तक्षक ११ बुद्धि सागर पुयेदित १२ विजयार्ध-याग हस्ती १३ 
पवनंजय अर्व ओर १४ मनोहर समद्रा स्त्री । इनमे से प्रत्येकरत्न की 
एक एक हजार देव रक्ष! करते थे । ये सव रत्न दिग्विजथके समय चक्रवर्तीके 
साथ चर रदे भे । इनके रदते हुए उन्हे कोई भो काम कणिनि मा्छम नदीं 
होता था । नव निधिथां ये है- १ काल > महाकारं ३ पाण्डुक य मानवाय 
५ वैरूपाख्य ६ सर्वं रन्नाख्य ७ राङ्क ८ पड्म 8 ओौर पिंगङाखूय । इन निधियां 
की भी हजार हजार देव रक्षा करते धे । निषि्ोके रदते इए मरत स्राट्को 
कमी घन धान्यकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । इच्छलसार समतप्त वस्तुये 
निधियोंसे दी भाष हो जाती थीं । मरत चक्रवर्तीं अपने तक्षक रल ( उत्तम 

























बद्ई ) के द्वारा चनाये रथपर चैडे हए थे । उनके मस्तकपर रल खचित्त 
सोनेक्ा सङ्कट चमर रहा था । शिरपर मफेदर छन्न लगा इजा था जौर दोनों 
जर चमर टे जा रहे थे । चन्दीगण गुणगान कर रहे थे। अनेक हाथी, 
घोड़ा, रथ ओर प्यादोसे भरी इई सश्राटकी सेना बहुत दही चरी मण्लृम 
रोती थी! 
उस समय लोगोके पदाघातसे उड़ी इई धूलिने ख्थैके प्रकादाको ठक 
चिथा धा, जिससे पेसा मालम होता था मानो सय मरतक्े प्रतापसे पराजित 
होकर कदींपर जा छिपा है । सैनिकोके हाथोमे अनेक नरदहके आयुध हथियार 
चमक रहे ये । मरत सम्राट्का सैनिक वक देश्नेके च्य जये इए देव ओौर || 
विय्य'धरैके विभानोंसे समसत आक्रादा नर गया था । वह्‌ सेना अयोध्य।पुरी- | 
से निकख्कर धररतिकी छो मा निहारती हु मैदानमे द्रुतगतिसे जने ख्गी थी। 
तीच वीचमें अनेक अचयाथी राजा अपनी सेना सदित भरतके साथ पिते जते | 
थे इ लिये वद्‌ सेन! नदीकी भांति उत्तरोत्तर बढती जाती थी । वहत कुक मामं || 
तय करनेपर मरते गङ्गा नदीके पास पहुचे । गङ्गाकी अनूठी रोमा देखकर || 
सरतक्षी विधत चा बाग हो गई । गङ्गा नदीने रीत जर कर्णोसे निरी | 
इई ओर सरोजगन्धसे खुवासित मन्द समीरसे उनका स्वागत किया । भरत || 
ने वह्‌ दिन गङ्खा नीरपर हौ बिताया! भरत तथा सेनाके ठउदहरनेके स्यि || 
स्थपत्तिने अनेक तम्बू-कपड़ेके पाल तयार कर दिये थे जिनसे एेसा भालम | 
होना था कि मरतके विवाहसे दुःखी होकर अयोध्यापुरी दी वहां प्व गई हे। 
दूसरे ढिन विजयधे गिरिके समान अत्यन्त ऊचे विजयाधे नामक हाथीपर 
यैरकर सश्रारने समस्त सेनाके साथ गङ्कके किनारे किनारे प्रस्थान किया 
चण्डवेग नासक दण्डके प्रतापे समस्त रास्त। पक्धी सड़कके सभन साफ होता 
जाता था इसलिये सैनिक्रोंरो चलने किसी प्रकारका कष्ट नहीं दने पाता 
था ! बीच वी चमे अतरेक नर पार शुक्त फंछ, कस्तूरी, खवर्ण, चांदी, जादिका 
उपद्र छेकर भरतेशसे भेर करनेके च्वि अति थे । इष तरह छु दूरतक || 
चलनेके बाद वे गग। द्वारपर पहुचे । वहांपर उपसागरकी अनुपम रोमा 
देखकर वे बहत ही प्रसन्न हए । फिर क्रम पूर्वैर स्थल भार्म॑से वेदी द्रारमे | 
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परत्ष्ट दुष । वदां गंगा नदोफे क्रिन(रेके वनेपि अग्नी विशाल सेना छटा कर 

टवण सक्ुदरके ऊषर अधिकार करनेकरी इन्छसे भरन महाराज तीन दिनतक 

वष्ट रहै } वदां उन्दने लगातार तीन दिनक अनदान किया तथा करासन 

पर वरैखकर जन उापस्त्रोके मन्त्ोकी आराधना की। यर्‌ सथ करते हु भी 

ज © नरीं > + 

नरन परमेष्ठि प्रजा सामयिक आदि नित्यकमं नदीं भल्ते थे। षां मी 

उन्दने परोदितके साथ मिलकर पञ्च परमेष्टीकी पजा की धी जर एकाग्र चित्त 

० 4 

दोकर ध्यान सामयिक वमैरह किया धा! फिर समस्त सेनाक्री रक्षके चयं | 
॥ 








सेनापततिको द्रो़कर अजितंजय नामक रथपर्‌ सव।र छो गगा द्वरसे भवेछाकर | 
लवण सखुद्रमें प्रस्थान भिया। वे जिस रथपर चठेद्टृष्‌ भे वद्‌ अनेक दिन्य 

अस्यसि जग दुमा भरा । उसमें जो घोडे जोते गये भे वे जलमें मी स्थरकी 

तरदं चन्त प्रे ओर अपने वेगसे भनके वेगक्ो जीतते धे । उनक्रा वह्‌ रथ 

पानी दीक नाचक्ती तरद्‌ चछ रा धा । रथके प्रयल वेगसे समुद्रे जोऊ्ची 

लर उठने धी उनसे पेसा माम होता था मानो वह॒ भरतके अभिगमनन्ते || 
प्रसन्न चिन्त होकर वद रदा टो । चकते चलने जव वै वारह योजन आगे 
निकल गये तव उन्दने वजूमय धञुषपर अपने नामसे अङ्कित वाण रोपित 
किया ओौर कोधसे हकार करते इए ज्योदी उसे छोड़ा त्योदी वह्‌ मगध देवक्ती 
समामे जा पड़ा । वाणके पड़ने ही मगध देवक्रे क्रोधक्रा ठिकाना नहीं रहा । 
वह्‌ अपनी अरप समसे चक्रवर्ती साध लडनेके लिय तैयार हयो भया । 
परन्तु उनके बुद्धिमान मन्तरयोने याणे चक्रवर्ती सरतका नाम देखन्र उसे 
छान्न कर दिया आर कदा कि "यदह चकवर्तीक्रा बाण है इसशम दिव्य गन्ध, 
अश्चत दिसते पूजा करनी चादिये । इस समय प्रथम चक्रवर्ती भरत दिग्वि- 
जके लिये निके इथे है, वेवडे प्रतापी हँ । भरत क्षोतचरके छद खण्डस्प वद्धा 
पर उनका एक छच्र राज्य दोगा । सव देव, षिव्याधर आदि उनके वामे रहेंगे 
इसलियि एवल शानरुके साथ विग्रह करना उचित नहीं $” मन्तियोके वचन खन 
कर लगधन्ता कोप रान्त हो गथा । अव वह्‌ अनेक मणि सुक्ताफल आदि लेकर 
मन्त्री वैर आष जनके साथ सन्राट्‌ भरतके पास पहंवा ओर बह उनके 
साने सस्त उपहार भेंट कर विनम्र शब्दोमं कहने लग। -- देव ! जगन हमारे || 
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प्व करन शुभ कर्मीका उदय जया है जिप्से जाव जैसे सदापुह्षोका समागम 
पा हआ है । आपके शुभागमनस्ते खश्च जो दर्ष दो रदा दै वद्‌ थचनोंसे नीं 
कद! जा सक्ता 1 सा्नात्‌ परमेश्वर वृष मदैव लिनके पिता ई, जौर चीदद्‌ रतन 
तथा नौ निधिषं अप्रमत्त होकर जिनको सदा सेवा कथा करतो हँ ठेते आपके 
सापे यच्चपि यह्‌ मणि सुक्ताओंगी तुच्छ भंड शोमा नहीं देतो तथा प्राथना 
ह्नि मद््‌सुमाच सेवक्की इत अरप सेस्को मोस्वोकरन करेगे । यरद कटक 
उसने नर्तके कानोप्रे मणितयी इ्ण्डन् ओर गलप मणितो दारपददिनाद्िग 
भात सद्ाराज मगधपेवे न्न उपवद्‌ रसे बहुन प्रसन्न हुवे) उन्म खनधुर 
रासो उसमे प्रति अग्ना कर्वच्प प्ररूट कर नित्रना प्रह्डङ्ो। मगधा 
क्त्य पुरा कर अपने स्वानत्ते वापिस चला गया । 
चक्क्वर्नी भो विजय प्राप्त कर शिविर सेना स्थानरर बागिसि भागये। विज 
यक्ता समाचार सुनर्र चकृवर्तीको समस्त सेना अनन्ते एल उगे। उस; 
दषध्वनिते सारे आकारा गञ्च दिषा। पिप दक्चण दिक्षके राजाओंको 
वराम कनेक लिड्‌ चङकूवर्नौनि विशाल सेने साथ दक्षिणतो मोरप्रःवन 
शिया! उस क्परथ मलत महराज उगषगर भौर कप्णत नरके वोचे 
जोस्वलभमभं था उसीपर गम्रन कररदेये। वद उना बदचिदालं सन्य 
छहराते इर तोसरे सगरको नई जान पड़ना था } इतत तरद आक देको 
उरुघन करते ओर उनक्रे राजाओं णे अपने जाधोन वनते हषे मरतजी इष्ट 
स्थान पर पहुचे । वर्हापर उन्होने इलायचीकी वे गस मनोहर बने सेना उदरा- 
कर एवेक) तरह वैजयन्त महाद्रारसे दस्िण ख्वणोदधिमें पवेदा किया । ओर 
वार योजन दूर जाकर उसखकेअधिपति उघन्तरदेवकरो पराजित कर वे वहसि 
वरिस छोट अथे । किर उषी सघुर्‌ ओर उपसषुद्र बीचक्के रास्तेसे भरस्थान 
कर परिचप्रको ओर्‌ रवानः। इषे ! कूम कूपसे सिन्ध नदोके द्वारगर पये वर्ह 
उन्दनि द्वारके चादर दौ चन्दन, नारियल, एला, लवंग आदिक बृक्चोसे रखोभा- 
यतान बरनि सेना रदराकर पदछेकी तर्द क्वण सषु परमेश पिथ सौर 
बारह योजन दूर जाकर उपन्तोके अधीश्वर प्रभ्ण्छ्नामक देवको परालित 


क्रि । विजध भ्रात कर रटे इद्‌ सश्रःञका सेननि दानदार स्वागत क्रिया । || 
(4 = | 
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र 
इस प्रकार पूव, दश्िण ओर पश्चि दिहा विजय प्राप्त कट चकनेके वाद 
भरतजो उत्तर दिशाकी ओर चे! अवन उनक्रो सेना वहत अभिर वह्‌ गर 
धी क्योकि रासते निना अनेक राजा भित्र होकर अपनी २ सेना खेकर 
उन्हींके साध मिते जति थे। जव वह्‌ विराार सेना चलतो थी तव उ्चकेः 
नारसे पृथी, पवन ओर पादप आदि समी वस्नुवे कांप उठनी थीं। उसकी 
जयध्वनि सुनते दी राच्च राजाअके दिल दहल जाति थे} चते चलते चक्‌- 
वर्ती विजधाधे व्वतक्ने पास पहुचे वदां उन्दने च वनते समसत सेनाको ठहराया 
र स्वपं आवश्यक कायं कर चुक्रनेके बाद मन्त्रोकी आराधने खग गये 1 
कुक समय वाद वहांपर एक देव भरतस्ते भिखनेके लिर्‌ आया नए्नने उसे 
सत्कार पवक आसन दिया। जरत प्रदत्त असिनरर बेठकरर देवने निम्न शब्दापे 
अग्ना पत्विधदिध्ा- प्रमो मे विजवा्ध नामका, देषु मं जातिक्ा उ्पन्नर 
हु, जापक्रो जापष्टुजा दे कर सेवं उपस्थित इभ ह| आज्ञा कीजिषे, भें 
हर एक तष्द्ते, अफ सेवक हु । देव ! दे'खपे. अपक! निर्मल-धवल यद्व 
समस्त आकादामें केता रदा है, इत्यादि मनोहर स्तुति कर उसमे च््रव- 
तीका तीर्थोदक्रसे अभिषेक किया ओर अनेक वस्त्रामुपण, रतसिङ्गार, सफेद्‌ 
छत्र, दो चप्रर तथा िद्ासन प्रदान किया । इसके वाद्‌ देव जआानज्ञा पकरर कर 
अग्नी जगहपर वपष चला गवा] ध्य्‌ विजयारभरैव विजयां गिर्कति दक्षिण 
श्नेणीमें रहना है इसलिपर इमके वशोम्‌र हो चक्तेरर भो उत्दर ्रेणीके दैवको 
वदां करना बाकी है अर जव समस्त विजधाधं पर दभारा अधिक्रार हो चुकेणा 
लनो दक्षिग माएली रिभ्विनय पणे हट कंटलवणोः देषा सोचस्र जरत 
महाराजने जक, सुगन्धि आदिषे चक्ररल्लरो पजा को तथा उपवास रखक्रर 
मन्यो आराधना की । फिर समस्न सेनाके साध प्रस्थान कर विजयाधेभिर 
की परिम शफ के पास अधे | चकूवर्तीपे पासके चनो सेना ठडत दी । वहां 
पर भो अक राज) तरह तरफ उपष्ार छेक उनते निकै लिपि अये। 
उत्तर विजयार्षका स्वामी कृतमाल नामक देव भो भरतके स्वागतके चि 
आया ! नटनने उक्तके पति चेम पद्यम्‌ सिया करूनमानने चौदह जमूषण दे- 
कर भरनकी खय, रहस की जर खफामें पेद करनेमे <पाय बतलापे  चकू- 
क 


[य 





ॐ चौबीस तीर्द्ुर पुराण # + 











वर्ति प्रसन्न दोर्‌ क्रूनमालको वारित किया ओर स्वय दण्ड रत्नसे गुफाके 
दारका उद्घाटन किया । द्भारका उद्धाटन करते ही जव उसमेसे चिर संचित 
ऊषमा-गर्मी निक्त रगो । तव उन्दोने सना प्तिसे कदा क्रि (जवनक यदांकी 
ऊष्मा दान्त होतो है तवतक्त ठुम परिचम खण्डपर विजय प्राक्च करोः] चक्रू 
वर्तीकी जान्ञाक्लुसार सेनापति अश्व रत्नपर सवार सो ख सनाके साथ पर्चिप 
दी ओर जगि व्रा । उस समय उसके अगेदण्ड रत्न मी च्छ रहाथा। 
याद्‌ दहे कि भरतक्रा सेनापति दस्तिनापुरके राजा सोमप्रसका पुत्र जथङ्कमार 
था | वद वड़ा वीर, वद्र ओर निमे बुद्धिः वाला धा | जयङ्कुमारमे दण्ड 
रत्नसे युद्धा द्।रक्ा उद्धास्न किया । पले द्वारक्ते समान उसमेसे भी ऊष्ना- 
ददं निकलन लगी पर्‌ उसने उसकी परवाह नदीं की । बह अश्व रल्नःरर सवार 
हे शछीघ्रतासे अणे निल गया । देवोकी सदहायतासे उसकी समस्त सना भनी 
छुःखलता प्रथैक आरे निकल गई । हस प्रकार सेनापति समस्त सेनाके साथ 
विजया गिरिको तद्वेदिक्राको पारकर सिन्ध नदीक्री पस्विम चेद्िकाके तोरण 
द्रसे स्ख खण्डोमे जा पट्॑चा। वहां उस्षने धम-धमकर समस्त म्लेच्छ खण्डे 
चधूव्तीका रासन पूतिष्डापित करिया । फिर म्टेच्ठ राजा ओर उनकी सेनाके 
साथ वापिस आकर पटी शुदाकै दारका निरीक्षण किया । सेनापतिको स्लेच्छ 
खण्डोके जीतने जितना ( छह माद्का ) समप गा था उत्ते समयतक गुदा 
रकी ऊष्मा शान्त हो चर्मी थी । गदासे पवेडा करनेके उपाय सोचकर विजयी 
जधङ्कमार चकूबर्तीसे जा मिला । चकूषतं मरतने उसका वहत सन्मान किथा 
जयङ्कमारने साथे आये इए स्छेरढ राजां चक्रवर्ति परिचय कराया । 
इ एके अनन्तर सम्राट भरत समस्त सेनके साथ उस ग॒दादारमे.भव्षट 
ए । सेनापति जर पुतेदिन गानी दोनों दीवालोपर काकिणी रत्न धिसते 
जाते ये जिससे उस तभिख काप सूय चन्द्रमाक्रि प्रकादाकी तरह पक्रारा 
परता जाता था । गुहाका आधा मरमं तथ केषर उन्दं निनन्ना ओर उन्म्न्ना 
नारो नदिपां सिटी । निम्ना नदी हर एर पदाथेको डा देतो थी अर 
उन्मन्ना नदौ डते इर पदाथेकनो ऊपर खा देतो थी । स्थपति रलरने दोनों नदियों 
के पुल लैयार कर दिषे थे! चक्रवती समस्त सेनके साथ उन्दँं पार कर्‌ अगे 











५६ > चौवोस तौर पुराण # 














~~~ ~~~ ~~~ नि जलमिि 











= । इस तरह इञ दिर्नोतक निरन्तर चक्तनेपर युह्यमार्म समाप्त डो गथा अर 
चावल तटे वनमें पब गये । वहां सिन्धुं नदीके रीतल जल कणोसे 
भिन्नित पवनक्रे खुद सदसे सवक्रो वहत आनन्द हा | तर वनक्री मनो- 
हरत।से प्रषुदित होकर चक्रवर्ती कुक दिनोतफ चदीर विभ्नाम क्षिया । भरत 
क} अज्ञा पाकर सेनापति जयङ्कमारमे परिवमकी तरह पर्वं खण्डामे भो घन- 
भूनकर उनङा खासन स्थापित किया । जव जयक्रुमार लौटकर वापिस आया 
तव चक्रवताने उसका सृ सत्कार क्रि । 

अव चक्रवनीं समस्त सेना ठेकर मध्यम खण्डशो जं तने ल्थि चषे। वं 
इनकी सेनाक्रा तुषु रव सन म्र दो म्डछेच्छ युद्ध करनेक्रे लिये रतश सामने 
आचये । उन म्टेच> राजाओंको उनके बुद्धिमान मन्वि्ोते पडले तो युद्धकरमे 
से बहुत रोक्रा पर अन्तरे जय उनष्ठा रिदोर जश्रङ्‌ देषा तव उन्हं युद्ध करने 
के अक उपय बनाये । मन्त्रि गक्ष कटे अलु यर स्डेठ राज।ओते मन्त्र चल- 
से नान दैवमा अङ्कन्या] नाण देव मेघांश रूप रल सप्रस्न आङ 
मे पौर ग्ये ओर लगे चक्रवर्ती्नो सेन पर मूमलाधार पानी बासते । पानो 
वसते सनय र्ता मादय होत्रा धा मानों जारारकते फः जानते पवग गङ्गाका 
प्रचन्र प्रवह्‌ हो वेगसे नाचे िररहादो | जध्र चक्रव र्गिकी सेना उस प्रचण्ड 
वरसि जङ्कल र गङ्कल दान खगी तव उन्हे जरर छपर ओौर नोचे चमं 
रन्न फ कर उखके वोचे सतस्न सेनके साथ विघ्नान किया । ठगम्तार सत्त 
दिन रक सू पल'धार वषा दोनो रदी जितसेरेतामलून हते ल्गाथा ज्जि 
मरतङ्धी सेना सखु तेर रदी है । मौका देखतर भरते उपद्रव दूर करनेके 
लिय गणबद्ध देवको आन्न दी । गणकद्ध देवने अपनी अप्रतिम ह रारसे समसन 
दिदाषए शुजादी उसी समव बहादुर जयङ्कमारने विज्य धनुष ठेकर वाणोसे 
अका शको मर दिया ओर £ हनाढसे सव न गो दिन दहला दिप । वे डर 
कर भाग गये जिससे आकार निर्मल दो गया । उस्र पदटेषो साति सये 
नवकने छमा 1 भरनने जयङ्कपारक्षी वोरतासे पसनन दीकूर उसका मेचेस्वर्‌ 
नाम रखा जोर उपद्रवको दूर इ समभश्र छश्च रलक्रा संकोच किया । जव 
नाम देव माग गये तव म्लेच्छराना बहुन दुखी इर कोक इन पास चक्रः 
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वर्ती नाके साथ छड़नेके लिये जौर कोई उपाय नदीं था। अन्तमें हार 
मानकर वे चक्रवर्तीसि भिलनेके लिये भये ओर साथमे अनेक मणि, मक्ता 
आदिका उपहार लये । सच्राद भरत म्लेच्छ राजाओंे भित्रक्री तरह भिले। 
मरतक्रा सद्त्यवहार देख एर वे पराजित होनेका दुःख भूर गये ओर इर देर 
तक अनुनघ विन करमेके बाद अग्ने स्थानपर चदे गये। इसके अनन्तर 
भरतजी समस्त सेनाक्रे साथ हिमवत्‌ पर्वेतकी र गये । वहां मागम स्ति 
देवीने अनमिषेककरर उन्हें एक उत्तम सिदासन भेंड क्रिया | कुरू दिनो रू गमनं 
करनेके वाद्‌ वे हिमवत पवेतके उपकण्ठ-तमीपमे पट्च गये । वहां उन्दोने पुरे 
दितके साथ उपरास करके चक्ररल्नकी पूजा की नधा जौर भी अनेक मन्त्रोकी 
आराधना की । पिह हाधतें बज्भय धनुष छेकर हिमवत्‌ पर्वतकी दिखरको 
लक्ष कर अपोध चाण छोड़ा । उसके प्रतापसे वहां रहने बाला देव नन्न होकर 
चक्रवर्तीति मिकने आया ओर साये अनेक्र वघ्त्राभूषणोकी भेट लाया । चक्त- 
वर्गीनि उसके नम्र व्यव्रहारते प्रसन्न होकर उसे विद! किया । वहसि लौरकूर 
वे वृषाचल पवतपर पहं । वह पवेत स्वेत रगा था इसलिये रपेसा मलम 
होता था मानो चक्रवर्तीकरा इक्डाद्ा य्द्रादही ह्यो) सश्नादर मरतने च 
पह च कर अयनी कीतिं प्रदास्त लिलनी चाही पर उने वहां कोडईरेन्म हिला 
तल खाली नह भिखा जिर किसीक्रा नाम अङ्धिनन दो । अबतक टिम्वि 
जयी मएतकरा हृदय अभिमानसे षान सम्रानाथा पर उयोंही उनक्षी दद्द 
असं हय राजाओको धररस्तियोंपर पड़ो त्योंहौ उनका समसन अभिमनद्र दये 
गया । निदान, उन्दनि एक शिलापर दूरे राजाज्गी प्रशासिनि मिर्छर्‌ अपनो 
परासि च्िलिद्यो। सचदहै-संव्रारङे समष्द प्राणो स्वाथ साधने तत्पर इभा 
करते दं । वृपमाचलसे लौटकर वे गङ्ग द्वार पर आये" वदां गङ्गादेवीने अभि- 
पेक कर उन्दँं अनेक रल्नोके आमूषण मेंट किये । वहासि भी लछौर्कर वे विज- 
याध गिर्कि पास अये। वहां युदा द्वारः उद्धाटन कर पाच्य खण्डकी 
विजय करनेक्े किथे सेनागति जयछ्कमरको भेजा जौर जाप वहीं पर्‌ छह माहं 
तक वसे ठदरे रहे । इसी वी चपँ विदयाधरोके राजा नमि, विनति अनेक उप- 
दार छेकर चक्रवर्तीते भेंट ऽरमेके लिये जये । चक्रव्तीकषि सद्व्यवहरसे 
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भसन्ने होकर नमि राजान उनके साथ अपनी छमद्रा नामकरी यदििनक्री । 
कर दी । अनवय सुन्दरी सुसद्राको पकर चक्रवर्तीनि अपना समरत परिश्रम 
सफल समभा 1 इतनेमें सेनापति जयकुमार भाच्य खण्डोक्रो जीतकर वापिस 
आ गया । अव सव सेना जौर सेनापतिके साथ चध्वत्ती मरत, खण्ड प्रपात 
नामक जुद्रामं घुसे । वदां नाच्य माङ नापरके देवने उनका स्वृ सर्कार किया 
तथा यनेक वस्वाद्धपण दिये । युद पार करनेके वाद्‌ कमं क्रमते नरन महा 
राज कैखाद भिरि पर पटच वदां उन्दोनि खच प्रिनों तक विश्राम किया। 
वौलाडाक्री गगन चम्बी धवल रि्ठरोने भरत राजके हदय पर अपना अधिक्नार 
जमा लिया था} वाका धाकृतिक सौन्दर्य देखते. हण उनका जी उसे श्योडना 
नदीं चादता था । यरी फारणभधा कि वहां पर कथानाघ्रक्त भगवान्‌ व्रपभदेव 
समरवसरण सदित कर्द वार पद्तरे ओौर लरतने आगे चलकर तीथकरोके न्दर 
सम्डिर वनचाय | 
कैलाय्ते डाटकर सश्राद्‌ मरतने राजधानी अयोध्याकी ओर भ्रस्थान 
किया ओर क्र प्रयाण ( पड़ाव ) तथ करनेके वाद अगोध्यापुरीको वापिस जा 
गये । दिग्विजयी भरतके स्वागत्तके चिये अयोध्या नगरी खूव सजाई गई थी 
समसन सगर वासी अर आप पासके बत्तीस दजार सङ्कर बद्ध राजा उनकी 
अगवानीके लिये गये घे ¡ अपने प्रति प्रजाका असाधारण प्रेम देखकर भरतजी 
चहुत भरसन्न ह्र । वे सय सोगोके साय अयोध्यापुरीमे प्रदेशा केके दिये 
चदे सव लोगोके आगे चक्ररल्न चल रदा धा | 
चक्रवरतीमा जो सुदर्छन चक्र मारतवपंको छह खण्ड धसुन्धरामे उनकी 
इच्टक्षि चिजद्ध कदी पर नदं रक्रा था वह पुरीम प्रवेश करते समय वायद्वार 
पर अचानक सूक गया । यक्षोके प्रयत्न करने पर मी जव चक्ररत्न तिक भरनी 
आगे नय वहा तव चक्रवर्तीते चिरिमित होकर पुरोदितसे उसक्रा कारणा परा | 
पुरोदितजीने निमित्त न्ञ.नसे जानकर उसका कारण वतलाधा कि (अभो 
आपको अग्ने बाह्ोक्ो वराम करना वाकी है ~ जव तक आपके सव नाहं 
आपके आधीन न दो जाकेगे तव तक चक्ररत्नकरा नगरमे पवेरा नहीं हयो सकता 
कयो .क इत दिव्य दासत्रका पेसा निषम है क्षि जय तक छह खण्डके समस्त 
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| चकरवर्मी्रे अदायी न बनं जवै तव तक बह छोटकर नगग्में प्रवे 
नहीं करना पुतेदितके घचन सुनकर चक्रवर्ती अनेक उपहारोके साधर अग्ने 
महो पास चतुर दून भेजे ओर उन्दँ अपनी आधीनता स्वोकार करनेके 
चयि पोर किषा। मरतश्रे न।हयोनि ज्योंढी दूनोके रसे उनका सन्दे 
सुना त्योदो उन्डति संतारसे विस्त देकर राज्य तृष्णा छोडकर दीक्षा केना 
जच्छ स्रा ओर निश्चधक्गे जछमार दोक्षा केके छिपे भगवान्‌. जादिनाथं 
के पास चले भी गये । इन्दोतने खौटक्र भरतजी से सव सत्ाचार कड्‌ सुनाये | 
मायो पिरदसे उन्डं चिन्ता इई तो अवश्य, किन्तु राञ्य लिप्सा मो कोई 
चोज है १ उसके चरोभून दोक उनमे अने हदधत वन्धु विष्दरो अधिक 
स्थान नदी दिषा। किए उन्दोनि अपनी दूसरी मा सुनन्दाके पुत्र वाहवन्ीक 
पासं एक चतुर दून सजा! उप्त समप बाहुवली पोदनपुप्कै राजाये वहं दूत 
कपर करमते अनेक देशने सवना इमा पोढनपुर पद्ुवा ओर वदां हयरपाल्के 
दारा राजा बाड्वटीके पास अनेको खवर मेजकर राज खमापरे पट चा । वहाँ 
एकः ऊचे विहासन पर चैडे इ २ बाह्ुबलीको देखकर इनक्ष मनमे संराय हजा 
कि धह रारीर धारी अनङ्ग है १ मोहनी अगकृतिसे युक्त वसन्त है १? मूर्ति 
धारी प्रताप है ? अधवा घाम तेजका समरूह है? दूतने उन्दें दूरसे ही नप- 
स्कार किथा । वाहूबलोने भमो बड़े माद मरलके राजदृूनक्षा यथोचिन सत्कार 
किया] कुक समप वाद्‌ जव उन्होने उससे अनेका कारण पूञ् तव वह्‌ विनोत्त 
चान्द कढने लगा नाथ ! राज राजेश्वर मरत जो क्रि मारतवषं की छ 
खण्ड वसुन्धरा को जीतकर वापिस आये हैँ, उन्होने राजधानी अयोध्यासे मेरे 
द्वारा आपके पास सन्देरा भेजा है --“्यारे नादं ! यह विशाल राज्य तुम्हारे 
धिना शोभ नदीं देता इस लिये तुम रीघदो आकर खुभसे मिखो । क्योंकि 
राज्य वदी कदछाता है गे सप्रष्न बन्धु बन्धुमो मोगङ्ञा कारण हो । य्यपि 
मेरे चरण कमलो समस्त देव विद्याधर ओर सामान्य मनुष्य 
भक्तिसे मरनक खकाते है नथापि जव तक तुम्हारा प्रताप भय मस्तक उनक्ते पात 
स्न छ मराट-मनोदहर दसो भांति जाचरण नहीं करेगा तव तक उनकी 
|| रोमा नदीः इसके अनन्तर महाराजने यह भी कला मेजा है कि जो कोई 
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हमारे अमोध कादान णे नहीं मानता उनका शासन यहं चक्ूरत्न करता है । || 
वस' जव दूत सदेश सुनाकर चुप हो रहा तव कुभार बाहुवली सुस्कराते हए || 
चोटे--८टीक' तुम्हरे राज राजेश्वर बहुत दी बुद्धिमान मादन होते है । उन्दोने 
अयने सदेशमे कु कछ साम जौर दाम जौर विदोषकर भेद-दण्डका केसा || 
अयुपम समन्वय कर रित्राया हे ? कहते कहते बाह्धवलीक्री गं मीरता उन्चरोचर || 
बहती गरं । उन्दने गं मोर स्वप्मे कदा--वुम्दारा राजा भरत बहुत मायावो || 
मालूम होता है। उष्ठके मनमें कक ओर है ओर सदेश क ओर ही भेज | 
रदा हे । यदि दिग्विजई भरत सच्चे खुर विजयी है तो फिर दर्भं करके || 
आ्तनपए बेठ षर उनको अराधना कगे करताथा{? इती तष्ट यदि उसकी || 
सेना अज्ञेयभी तो बड स्ठेर्जेके समरमें लगातर सात दिन तक्र क्यों तक- 
खीप उठती रदी ? ¶ृज्य पिकाजीते सुकरे जर उसमे समान रपसे राजा पदा || 
प्रयोग था पिर उष्ठके साथ राजराजेखरः का प्रयोग कता १ सच्च तुम्हारा || 
राजा चको दै, ऊुम्दार है उसे चक्‌ धुमनेका खुब अभ्यास ह इसी टिए वड || 
अनेक पार्थिव घड़े बनाता रहता है, चक्‌ ही उसके जीवनका साधन है । उससे || 
जाकर कह दो "यदि तुम अरि चकूका संदार करोगे तो जीवन-जल-जायुसे || 
हाथ धोना पड़ेगा } मरतके अन्तिम सन्दे उत्तर देते समय बाहुबलीकं || 

ओंड कांपने खगे ये, आंखें लाल हो गई भीं, उन्होने दूतसे कदा "जायो, || 
ठम्दारा भरत संश्रामस्थलमें मेर सामने ताण्डव बत्य रचकर अपना भरन-नट || 
नाम सर्थ॑क करे । सै किती तरह उसकी सेवा स्वीकार नदीं कर सर्ता“ उक्त || 
उत्तरके साथ बाह्ुबलीने दूतको विदा किया ओर युद्धके लिए सेना तैयार की । || 
इधर दूतने आकर जब भरतसे ज्यो के त्यो' सब समाचार कद सनाय तब वे || 
भो युद्धके चिवि सेना ठेकर पोढनपुर पंच । वड माई मरको ऊडाईं किंसीको 
अच्छी नकी ल्मी । दोनोंके बुद्धिमान मन्तियोने दोनोको जडनेसे रोका, पर 
राज्य छिष्ता ओर अभिमानसे भरे हए उनके हदधपें किसोके जी वचन स्थान 
न षा सके । अगत्या दोनों ओरके मन्तिथोने सलाह कर भशन ओर बाहुवलीसे 
निवेदन किया कि इस युद्धे सेनाका व्यथ ही संहार होगा इसलिए आप 

दोनों महाश स्वयं युद्ध करे, सेनिक छोग चुप चापतनाराा देख । अप मी सथसे | 
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टि युद्ध फिर जल युद्ध ओर यादप मह्ययुद्ध ही कीजिथेगा । इन तोन 
युद्धोमें जो हार जावेगा वदी पराजित कदलवेगा” मन्विधोकी सलाद दोनों 
मार्को पसन्द आ गई इसलिये उन्दने अपनी अपनी सेनाक्रो युद्ध करनेसे 
रोक दिया । निश्याचुसार सबसे पदिखे दि युद्ध करमेके चयि दोनों नाई 
युद्धभूमिमे उतरे ! दि युद्ध. तरीका यदह था कि "दोनों विजलिगीपु एक दृखरे 
की आंखोकी ओर देखं देष्वते देखते जिसके पक्र परे भप जाये चही षरा 
जित कटकावे । यदा हतना ख्याल रखिये कि भरतका शारीर पांच सौ धष 
ऊचा था जीर वाह्ववलीका पांच सौ पचीस । इसलिये टद युके समथ भरतः 
को ऊपरकी ओर देखना पड़ता था जौर बाहुवलीको नीचेकी जर । वायु मरने 
से भरतके पलक्र पटठे भप गये--विजय लक्ष्मी बाहवटीको प्राक्त इई । इसके 
अनन्तर जख्युद्धक्ष लिये दोनों नाई ताखाबननं प्रविष्ट हए जल युद्धका तरीका 
यह धा करि “दोनों एक कृसरे पर पानो प्तक जो पिले स्क जावेग। बही परा- 
जित कदलछवेगा" । बाहुवली ऊचे थे इसलिये वे जो जलधरा छोड़ते थे वह्‌ 
म॑रतके सारे शारीर पर पड़ती थी ओर भरत जो जकधारा छोड़ते थे वद वाहु- 
चलीको दू सी न सकती थी 1 निदान, इसमे मी बाहुवली दी विजयी इए । 
अन्वमे मह्धयुदधेक्षे लिए दोनो वीर युद्ध-स्थलमे उतरे । म्छयुद्ध देखमकै लिए ` 
आए इर देव ओर विद्याधते के विमानोसे आका मर गयाथा। ओर 
परथ्वी तपर असंख्य मनुष्य राशि दिख रदी थी । देखते देष्वते व! षरीने 
भरतको उठाकर चक्रकी भांति आकारामें घुमा दिया जिमसे बाहुवली जय 
नाद समस्तं आकारे शूज उठा | चक्रवत्तीं भरतको अपन। अपमान सद्य 
नहीं हजा इक्षल्िये उन्दने क्रोधमें आकर भाई वा्वलीके ऊपर खद रौन चक्र 
चखा दविधा जो क्षि दिग्विजयके समथ किंसीके ऊपर नदीं चलाया मघा था 
पुण्यके प्रतापसे चक्रल, वाह्वरीङ्कमारका कुछ भी न बिगाड़ सक्ता, वह 
उन री तीन प्रदक्षिणा देकर भरतके पास वापिस लोट आया । जव भरतने 
चक्र चलाया धा तथ सव ओरसे धिक्‌ धिक्की आवाज आरही थी । वड़ं जाई 
भरतका यह्‌ तुच्छ व्यवहार देखकर कुमार बाहुबलीका मन संसारसे एकदम 
उदास दो गथा उन्हने सोचा कि (मनुष्य राज्य आदिकी लिप्ससे क्याक्या 
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अञ्चित काम नहीं कर चैठते ? जिस राञ्यके लिये भरत जर धने | 
विडम्बना की है अन्तम उसे छोडकर चला जाना पड़गाः इत्यादि बिचार कर 
उन्दने अपने पुत्र मदाबलीके टियि राञ्य भार सौँपकर जिन दीक्षाकेी।वे 
एक वषं तक खड़े खट ध्यान कगाये रहे, उनके पैरो अनेक वन लनापं जौर 
सांप लिप गये थे क्षिर भी वे ध्यानसे विचलित नदीं हुए । एर वर्षते वाद 
उन्दं दित्य ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हो गया जिसके परतापकषे वे तीनों कालोंकी 
यत अर तीनों लोकोंको एक स।थ जानने अर देखने छे थे । ओर अन्तमें 

सयसे पदे मोक्ष धामको प्राक्च हुए । 

इधर जच क्रोधका वेग शान्त हुआ तब भरत मी बाहुवलीके बिना यह्ुत 
दुष हए । आखिर उपाय हो क्या था ? समस्त पुरवासी ओर सेनके साथ 
लौ एकर उन्होने अयोध्ये प्रवे क्रिया । वहां समस्त राजाओनि मिलकर 
नरतक्र! राज्याभिपेक किया । ओर उन्हे सञ्नार-राजाधिराज रूपसे स्वीकार 
करिया अव वे निष्कट्क हो कर समस्त पृथ्वीका शासन करने लगे । सञ्रार 
'भरतने राज्य रक्षके व्यि समस्त राजा्जंको राज-धमे.क्षत्रिय धर्म॑का उपदेदा 
दिया था । जिसके अय॒सार पघ्रत्ति करमेसे राजा ओर प्रजा-समो लोग सुखी 
रहते ये । राजा प्रजाकी भलाई करनेमे संक्रोच नहीं करते ये ओर प्रजा, राजा 
की नलाईमें प्राण देनेके ल्यि मी तैयार रहते ये। इस तरह महाराज भरत 
रत्री रत्न ख मद्राके साथ नान! प्रकारके मोग मोगते इए खसे समय वितति घे । 

दकिन उन्होने विचारा कि “^भ्रैने जो इतनी अधिश् सम्पत्ति इक््टीकीहै 
उसका क्या होगा ? विना दान किए इसकी रोमा नदीं) परदानदियामौो 
किसे जावे निरज तो संसारसे सर्वथा निःश ह इसय्यि वे न तो घन धान्य 
आक्षा दान छे सकने हैँ, न उन्हें देनेकी आवरथकता भी है । वे सिफे मोज- 
नरी इच्छा रखते हैँ सो गृहस्थ उनको इच्छा पूणं क देने दँ । हां शहस्थ धन 
धान्यका दन ठे सकते है पर अव्रती गदस्थोंको दान देनेसे लानदही क्या 
होगा १ इसलिए अच्छ हो जो प्रजमिंसे कु5 दानपात्नंका चुनाव किया जावे 
जो योग्य हों उन्हें दान देकर इस विशार सम्पत्तिको सफलं बनाया जावे । वे 
लोग दान ठेकर आजीविकाकी चिन्ताओंसे निख्त शो धमेक्ञा प्रचार करगे 
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पठन पाठनशी प्रवृत्ति यह र उन्होने किसी तके दिन 
प्रजाको राजमन्दिर आनेके लिए आमन्त्रित किया बुखाथा ओर राजमन्दिरके 
रास्तेमें दरी हरी दृव लगवा दी जव प्रजाके ब्रतधारी नलष्यो ने दार पर पहुंच. 
करर वहां हरी दृव देखी तथ चे अपने त्रतकी रक्चाके लिए वहींपर खड़े रद गपे। 
पर जो अव्रती थै षे पैरो से दूवको कुचरूते हए भीतर पहुंच गये । भरतने 
नतो मठष्योको जो वाटर खड़े हए ये दृसरे भाक रास्तेसे बुलाकर खव सत्कार 
कथा । उसी समय व्रती मनष्थोको भरत महाराजने गृदस्थोपयोगी समस्त 
कि णकाण्ड, सन्स्कार, आवश्यक कार्यं आदिकः उपदे देकर यज्ञोपवीत प्रदान 
, किये ओर जगते उने वर्णोत्तिम ब्राह्मण नामसे प्रसिद्धं किथा। पाठक भटे न 
होगे कि ` पदे भगवान्‌ दृषभदेवने क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र वर्णकी स्थापना की 
थी ओर अव भरतने वर्णेत्तिम ब्राह्मण व्ण्गी स्थापना की है । इस तरह 
खष्टिकी लोक्षिक ओर धार्मिक उयवस्थाके लिए चार वर्णोक्गी स्थापना हुईं शी । 
भरतने ब्राह्मर्णोके लिए अनेक वसत्राभूषण पदान किए ओर उनकी आजीविक्राके 
षुचित प्रवन्ध कर दिए ! धीरे धीरे ब्ाद्यणोंकी सख्या वदनी गई । वे आजी 
विका आदिकी चिन्तारमे निखु्त दो स्वतन्त्र चित्तसे शास्त्रोका अध्ययन करते 
अर ओनध्मका प्रचार करते ये । वर्णठ्यवस्थाङा उर्लघन न हो, इस घातका 
सभ्राट्‌ वहन ख्याल रण्ते थे । उख सपय क्षन्निय प्रजाका पालन करते ये, वेश्य 
व्या गरक द्वारा सवको आधिक चिन्ता दूर्‌ करते, शुद्र एक दृसरेकी सेवा करते 
ओर जाह्मण पठन पान ध पचार करते थे । कोई अ ने अपने कर्मं व्यति. 
कम नहीं करने पाते थे इतिप सव रोग खुर रान्तिसे जवन च्यतीत 
करनं थे । एक दिनि मरत महाराजने रात्रिक पिच्ठे पदरमे कछ अद्ुन स्वर देखे 
जिससे उनके चित्ते बहुत कु> उद्वेग पैदा दज । सवका निर्चित कल 
जाननके लिए उन्होने किसी जरसे नदीं पा, वे सीधे जगत्पूञ्य अगवान 
आडिनाथके समव षरणसनं षहटुच । वहां उन्दने गन्ध करीत विराजमान जग- 
द्गुभे भक्ति पूवक नमस्कार क्रिधा ओर जल चन्दन आदिसे उनकी पूजा की 
पूजा कर च॒कनेके वाद्‌ भत(्तने पृ "हे चिसुवन शुरो १! ध्म मार्ग्वि प्रवर्तक 
आपकं रहते हए मो म॑ने अरनी मन्दनासे एक ब्राह्मग वर्णक्री खष्ि की है 
(1 
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उससे छ हानि तो न होगी ¢ यह्‌ कहकर रात्रिके देखे हए स्वप्न भी कह 
खना ओर उनक। फल जआननेकी इच्छा प्रकट की । मरतका प्रश्न समाप होते 
दी जगवानने दिव्य वाणीम कका 

“पजा द्विजानां श्रुणु वत्स ! साध्वी, कारान्तरे धरत्युत दोष हेतुः । 

काञे कौजात्ति मदादिभेते, चैरं करिष्यन्ति यतः सभाग ॥ - बर्हदास 

तसं ! यद्यपि इस समय ब्राह्मणों ी पूजा ओयस्करी है उससे कोई हानि 
नहीं है तथापि कालन्तरमें बह रोषक्ा कारण होगी, यहो लोग कठिकालमें 
समीचीन भार्भके विषयं जाति आदिक अदंकारसे विद्रष करगे , यह सुनकर 
भर्ते कहा-- यदि पेखा है तथ सन्ने इन्दं विध्वंस-नष्ट करनेपे क्था देर 
लगेगी १ मेँ शीघ्र ही ब्राह्मण वर्णकी खष्ि मिटा द्‌ गाः । तव उन्होने कहा- 
"नही, धम खव्टिका अतिक्रम करना उचित नहीं है, इसके बाद्‌ उन्होने जो 
स्वष्नोँका फल बवनलाया था वह यह्‌ है -“अये वत्स ! शृरथ्वीतल्मरे विहार 
करनेके वाद्‌ पवैतक्री शिखरोप्र बैठे हए ॒तेईस सिहोके देखनेका फर यह है 
कि धरारम्मसे तेह तीर्थंकरोकि समयमे दुर्णयक्री ' उत्पत्ति नहीं होगी, ९ जो 
तुमने दृसरे स्वप्नमें एक सिह थालकके पास हाथी खड़ा देला है उससे मालूम 
होता है कि अन्तिम तीर्थङ्र महावीरके तीथन लिङ्गी साधुं अनेक दुणेय 
पकर करेगे। 
` हाथीके भारसे जिसकी पीठ भमन हो गई रेसे घोटके देखनेसे यष 
प्रकट होता है कि दुषम पंचम कालक साघु तपका भारे धारण नहीं कर सकेंगे । 
खखे पत्ते खाते हुये बकरोका देखना बताता हे कि कटिकरारमें महष्य सद 
चरको छोड़कर दुराचारी हो ज वेगे । 
 मदोन्सत्त दाथीकी पीटपर बेडा हआ बन्द्र बतलाता है कि दुःषम कालं 
दङकरीन. मव्य राज्य दासन करेगे । कौजकि द्वारा उख्छुजंका मारा जाना 
सतखाता है कि कारान्तरमें मनुष्य सदा सुखद जेन धरमको छोड़कर दृसर 
मरतां अवलम्बन करने लगे } कस्य करते हए भूतोके देखनेसे मालूम होता 
क्षि आगे चकर भ्रजाके रोग व्यन्नरोंक्ो ही देव समकर पूना करेगे । 
£ भनिखका मध्य माग खरा हज है ओौर आस पास पानी भरा हजा हे 
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रेसे त्ालाव देलनेका करु यद्‌ है कि कालान्तर है मध्य खण्डमें सद्धमेका 
अमाव हो जवेगा जरं वद आस पाक्षमें स्थिर रहेगा । 

धूखि धूसर रलोके देखनेसे ज्ञात होता है क्गि दुःवम कामें सुनि्योकि 
ऋद्धिथां उत्पन्न नहीं होवेगी । 

कुततेका सत्कार देखन। धतलाता है जनि आगे चलकर त्रत रहित ब्राह्मण 
पूजे जावेगे । 

घूमते इये जवान वेलके देखनेका यद फल है क्कि मजष्य जवानीमे ही सुनि 
त्रत धारण करे मे) 

चन्द्रभाके परिवेष-घेरा देखनेसे माम होता है कि कलिकार्के सुनि्योको 
अवधि ज्ञान प्राप नदीं दोगा । 

परस्पर भिखकर जते ह्ये वैछोको दे्वनेसे प्रकर दोताहैकि साध 
एकाकी अकेखे विहार नदीं कर सर्केगे । 

सूये मेघोमे छिप जाना वतङाता ह कि पंचम कालमें प्रायः केवलज्ञान 
उत्पन्न नहीं दोगा । 

सुरा वृक्ष देखनेसे (पुरूष ओर चखियां चरिघ्रसे च्युत दो जवेंगीः यह 
प्रकट रोता हे। 

ओर व्रक्षोके जीर्ण-पके इये पत्तोके देखनेसे विदित शोतादैकि पंचम 
युगमें महौषधिधां तथा रस वगैरह नष्ट हो ज्वेगे। 

इष तरह उन्होने स्वप्नोंका फल बतलाकर भरत आदि समस्त खोता 
विध्च शान्तिके लियि धमे ढ़ रहनेकरा उपदेश दिया 1 देवाधिदेव ब्रषभनाथकी 
अगतबाणीसे सन्तुष्ठ होकर भरत महाराजने विघ् शान्तिके चिये उनक्षी पजा 
को स्तुति की ओर अन्तमं नमस्कार कर अयोध्यापुरीकी ओर प्रस्थान किया 

भरतके मरीचि, अकक्रीतिं आदि पुर उत्पन्ने हये ये ग्रन्थ विस्तारकषे 
नयसे उन सवका यहां उपाख्यान नहीं किया जाता है । 

एक दिन मेचेश्वर जयङ्कमार जो कि भरत चक्रवर्तीका सेनापति था उसने 
संसारते विरक्त होर जिन दीक्षा छे टी ओौर तपक्रो विश॒द्धिसे मनपर्यय 
ज्ञान प्राप्त करके जिनेन्द्र कृषभदेवक्ा गणधर बन गया। केवल ज्ञानसे 
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र विशुवनपति वषम जिनेन्द्र धर्म कषेत्रम धर्मका बीज बोकर 
ओर उयदेशाश्ुतकी इृष्टिसे उसे सींचक्गर पौष मासक पूर्णमांसीके 
दिन विरपरिचित कराड पर्वतपर ष्ुचे। वहां उन्होने योगनिरोघ किया, 
समवसरण मे वेडन छोड़ दिथा, उपदे देना बन्द कर दिथा । सिफ मेर की 
तरह अचल होकर आत्म ध्यान में लीन हो गये । जिष्त दिन बृषभदेव ने योग 
निसेध किया था उसी दिन भरतने स्वघ्न में लोक के अन्त तक रम्बायमान 
मन्दराचक देखा, युधराज ने, भवरोग नष्ट करने के वाद्‌ मदौषधि को स्वं 
जाने के लिए उदयत देखा, गृहपतिने सकल नर समूह को मनवाग्छिति फल 
देकर स्वरम जाने के चयि तैयार हये कलपनरश्न को देखा, भधान मन्त्री ने याचक 
कै लिये अनेक रल्न देकर आगे जाते हुए रलनद्वीपक्ने देखा ओर मद्रा देवीने 
महादेवी यक्स्रती ओर छखनन्दाके साथ रोक करती हुई इन्द्राणीको देखः । 
जब रतने पुरोहितसे स्वर्प्नोका क प्रा तव उसने कहा ये सव स्वप्न 
देवापि देव शृषमनाथके निर्वाण प्रस्थानको बतला रहे है" इतनेमें ही-आज्ञा- 
कारी 'आनन्द' ने आकर भरतसे भगवानके योग निरोधका सब समाचार कद 
सुनाया । चक्रवर्ती मरत उसी समय समस्त परिवारके साथ कलाश्च गिरि पर 
पडवे ओौर वहां चौदह दिन तक त्रिलोकी नाथ की पूजा करते रहे । 
निलोकीनाथ धीरे धीरे अपने मन को बादह्यजगत से हटाकर अन्तराट्ना 
नं लगाते जाति थे । उस समय में कैलाश के दिर पर पूवे विशा कौ ओर 
पद्यं शासन से वेड हए थे । उनके शारीर में एक रोमाच्च मी दिलत हभ नजर 
नहीं जाता था । सब देव विद्याधर मण्य व्ेरह हाथ जोड़े हये चुपनाप 
वह बैठे थे । वह दृश्य क्गितना च्ान्ति मथन होगा १ योग निरोध क्रिय ह्ये 
ज्व तेरह दिन समाद्ये गये ओर माघ कृष्णा चतुर्दिराका मक्ुल प्रभात 
आया, प्राची दिशते छान्ििना फेल गहं तव उन्होने शुक्ल ध्यान रूप खंगके 
प्रथम श्रहारसे वहत्तर कम शाघरुओंको धरादायी बना दिया । जच आप नेरहवें 
शुणस्थानसे चौददवें यण स्थानें पहुंच गये । वहां पहं चक्रर वे अयोग केवली 
कहलाने लगे । उस समय उनके न बचन योग था, न काय योग थान मनो. 
योग था ! उनके इस अन्त परिवलैनका वाद्य लछोगोको क्या कगता ए वे तो उन 
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| भांति दी ध्यानारूढ्‌ देष्ठते रहे । चोददवे शणस्थानमें पहुचे हप उन्दे 
ष्ुन ही थोडा(अशईडउदद्ट इन पंन लघु अक्षरोके उच्चारणे जितना 
समथ लगता है उतना ) समथ हंजाथा कि उन्दोनं शुक्ल "थान खूपी तीक्ष्ण 
दरवार के दूसरे प्रहरसि वाङ्गी ववे हुये तेरह कमं रन्रुओंको ओर भी धरा- 
शायी घना दिधा। अव अप सर्वदाके लिये सवथा स्वतन्त्र हो गये । उनकी 
आहमा तशक्षणमें लोक शिखर पर प॑न गई ओर शारीर देष्वते देखने विलीन 
हो गधा । तिफ नच््ओर केडा वाक्री वचे ये) उसी समय जयध्वनि करते 
हुए आक्रारसे समस्त देव आये । उन्दने मायासि भगवानक्ा दृसरा शारीर 
निर्माण कर उसे चन्दन, कपूर, छवग श्रून आदिसे बने इए छण्डमें विराजमान 
किया, फिर अथिङ्कमार देवने अपने सुक्कटके सपरशसे उसमें अभि ज्वाला प्रज्व- 
लितदी। उसी समय कुक गणधर आर सामान्य केवली मो मोक्ष पधारे भे 
सो देवोने भगव्रत्छकुण्डसे दक्षिणक्री ओर गणधर कुण्ड ओर केवली छुण्ड 
बनाकर उनमें उनषत् अभि संस्कार क्रिया था। 

आज पविच्र आत्माए' संसार बन्धनसे शुक्त हो गई' यद सुन कर किंस 
खुखुक्षु भाणीक्तो अनन्त आनन्द न हज दोगा ? अग्नि चान्त होने पर समसन 
देवोनि तीनों कुण्डोंसे भस्म निक।ल कर अपने ललाट कण्ठं सुज रिखर आर 
हदथतें लगा ली । उस समय समस्त देव आनन्दसे उन्मत्त हो रहे थे । उन्दों 
ने गा बजाकर मधुर संगीनमें सक्त आत्म ओं की स्तुति की, इन्द्रे आनन्दसे 
“अनन्द? नाटक किया ओर सुर य॒स्‌ ध्रहस्पतिने संसारका स्वखू्ष बनलाया । 
इन तरह मगवानक्रा निर्वाण महोत्सव मनाक्रर देव ल्लोम अपनी अपनी जगह 
पर ^ठे गये । पिताक वियोगसे मरतक्रो द्वी देखकर वृषमसेन गणधरने 
उन्दे अपम उपदेशाणरनसे शान्त जिप्रा जिससे भएनजी शोक रदित दो गण- 
धर महाराजक्तो नमस्कार कूर अयोष्यापुरी रट अये । 

नाभिराज, मरुदेवी, यरास्वती, खनन्दा ब्राह्मी सुन्दरी आदिके जीव 
अपनी अपनी तपरस्याके अलंप्तार स्वर्भमें देव हए । पिताक निर्वाणक्े बाद चक्र- 
वर्तीं मरत कछ समय तक राज्य दासन करते तो अवश्य रहे, पर 'मीत्तरसे 
विलङ्कर उदास रहते भरे । जगव्रान बुषमदरैवकी निर्वाण भरमि होनेके कारण 
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कीलारा गिरि उस दिनसे सिद्ध क्षेत्र नाभस प्रसिद्ध ह्यो गथा | भरतने | 
चौवीप तीर्थकरोके खन्दर मन्दिर बनवाक्रर उने मणिमयो परतिमाद' विराज- 
सान करायी थीं । 
एक दिन वे दषणमें अपना सुह देख रहे थे कि उनकी हेदि सफेद बाल्ये 
पर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही उनके हृदयमें वेराग्य सागर दरा पड़ा ! उन्होने तप- 
को ही सच्चे कठयाणका मागे समकर अकककीर्तिके लि राज्य दे दिया भौर 
स्वथं गणीन्द्र वरृषमसेनके पास जाकर दीक्षा छे ी। भरतका हदय इतना 
अधिक निमल था कि उन्हें दीक्षा लेनेके कुछ समय बाद ही केवल ज्ञान प्राप 
हो गथा । केवरी मरते भी जगह जगह धमकर धमेका प्रचार किया ओौर 
अन्तये क्म रान्रुओको नष्टकर आरम स्वातन्त्य मोक्ष प्रा किया । ब्ृषभसेन 
अनन्त विज, अनन्तवीर्य, अच्युत, वीर, वरवीर, श्रेधांस; जयङ्कुमार आबि 
गणधरोने मी काल क्रमसे मोक्ष लाभ क्रिया । इस तरह प्रधम तीथंकर भग. 
वान दृषभनाथका पविच्र चरित्र पूर्णं भा । इनके वैलका चिन्ह था। 
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प्स्व सप 


सगवान्‌ अलित्तनाथ 


स ब्रह्मनिष्ठः सममिन्र श 
या विनिबान्त कषाय दोषः। 
लब्धात लद्मी रजितोऽजितासा 
जिनः भिय मे भगवान विधत्ताम्‌ ।॥ - समन्त 
वे आत्मस्वषूपमें लीन, रन्न ओर सित्रोंको समान ख्पन्ते देखने वे 
सम्धज्ञानसे फषाथ रूपी रानरुओंको द्टानि वारे, आत्मीय विभूतिको प्रक्ष इप 


ओर अनित है आत्मा जिनकी रेसे भगवान्‌ अनित जिनेन्द्र सुद्धे केवस्य 
लक्मीसे युक्त कर । 








[ १ ] 
पर्वभव्‌ परिचय 

इसी जम्बू द्वीपके पृं विदेह क्षेमे सीता नदीके दस्तिण किनारेपर एक 
"त्स नामक्रा देर हे । उसमें धनधान्यस्ते सम्पन्न एक सुसीमा नगर है । वं 
किसी खमय विम वाहन नाम्ना राजा राज्य करता धा । राजा विभल वाहन 
समस्त शणोँसे विभूषित धा । चह उत्साद्‌, मन्त्र ओर प्रभाव इन तीन शक्ति- 
थोसे मेरा स्याय पर्व प्रजाका पालन करता था] राज्य कायै करते इर मी 
घद कभी आत्म-धम-संयम, सामयिक वर्भैरदहको नदीं भूलता था । वह वहत 
दी मन्द्‌ कषायो धा | 

एक दिन राजा विमख्को छख कारण पाकर दैराग उत्पन्न हो गया। 
विरक्त होकर चह सोचने ठगा-संसाश्के भीतर कोई भी पदाथ स्थिर नदीं 
दै । घद मेरी जात्मा भी एक दिन इस श्रीरको छोडकर चरी जवेगी, क्यो. 
कि आत्मा ओर दारीरका सम्बन्ध त नीतक् रदता है जधतक्र कि आयु रोब ¦ 
रती है । यद आयु मो धीरे धीरे घटती जा रषी है इसलिए आयु पूर्णं देने 
के पडले दौ आत्म करयाणको ओर श्रवति करनी चाहिये । 


१२्‌ 
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८ प्रकार विवारकर वहं धनमें गया ओर वहां किन्हीं दिगम्बर तीके 
पास दीक्षित हो गया । उसके साथ ओौर भी वहूतसे राजा दीक्षित इए थे 
रुके चरणोके समीप रदक्षर उस्षने सुव विव्याध्ययन किया जिसे उसे ग्यारह 
अगकर। ज्ञान हो गया था । उसी समथ उसने दशन विशद्धि आदि सोर 
भावनाओोंका चिन्तवन भी किया था जिससे उनके तीर्थकर नास महापुण्य 
प्रकरूतिका बन्ध हो गथा था। 

विभल वाहन आयुक्त अन्तमं संन्यास पूर्वक मरकर विजय विमानमें जह- 
भिन्छ्र हभा। वहां उसकी आयु तेतीस सागरकी थी । उसका जैसा शारीर 
श॒क्छ था वैसा हृदय भी शुक्क था । उसे वहां संकल भाच्से दी सव पदार्थं 
प्राक्च हो जाते थे । पट्ेकी बवासनासे वदां मी उसका चित्त विषधोंसे उदासीन 
रहता था। बह यहां विषयानन्दको छोडकर आत्मानन्दमें ही छीन रहता था । 
तेतीस हजार वर्षं बीत जानेपर उसे एक वार आहारकी इच्छ होती थी ओर 
तेतीस पश्च वाद्‌ एक बार श्वासोच्छवास हआ करता था । चहां उसके रारीर 
की ऊ चाईं एक हाथको थो । अदमिन्द्र विमल बाहनके विजय विमानमे पहु 
चते ही अवधि ज्ञानदो गया था जिससे बह चस नाड़ीके मीतरके परोक्ष 
पदार्थोको परत्यक्चकषी तरह स्पष्टं जान ठेता था । यदी अदहमिन्द्र आगे चलकर 
भगवान्‌ अजितनाथ हागे । 

[ २ ॥ 
वर्तमान पस्विय 

इसी भारत बदुन्धरापर जलन्त सोभायमान एक साकेतपुरी है [ अयोध्या 
पुरी है! ] उसमे किसी समय इक््वाङ वं दीय कारयपगोच्री राजा जितदाञ राज्य 
करते थे । उनकी महारानीका नाम विजयसेना था 1 ऊपर जिस अहभिन्रका 
कथन कर आये हैँ उसकी आयु जव वहांपर छः माटकी वाकी रह गदं तव यहां 
राजा जितशन्रुके घरपर प्रतिदिन तीन-तीन बार सादरे तीन करोड़ रलकी वर्था 
होने लगी । वे रत्न इन्द्रकी आज्ञा पाकर छषेर वरसाता था । चह जत्तशाच 
देलकर जिता बहुत दी आनन्दित होते थे। इसके बाद जेठ मदीनेकी अमा- 
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वसे दिन रालिके पिच्डे भागसं जवक्रि रोदिणी उदय | ब्रह्य 
| स्॒नके द्ध समय पदे मदारानी विजय सेनाने ठेराचत आदि सोलद्‌ स्वप्न 
॥ देखे ओर उनके वाद अपने खु'दमे एक मत्त दस्तीको प्रवेद करते इए देखा । 
। सवेरा दोते दी मदारानीने स्वप्नोंका एल जितराघ्रसे पशा सो उन्होने 








|| देरावधि रूष लोचनसे देखकर कदा कि देवी ! तुम्हारे कोई तीथकर पश्र दोगा 
|| उसीके पुण्य वल्के कारण छदं माद्‌ पदछेसे ये प्रतिदिन रत्न वरस रहे दँ ओर 
आज आपने ये सोखदह स्वप्न देखे ई । स्वप्नोंक्ा फट सुनकर विजयसेना 
आनन्दसे पूली न समात्ती थी । जिस समय इसने स्वप्नमें खु दमे भवेद्छ करते 
इए गन्ध दस्तीको देखा था उसी समय अहमिन्दर धरिम वादहनका जीव विजय 
विमानसे चथकर उसके ग भैम अवतीर्णं हआ । उस दिन देवोने आकर साकेत 
रमे खव उत्सव किया था। 

धीरे-धीरे गमं पुष्ट दोत्ता गया, महाराज जितशश्चके घर वह रत्नोंकी धारा 
गभैके दिनो मी पदखेकी तरह दी वषती रदती थी। भावीपुत्रके अपम अति 
सायका ख्याल्करं महाराजको बहत आनन्द दोत्ता था 1 जव गर्भका समय 
व्यतीत दहो गया तव भाघ राक्छ दरामीके दिन महारानी विजयसेनानें पुत्र 
रत्नक्रा प्रसव किया । वह पुत्र जन्म्ते दी मति, श्रत ओर अवधि इन तीन 
ज्ञानोसे खोभायमान था । उसक्री उत्पत्तिके समय अनेक शुभ शाङ्कन ए भे । 
उसी सभय देवने सुमेर पवंतपर छे जाकर उसका जन्माभिषेक किया ओर 
ओर अजित नाम रला । भगवान अजितनाथ धीरे-धीरे बने रगे । वे अपनी 
|| वाल लम चेष्टाओंसे साता पित्ता तथा बन्धु चमे जादिक्रा मन प्रञुदित करते 
|| ये । आपसके खेल -ूदमें भी जव इनके नाई इनसे पराजित होते जते ये 
|| तव वे इनका अजित नाम सार्थक समभने र्गते थे । 

भगवान्‌ आदविनाथको खुक्त इए पचास लाख करोड सागरवीत जानेपर 
इनका जन्म इभा था । उक्त अन्तर्मे लोगोके हदयमें धर्मक प्रति जो कुछ 
शिधिख्ता सी हो गईं थी । इन्दोने उसे दूरकर फिरसे धका प्रोत श्रिया 
था 1 इनके दारीरक्रा रंग तपे इए सुवर्णकी नाई था। ये बहुत दही वीर ओर 
कीड़ा चतुर पुरुष थे । अनेक तरहकी क्रीड़ा करते इए जब इनके अरारह लाख 
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| पूवं बीत गये तव इन्दोनि युवावस्थासं पदार्षण किया । उस समथ उनके इारीरं 
|| की दोभा बडी ही विचिच्र हो गई थी । महाराज जित राघरमे अनेक सखन्दरी 
| कन्याओकि साथ उनका विवाह कर दिया ओर किसी शम उ॒हर्तमे उदं 
|| राज्य देकर आप धमे सेवन करते हए सक्गतिक्ो भाप इष । | 
भगवान्‌ अजितनाथने राज्य पाकर परजाका इस तरह दासन किया कि 
|| उनके शणांसे सुग्ध होकर वह महराज जित ॒शाचका स्मरण भी शूल गई । 
|| ईन्दने समयोपयोगी अनेक सुधार करते हए चेपन राख पूर्वक राज्य रुक्मी 
| का मोग किया अर्थात राज्य किया । 
| एकत दिन सगवान्‌. अजितनाथ मदल्की छतपर कैठे हए ये कि उन्होने 
|| अचानक चमकती इई विजलीको नष्ट होते देखा । उसे देखकर उनका हदय 
| विषयोँसे विरक्त हो गथा ! वे सोचने ख्गे कि “संसारके हर एक पदार्थं इसी 
विजलीकी तरह क्षण भर है । मेरा यह खुन्दर दारीर ओर यह मनुष्य पर्याय 
|| जी एक दिन इमी तरह नष्ट हो जवेगी । जिस ल्यि मेरा जन्म हा था 
उसके चयि तो मैने अमो तक ऊुक भी नहीं किया । खेद है कि मैने सामान्य 
|| अन्न भतुष्योंको तरह अपनी आयुका बह्ुमाग व्यर्थदही खो दिया। अब 
|| आजच्चे मै सर्वधा विरक्त दोकर दिगम्बर अुद्राको धारण कर वनम रह्वमा। 
| क्योंकि इन रङ्ग विर गे मदलोमें रदनेसे चित्तको रान्ति नदीं भिल सकती । 
| इधर इनके चित्तम एेसा विचार हो रहा था उधर लौकान्तिक देवोके आसन 
|| कंपने रगो थे । आसन कंपनेसे उन्हें निस्वय हो गथा था कि 'मगवान्‌ अजित- 
|| नाथक। वित्त वैराग्यकी ओर वड रहा है" निश्वयाछसार वे दीघ ही इनके 
|| - पास आये ओर तरद तरदके खु लावितोसे इनकी वैराग्यधाराको अत्यधिक 
प्रवदितत कर अपने अपने स्थानपर चले गथे। उसी समय तपःकरयाणका 
उत्सव मनानेक्ते च्वि वहाः समस्त देव आ उपस्थित इए । ससे पटे, भगवान्‌ 
|| ते अभिपेक पर्थक 'जनिनसेनः नामके पुत्रके च्थि राज्यका भार सौपा ओर 
|| फिर अनाङ्कल ह्यो चनः जनेक्षे चिवि तैयार दो गये। वाने उनका भी 
| तोर्थजदसे अभिषेक किया ओर तरद तरदके मनोहर आभूषण पदिन 
| अवर, पा उनकी इस राग वरदधंक कियामें मगवानूको छ भी जानन्द नदीं 


~ 
शपकणक सवनो 
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| । वे श्सुप्रयाः नाभक्र पाछ्टीपर सवार दये गये पालकीको मज्ष्य, 
| विद्याधर ओौर देवलोग क्म नमसे अयोध्याके सदेतुक वनम छे गये । वहां वे 
|| स्तपर्णं व॒क्चकषे नीचे एक खुन्दर शिखपर पालकोसे उतरे ! जिस शिलापरये 
उतरे ये उसपर देकषांगना ओने रर्नोके चर्ण करई तरदके चौक पूरे थे । सक्षपण 
घक्षके नीचे विराजमान द्वितीय जिनेन्द्र अजितनाथने पदे सवकती आर विरत 
दष््टिसे देखकर दीक्षित दोनेके ल्यि भ्यम्मति खी! पतिर पवकी ओर मंदकर 
|| “ओ नमः सिद्धेञ्यः' कृते हए वस्तराभूषण उत्तार कर फक दि ओर पश्च 
|| खभ्ठियोसते केच उखाड उल । इन्दरने केशोंको उठ! कर रत्नोके पिरारेमे रख 
|| लिया जौर.उत्सव समाप्त दोनके वाद क्षीर क्षागरमे किय जाया) दीका सेते 
|| समय उन्दने षष्टोपयासख धारण किया धा । जिख डिन मगवान्‌ अ{जतनाथने 
दीक्चा धारण की थी उक्त दिन साघ माल्के शुक पक्षकी नवमी थी आौर 
|| रोदिणी नश्चक्रा उदय था । दीक्षा साथकाल्के सस्यरो थी । उनके साथमे 
एक इदजार राजाओोने दीक्षा धारण की थी! उस्र समय भगवाम्‌ अनितकरी 
| विचाद्धता इतनी अधिक बढ़ गई थी करि उन्हे दीक्षा ठेते समय दी सनःपयेय 
| ज्ञान प्राप्तो गथा था। 

|| जव प्रथस्घोगः माघ इजा तच वे आदारके च्यि अयोध्यापुरीमे आये 
|| वहां ब्रह्मानासक श्रेष्टीने उन्दें उत्तम आदार दिया जिससे उसके घरपर देवोन 
|| प्ञ्चास्चये प्रकट क्रिये ! अनितनाथजी आदार ठेकर च्चाप वनष्ठो वच्छे गये || 
|| ओर वदां आत्म ध्यानमें छीन दो गये । योग परा होनेषर वे आहारके चयि || 
नगरोमें जति ओर आहार छेकर पुनः वनसे खोट आति ये । इस तरह बारह || 
व्षेतक्त उन्दने कठिन तवरयापुं की जिनके फष्यख्प उन्हं पौषमासक्े शाक्ट | 
| पक्की एकाद दिके दिन सायकाल्के खमय रोहिणी नश्चन्नके उदये केवल 
|| ज्ञान प्प्च द्ये संथा | अव भगवान्‌ अजित अपने दिव्य ज्ञान-केवर ज्ञानसेि 
|| तीनो लोकोके सव चरचर पदार्थोको एक साथ जानने खगे । देवोने आकर 
| ज्ञान कर्याणक् उत्सव मनाया । इन्द्रकी आत्ता पाकर धनपति वेने विशाल 
| समवसरणको स्वना की ! उसमे गन्वङ्टीके ध्य मागे जलित भगवान्‌ ॥ 
|| विराजमान इए । जव वद्‌ समा देव सज्य तिर्यच आदिते खलचाखच भर गई 
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तव उन्दोनि अयनी दिव्य ध्वनिके द्वारा सथको धर्मापदेदा दिथा, जिससे | 
नित होकर लोग अत्म धर्मम पुनः इद दो गये । अजित केवलीने दरा विदेश 
में घूतकर धर्म॑का खव प्रचार किथा था 
उनके सिदसेन आदि नन्वे गणधर धे, तीन हजार सात सौ पचास 
प्वधारो, इदीस हजार छट सौ रिश्चक, नो हजार चार क्षौ अवधि ज्ञानी 
वीस दज।र केवलन्ञानी, वीस दजार चार सौ विक्रिया छद्धिवाछे, बारह दजार 
चार सी पचास मनः पर्य न्यानी ओर धार दजार चार सौ अयुत्तर वादी 
थे । इस तरट्‌ सव मिलाकर एक खाल तपष्वी थे । ्रङ्कञ्जा आदि तीन खातर 
वीस दृजार आर्थिकं तीन दाख ्रावक, पांच खल श्राविक्रारएं भौर असंख्य 
देव देषियां थी ओौर संख्यात तिर्थच थे} 
समवसरण भूमिमे वे हमेदण आर प्राति हार्येसि युक्त रहते थे । अन्तमें 
जय उनकी आय एकः माकी रोष रह गथी तव वे ओरीसम्मेददिखर पर पहुचे 
ओर वदां एक माहका योग धारण कर मौन पर्वं खड़े हो गये । उस समय 
उन्दने प्रति समय शाक्र ध्यानके प्रतापे कर्मोकी असंख्यात गुणी निजरा 
की, दण्ड, प्रतर आदि सखुद्धातसे अन्ध कर्मकरी स्थिति थराषर की ओर फिर 
अन्तिम व्यपरत निया निवतिं चच् ध्यानसे समस्त अघातिया कर्मौका क्षय 
कर चैच्र शक्ल पंचमीक्ते दिन रोहिणी नक्षत्रके उदथमें प्रातःकालके समय 
खक्ति धामको प्रा किया । वे हमेदाके लिये सुखी सतत्र हो गये । 
भगवान अजितनाथक्री कुल आयु ७२ बहत्तर खाल पुचक्षी थी जीर दारीर 
की ऊंचाई चार सौ पचास धटुषकी थी । इनके समयमे सगर नामका द्वितीय 
चक्रवर्ती हुभा था ! उसने भी आदि चक्रधर भरतकी तरह भरतकषत्रके छद 
खण्डोका विजय किया था । अप्रासंगिक द्योनेसे यहां उसका विदोषं चरित्र 
नदीं लिला गया है । भगवान अजितनाथके दाथीके चिन्ह था । 
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भगवान रमवनाथ 
तं शेभवः संमवतषैरोमेः ॥ 
सतप्यमानस्य जनस्य लोके । 
श्रासी रिहा कास्मिक ए वेयो 
वयो यथा नाथ ! सुजा प्रशान्तये ॥ -स्वामि समन्तभद्र 


हे नाथ ! जिस तरह रोगोकी खान्तिके चयि कोई वैय होता है उसी 
तरह आप छश नवनाथ भी उत्पन्न ए तृष्णा रोगस दुखी दोने चा मुष्कौ 
रोग चान्तिके लिये अकस्मात प्राक्त इए वयय थे। 


[ १ 1 
पू्॑मव परिचिय 


जम्ब द्रीपके प्व विदेह श्चेत्रमे सीता नदीके उत्तरतटपर एक कच्छ नामका 
देर है उसमें एक श्येमपुर नामका नगर हें । क्षेमपुरका जैसा नाम था उसमें 
वैसे दी शण ये अर्थात उसमे दमेरा क्षेम-मगलोँका ही निवास रहता था । 
वहांके राजाका नाम विभररु वादन था। विभ वाहनने अपने वाह्ुबलसे समस्त 
विरोधी राजा्ओक्रो वापे कर छिया था । रारद्‌ ऋतुके इन्दुकी तरद उसकी 
निर्मल कीतिं सब ओर फैली इई थी। वह जो भी कायं करता था बह मन्न्रिथों 
की सलाहसे ही करता था इसलिये उसके समसत काथं खदद़ हज करते ये । 

एक दिन राजा विम वाहन किसी कारण वदा संसारसे विरक्त हो गये 
जिससे उसे पांचा इन्दरियोके विषथ-मोग के सुजज्ञो की तरह दुखदाथी माल्म 
होने रगे । बह सोचने खगा क्रि धयमराज किसी भी छोटे बडेका लिहाज नदीं 
करता । अच्छेसे अच्छे ओौर दीनस दीन मलुष्य इसकी कराल दंष्ट।तलके 
नीचे दे जति ह! जब रेसा है तव क्या सुश्च जड देगा १ इसखिये जवतक 
मत्यु निकट नहीं आती तवतक् तपस्या आदिसे आत्म दिती ओर प्ति 
करनी चाहिये ! रेखा विवारकर चड़ विमलकीतिं नामक ओौरस-पुच्के लिये 
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राज्य देकर स्वयप्रभ जिनेन््रके पास दीक्षित हो गथा । उनक्ष । रह- 
कर उसने कणिन कठिन तपस्याओंसे आत्म द्धि की भौर निरन्तर रास्तोका 
अध्ययन करते करते ग्यारह अङ्ग तकका ज्ञान पराप्त कर छिधा। खुनिराज 
विम वादन यही सोचा करते ये क्षि इन दुखी पाणियोंका संसार सागरसे 
कैसे उद्धार हो सक्षेगा १ यदिः मै इनक दित साधनम छृतक्षा्थ हो सका तो 
अपनेको धन्य समश्रू भा । हसी समय उन्होने दशरन विशुद्धि आदि सोल्द 
'माचनाओंका चिन्तन कतिया जिससे उन्हें तीर्थकर नास्त पुण्य भरक्रुतिका 
चन्ध हो गथा अन्ते समाधि प्क दारीर त्यागकर पहले भवेयक्षके खुदर्रान 
नामक विप्रानमे अहसिन्द्र इए । वहां उनी आयु तेस सागर धरनाण थी, 
दारीरकी ऊ चाई साठ अशुर धी, ओर रंग धवल था। वे वहाँ तेईस पक्षे 
श्वास छेते ये ओर तेईस हजार वर्ष बाद्‌ मानसिक आदार करते थे । बे स्त्री 
संसर्मसे सदा रहित थे। उनके जन्मसते दी अवधि ज्ञान था, ओौर रारीरै 
अनेक तरहकी ऋद्धिथां थीं । इस तरह वे वहां आनन्दसे समय विताने छ्गे । 
यही अहमिन्द्र आगे चलकर सगवानं र मवनाथ होगे । 
( २ ) 
€ [ 
वतमान पास्वय 


जम्बू द्वी पके भरत कषेतरमें एक ्रावस्ती नामकी नगरी है । उस नगरीकी 
|| स्वना बहुत ही भनोहर थी, वहां गगनचुम्बी भगवान हए थे, जिनपर अनेक 
|| रङ्गोकी पताक्षाए' फदर रदी थीं । जगह जगहपर अनेक न्द्र वापिकाए' यीं । 
उन वापिक्षा्ओके तयोपर मराल बाल ऋीड। किया करते धे । उसके चारों ओर 
|| अगाध जलसे भरी इई परिखा थी जौर उसके वाद्‌ ऊ ची शिखरो मेधघोंको 
|| सूने वाला प्राकार कोट था । जिस समयक्री यह कथा है उस समय वहाँ दद 
|| राल्य नामके राजा राञ्य करते थे । वे अत्यन्त परतापी, घर्मात्मि, सौम्य ओर 
| साधु स्वभाव वाछे व्यक्ति ये । उनका जन्ध इश्षवाङ्क वं ओर काश्वप गोश्रमें 
|| हआ था ! उनकी सहाराणीका नाम छषेणा था । उस _ समगर वहा महारानी 
सुषेणा समान खन्दरी स्त्री दृ्तरी नहीं थी । वहं अपने रूपसे देवाङ्गनाभींको 
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चारस्तरि मोदनीयके घन्धन दी हयो गये थे जिससे बे संसारके विषय नमोगोसि 
सदसा विरक्त हो गये! वे सोचने रगे कि 'संसारकी सभी वस्तु इस मेघ 
खण्डकी नाई क्षणभङ्कर है, एक दिन सेरा यद्‌ दिव्य छारीर मो नष्ट हे जायेगा 
मैः जिस स्त्री पुत्रके मोदते उखा हा आत्म दिनिशी ओर प्रवृत्त नदीं कर 
हवे एक भी मेरे साथ न जा्चेगे । इख तरह भगवान शखामचनाथ उद्‌ा- 
सीन रोर वस्तुका स्वरूप विचार ही रहे थे कि इतनेमे लोकान्तिक देवोन 
आकर उनके ति वारोका खव समर्थन करिया । बारह च.वनाओंके द्वारा उनी 
चैराग्य धाराक्ो खु बदा दिया । जपना काये ममाक्च कर लोक्रान्तिक देव व्रह्म 
लोकभे वापिस चङे गये ! इधर भगवान जिन पुत्रा राञ्य देकर वनम जने 
के च्ितैयःरषो गये) देव ओर देषेन््रोने आक्र इनके नपः कर्याणकका 
उत्खव सनाय। । तदनन्नर वे सिद्धां नामङी पालकोपर सवार होकर आवस्नी 
के समरीपवर्नी सहेतुक बनें गये । वहाँ उन्दने माता पिता आदि इष्ट जनोँ- 
से सम्मति छक्र मार्ग शीर््ं शुक्ला पौर्णमासीके दिन दाल बृक्चके नीचे एक 
हजार राजाअकि साथ जिन दीक्षा छे री, वस्जाभृषण उतार फक दिये, पञ्च 
खुष्ठियोंसे केर उख।ङ डाके ओर उपवासकी प्रतिज्ञा ठे पूवेकी ओर शुक्र 
ध्यान धारण कर लिया । उस समयक्रा दुश्य वड़ा ही पावक था । देखने वे 
प्रत्येक भ्राणोके हढयपर वैराग्यकी गहरी छाप लगती जती धी। उन्े जो 
दीक्षाके समय ही मनः पयय म्यान दो गधा था वही उनको आत्म विष्युद्धि 
को प्रत्यक्ष करानेके लिये पवल प्रमाण था। 
दूसरे दिन उन्दने आदारके लिये आ्रावस्ती नगरीमें प्रवे क्रिया | उन्दं 
देखते हौ राजा सुरेन्द्रं दत्ते षड़गाह कर विधि पूर्वक आदार दिया । आहार 
दानसे भरभावित होकर देवोनि सुरेन्द्रदत्तके घर पचे प्रकट किये) 
भगवान ख मवनाथ आहार छेकर ईर्था समितिसे विहार करते इष पुनः यनको 
वापिस चछे गये ओर जब तक्र छद्मस्थ रहे तव तकर मौन धारण कर तपसया 
करते रहे ! यदययपिवे मौनी होकर दही उस समथ सब जगह विहार करते थे 
तथापि उनकी सौम्य मूर्तिके देखने माघ्नसे ही अनेक भन्य जीव प्रतिरुद्ध्य 
जते थे । इस तरद्‌ चौदह वषे तक तपस्या करनेके वाद्‌ उन्हे कार्षिक कर्म - 


चतुद शीके दिन गिर नश्षत्रके उदयमें संध्याके समय केवल ञान प्राप्त ही 
गयां धां वनवासी, व्यन्तर, ऊ~ोतिषी ओर कर्पवासी इन चारे -परकारके 
देवने जाक्रर उनके ज्ञान कर्याणशा उत्सव किया | इनद्रकी आ्ञासे इवेरने 
समवसरणकी रचना कौ । जिसके मध्यमे देव सिंहासन पर अन्तरीक्ष विराज- 
मान होकर उन्दने अपनी सुललित दिव्य चापामें सवद धर्मोषदेदा दिया 
वस्तुका वास्तविक खूप समाया, संसारक स्वरूप वतलया, चारे गतियोकि 
दुःख प्रक्रट क्रिये जीर उनसे द्ुरकारा पानेकषे उपा वतकाए । उनके उपदेरासे 
भनावित होकर असंख्य नर नारियोनि नत-अलु्ठान धारण पिये ये । कम क्रमसे 
उन्टोने समस्त आर्यशषेन्नोमें विहार कर सार्व धर्म-जैन धर्यं का प्रचार करिया था। 

उनके समवसरणमें चार्षेण आदि एक सो वांच गणधर थे, दो दजार एक 
सौ पचास दाद शांगके वेत्ता थे एक लाल उन्तीद्च हजार तीन सौ दिश्चकये। 
नौ इजार छह सौ अवधि ज्ञानी थे, पन्द्रह हजार केवली घे, बारह हजार एक 
सौ पचासं मनः पश्य ज्ञानी थे, उन्नीस हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिक 
धारी थे ओर बारह हजार वाद) थे जिनसे भरा द्या समचसरण बहुत ही 
मला मालय रोता था । धर्माथा जादि तीन लाल वीस दजार आधिकार थी, 
तीन लाख श्रावक, पांच छाल आआविक्राए, असंख्य देव देवियां जौर संख्यात 
तिर्य॑श्च उनके ससवसरणकी खोमा बढ़ती थीं । भगवान्‌ चं भवनाथ अपने दिव्य 
उपदेशसे इन समस्त प्राणिथोंको दितका भाम चतलाते भे । 

अन्तम जब आयुका एक महीना षाक रहं गया तव वे बिहार बन्द कर 
सम्मद शैलकी किसी शिखर पर जा विराजमान दए जौर हजार मुष्योक 
साथ प्रतिमा योग धारण कर आत्म ध्यानम लीन दो गये । अन्तमें शुक्लं 
ध्या।नके प्रतापसते बाकी बचे हुए चार अधात्तिया कर्मकरा नाद कर चैन शुक्ला 
षष्टीके दिन साथंकालके समय शगार नश्षच्नके उदयसें सिद्धि सदन- मोक्ष 
को प्राप हए देवोन आकर उनका निर्वाण महोरसद मनाया । 
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भगवान अमिनन्दननाथं 


गुणामिनन्दा दमि नन्दनो भवान 
दयावधूं शान्ति सखी सशिश्रियत । 
समाधि तेन््स्तदुपोपपत्तये 
हयेन नेभ्रनध्यं युलिन चाथुजत ।॥ - स्वामि समन्त 
जिनेन्द्र ! सम्यग्दर्यन आदि शणोका अभिनन्दन स्रनेसे अभिनन्दनः 
| कदट्लने बाले आपने चान्ति-सष्ीसे युक्त दया रूपी स्वीका आश्य क्रिया था 
|| ओौर फिर उसक्री सत्कृतिके चयि ध्यानैकमान रोते दए साप द्विविध अन्तरङ्ग 
| वहिरंग रूप निष्परिप्रहतासे युक्त इए भे! 
| 1 
¢ ~ 
पूवनव पस्वय 
| जम्बू द्वीपके पूव विदेह क्ष्म सीता नदीकै दक्षिण तटपर एकः मगलावती 
|| नामका देदा है । उसमें रसं चय नामका एक महा मनोहर नणर है । उनमें 
| किसी समय मदावल नामका राजा राञ्य करता था | वह्‌ बहत दी सम्पत्ति. 
|| राली था । उसके राञ्यमें सव प्रजा खली थी, चारो व्णोकि मङुष्य अपने 
|| अपने कैच का पालन करते ये । मदावरू दरथसल्मे महाव दी था । उस- 
| ने अपने बाह्वल्से समस्त विरोधी राजाओंके दांत खट कर दिये े। वहं 
|| सन्धि विग्रद, यान, संस्थान, आसन ओर द्वैधीमाव इन छह शु्ोसि विभूषित 
|| था । उसके साम, दास, दण्ड ओर भेद ये चार उपाय कमी निष्फरु नीं होते 
| भे । वद्‌ उत्साह, मन्त ओर प्रभ इन तीन शाक्तियोंसे युक्त था, जिससे 
|| बह दरएक सिद्धिोका पात्र वना हज था । कदनेका मत्व यह है फि उस 
समय वहां राजा मदावलकी बरारी करने वाला कोई दूसरा राजा नदीं था । 
अपनी कान्तिसे देवांगनाओंको जी पराजित करने वारी अनेक नर देवियोके 
साथ तरह तरहके सुख भोगते इए मदाचलका बहुतसा सभय व्यत्तीत हे गया। 








पक दिन कारण पाकर उसक्रा चित्त विषय वास्षना्थसि हृद गया | 

वद्‌ अपने नपाल नामक पु्रको राज्य देकर विमल वाहन य॒र्के पाप्त दोक्चित 

दो गया ] अध खुनिराज मदावच्करे पास रञ्च मात्र मी परिग्रह्‌ नहीं रहा या । 

वे दारदी, गर्मी) वर्षा, क्षुधा, तेपा आदिक दुः समता भार्वोसे पहने लने । 
संसार ओर चछरीरके स्वसूयश्ा विचार कर निरन्तर सवेग ओर वैराग्य शुणकी 
| चरद्धि करने ल्मे । जाचायं विमल वाहनके पास रदकर उन्होतरि ग्यारह अङ्खोरा 
अध्ययन किया तथा ददनं चिश्चद्धि जादि सोलह मावनाओंक्रा विश्चद्ध हदथ- 
| से चिन्तयन क्रिया निकसे उन्हें तीर्थं कर नामक भह"पृएय प्रकृतिका बन्ध द 
|| गथा । आयुके अन्तम वे सभाभि पूर्वक शरीर च्मड़्र विजय नामके पदे 
अलक्तं भदा ऋछद्धिधारी अदभिन््र हए । व्य उनकी तेतीस सागर भरमाण 
आयु थी, एकर दाथ बरावर सेद शरोर था, वे तैतीस इजार वर्णं वाद्‌ मान- 
सिक आदार ठेते ओर तेतीस पक्षम एक वार श्वांसोच्छसदटेतेथे। वहां वे 
श्च्छा भात्रसे पास इई उत्तम द्रव्यो से जिनेन्द्र देवकी सर्वा करते ओर सेच्छा 
से भिरे इए देवोके साथ तत्व चर्चा करके मन वहलाते थे । यही अदहमिन्दर 
| अगे चल कर भगवान अभिनन्दननाथ होगे । 

[कि 
£ [® 
वतेमान परस्चय 

| जम्बु द्वीपक्ते नरतक्षे्मे अयोध्या नाभकी नरी है जो विश्ववन्धु तोथ- 
| करके जन्मसे महापविच्र दै । जिस समयकी यद्‌ वार्ता है उस समय वरहा 

खयम्धर राजा राज्य करने है उनकी मदारानीका नाम सिद्धार्था धा । स्वथंघर 

मदाराज वीर लक्टीके स्वयंवर पति थे । वे बहुन ही विद्भान ओर पराक्रमो 

राजा थे । कठिनसे कठिन कार्यौको वे अपनी वुद्धि वल्से अनायास दी कर 

डालने थे, जिससे देखते वाको दांतों ते अ गुली दबानी पड़ती थी । राज 
|| दम्पति तरह तरदहके खख भोगते इए दिन विताते चे । 

ऊपर जिस अदमिन्द्रका कथन कर अचे रँ उसकी जाप जव विजय 
तिमानसें छह माहकी वाकी रह गईं तवसे राजा स्वयं रके धरके ओंगनमें 
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भी तिरस्र॑त करती थी तव नर देविर्योकी बात हो क्या थी १ दोनों दम्पति | 
सुख पृवेक अपना खमय वितते थे उन्हें किसी पकारकी चिन्ता नहीं थी। || 

ऊपर जिस अहमिन्द्रका कथन कर आये हैँ उसकी वहांको आयु जव सिके 
छह मादको वाको रह गई तवसे राजा इद्‌ राऽणके घरपर प्रतिदिन असख 
रल्नोकी वर्षा होने ङ्गी । रन्न वर्षाके सिवाय ओर भी अनेक शुभ शङ्कुन प्रकट 
होने रगे थे जिषसे राज दम्पति आनन्दसे फे न समति थे । एक दिन रात्रि 
के पिच्छ परमे महारानी सुषेणाने सोते समय रेरावत दाथीको आदि खेकर 
सोलह स्वप्न देखे ओर स्वप्न देखनेके वाद खु दमें प्रवे करते इए एर गन्ध 
सिन्दुर-मत्त हाथोको देखा । सवेरा होते ही उसने पति देवस उसक्रा फल पूछा 
राजा इद्‌ राज्यने अवधि ग्यानसे भिचारकर कदा क्रि आज तुम्हारे गते तीर्थ 
कर पुत्रने अवतार छिया है । एथिवो तकम तीधंकरका जैसा पुण्य किंसीका 
नदीं होता है देखो न १ वह्‌ तुम्दारे गभे जयामो नहींथाक्रि छह भा 
वदलेसे प्रतिदिन असंख्य रन्न राशि बरस रदी है। छुयेरे इस नगरीक्रो किलना 
खुन्दर बना दविधा है । यहांकी प्रत्येक वस्तु कितनी सोदक हो गई है करि उसे 
देवते जी नदीं जचाता । यहं राजा, रनीक्तो स्वष्नोका फर बत ग रहे ये वहां 
जावि पुत्रके पुण्यं पतापसे देवकी अच्छ आसन भी दिक गये जिसमे समस्न 
देव तीर्थंकरक्रा ग्मावनार समकर उत्सव सननिक्ते लि जावस्तो जये अरः || ` 
छम-कमसे राज मन्दिरमे पहं चकर उन्दने राजा रनोको खव स्तुतिको तथा 
उन्हे स्वर्मीय वस्तामूत्रणोंसे खूब सस्कुन किया । गर्मावनारका उत्सव मनाकरं 
(= अपते अपने स्थानोंपर वापिस चरे गये ओर छ देविथोंको जिन माता % 
सेवाके लिये वहीपर छोड़ गये । देविर्योने गम शद्धिको आदि ठेकर अनेकः. 
तरसे महार नी सुषेणाङी श॒शरसा करनी प्रारम्भ कर दी । राज दम्पत्ति माबि 
पुत्रके उत्कर्षका ख्याल कर लन दी मन दर्भित होते थे । जिस दिन अमिन 
( भगवान सं मश्रनाथके जीव ) ने सुषेणाके गमते अवतार लिया था उस दिन 
फाद्युन कुष्ण अष्टमीका दिन था. खगदिर नक्षत्रका उदय था सौर प्राची 
दि्ामें बार सुये कुभङ्कम रङ़्‌ चरवा रहा था । देव कुमारि्योकी शुश्रूषा ओर 
विनोद्‌ नरो वात+ओंसे जब रानीके गमक दिन सुलसे वीत गये उन्हें गभ 
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र ---- 
सम्बन्धी कोई कष्ट नदीं दुआ तव कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन शगरिर 
नक्षत्रमे पुत्र रत्न उत्पन्न इभा । पुत्र उत्पन्न होते ही अआकारसे असंख्य देव 
सनाप" श्रावस्ती नगरीके महाराज दद्राज्यक्षे धर आई । इन्द्रे इन्द्राणीको 
भेजकर प्रसूनि गरदसे जिन वाखकको मंगवाया । पुत्र रकी स्वाभाविक छन्द- 
रता देवकर इन्द्र आनन्दसे एूला न समता था। आद्र है देव सेनाओनि 
पदखेके दो तीर्थकरोकी तरह सेरु पर्वतपर छे जाकर इनक्रा भी जन्माभिषेक 
करिया । ओौर वहसे वापिस जकर पुत्रको माता पिताक ल्म्यि सप दिया 
याटक्रक्ो रखने माच्रसे दी चम्‌ अर्थात खुल रान्ति प्राक्च होती थी इसलिये 

इन्द्रमे उसका हां मवनाथ नाम रक्ला था । शांमवनाथ अपने दिन्य शुर्णोसे 
संसारमें भगवान कराने लगे । देव ओौर देषेन्द्र जन्म समयक समस्त उत्सव 
मनाक्रर अपने अपने स्थानोंपर चले गये । 
भगवान शां मवनाथ दोप्जङ्ी चन्द्रमाक्रो तरह धीरे-धीरे वदने ख्गे। वै 
अपनी वालुक म अनगे खीला ओंसे माना, पिना, बन्धु, बान्ध्ों हो मेरा 
हर्षित करिया करते थे ] उने दारीरक्रा रंग सुवर्णके समान पला धा | मग- 
वान अजितनाधसे तीस करोड र्ब बाद उनका जन्म इजा था। इस अन्त 
रालके समय धर्षके विषधमें जो क रिधिकता आ गर्द धी वह्‌ इनके उत्पन्न 
होते ही धीरे-धीर विनष्ट दये गई । 
इनकी पूर्ण आयु माठ न्वाख पूवैको थो ओर दारीरक्री ऊ चां चार सौ 
धनुष प्रमाण थो । जन्मसे पन्द्रह लाख पूर्वं बीन जानेपर इन्दं राञ्य विभूति 
प्राप्त इई थी । इन्होने राञ्य पाकर अनेक मामयिक्र खुधःर श्ियि थे । रुमयकी 
प्रगति देखते हए आपने रा ननीतिरो पदरेसे बहुन ऊढ परिवतित जौर पर- 
वर्धित किया था । पिना इद्राज्यने योग्य कुलीन कन्याओंके साथ इनका विवाद 
किया था इसलिये बे अनुप सार्था रके साथ संसारिक छख मनोगते इष 
चवालोस लाख पूरव ओर चार पूर्वाङ्कतक राञ्य करते रहे । - 
एक दिन वे महली छतपर बैठे हुए भरकूतिकी खन्दर कमा देष रदे य 
कि उनकी इष्टि एक सफेद मेघपर पडो । क्षण एकमे हवाके वेगसे . वहं क 
विलीन हो गया कीक कीं चला गया । उसी समय भगवान छां मवनाथके 
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प्रतिदिन रलोकी वर्षा होने लगी । साथतरे ओर भो अनेक शम दाककन प्रकट 
दए जिन्हे देखकर भावी शुसक्री प्रतीक्षा करते इए राज दम्पती बूत दही 
हर्षित रोते थे । इसके अनन्तर सदष्रानी तिद्धार्थाने वैशाल शक्ल पष्टीके 
दिन पुनवसु नामक नक्षत्रम रात्रिक पिके परमे खर ऊ जर जादि सोह 
स्वश्न देखे ओर अन्तमं अपने सुखम एक श्वेत वणं वारे दाथीको प्रवेश करते 
दए देखा } सवेरे खयम्बर मदहाराजने उनक्रा फर कड्‌, प्रिये ! आज 
तुम्दारे गभस स्वर्मसे चथ कर किसी पुण्यात्माने अवतार च्या है- नौ 
माह बाद तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा| जिसके वल, विया, चैमव., आदिक 
सामने देव देवेन्द्र अपना माथा धनेगे । पतिके च हसे भावी पुत्रका माहास्स्य 
सुनकर सिद्धाथेके इषेक्रा पारावार नदीं रदा । उस समय उसने अपने आपको 
समस्त स्यो लारमूत समस्पा था ! गर्भे स्थित तीर्थकर वाकके पुष्य 
प्रतापसे देव मारिधां आ आकर महाराणीकमी शुश्रू करने लगीं ओर चलु- 
णिंकायके देवो ने आकर स्वर्गीय वस्त्रा भूषणोंसे खव सत्कार किथा, खूव 
उत्सव मनाया, ज्वूय भक्ति प्रदरित की । धीरे धोरे जव गमक दिनपूर्णदहो 
गये तव रानी सिद्धार्भाने माघ शुक्ला द्ादखीके दिन आदित्य योम ओर 
पुनदेखु नक्षत्रम उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । देवो ने मेर्‌ पवेत पर ठे जाकर रम- 
णीय सलिलसे उनक्रा अभिषेक किया । इन्द्राणोने तरह तरहफे आूषण पहि 
नाये 1 फिर मेर परवेत्तसे वापिस आक्र अयोध्यापुरीपरे अने न उत्मव भनाये | 
राजे याचको के लिये लन चादा दान दिया 1 इन्द्रने राज-बन्धुओ को सतह 
से बाल एका अनभिनन्दन नामं रकम । बाछक असिनन्दन अपनी वाल चे्टाओ 
से सवके मनको आनन्दित करता था इसलिये उसका अभिनन्दन नाम 
साथेकर ही था । जन्म कद्याणका महोत्सव अनाकर इन्द्र॒ वभैरह अपने अपने 
स्भानो पर बात्रिस चले गये } पर इन्द्रकी आन्नस बहूतसे देव बाल र अभि. 
नन्दन मारके मनो विनोदके ल्यि दीं पर रह्‌ गये । शं मवनाथके बाद दस्रा 
लाख करोड़ सागर चीत कने पर नगवान अभिनन्दन नाथ हए ये ] उनकी 
आयु पचास लाख पवै की थी, दारीरकी ऊंचाई तीन सौ पनास धलष की थी 
ओर रंग छवणेकी तरह पील्य था, उनके रारीरमें सूर्यके समान तेज निकलता 
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था। वे सूतिधारी पुण्यके समान माट्म शेते थे । 

जथ इनकी आयुकरे सद्र बारह लाख वषै वीत गये तव महाराज स्ययंवरने इन्दे 
|| राज्य देकर दीक्षा धारण कर री । अनिनन्दन स्वमीने भी राज्यसिदहासन 
विराजमान होकर सादं छतीस लाल पूव जौर आर पूरचीग तकर राञ्य किया । 

एक दिन चे मकानक्री छत पर वैठकर आकाराको चोभा देख रहे थे । 
देखते देते उनकी दुष्ट एक वादलोके समह पर पड़ी । उस समथ वह 
घादलोंकी समूह आक्राक्रके मध्य भागे स्थित था। उसका आकार किसी 
मनोहर नगरके समान था । भगवान अनिमेष टदष्टिसे उसके सौन्दर्थको देख 
रहै थे । पर इतने वायक प्रवल वेगसे वह बदलो का समृह नष्ट हो गथा -- 
करीका कदी चखा गया । वस, इसी घटनासे उन्हें आत्मज्ञान धर्ट हो गया, 
॥| जिससे उन्डो"ने राञ्पकार्थसे मोह छोड़कर दीश्चा सेनेका ढ़ विचार कर चलिया। 
उसी समय लौ कान्निक देवो'ने नी आक्र उनके विचारे'का समर्थन भ्या, 
चारो" निक्राया कर देवो ने आक्र दीक्चाश्षदयाणक्रका उत्सव किया । अभिनन्दन 
स्वामी राज्यक्रा भार पुत्रके चयि सौपकरर देव निलन इत चित्राः पाको पर 
सवार हए । दे उस पालकीको उठाकर उप्र नालक उद्याने ठे गये । वहां || 
उग्डयोतमे माघ शुक्ला द्वादरीके दिन पुनेर नक्षत्रके उद्य म रासके समथ || 
जगद्धन्य सिद्ध परमे्ीको नमस्फार कर दीक्षा ध"रण कर ली--चाद्य-आाभ्यन्तर || 
परिग्रहको छोड दिये जर केरा उखाड़ कर फेर दियै। उनके साथमे मौर || 
मी दजार राजाजओने दीक्षा घारण की थी! उन सवते धिरे हए अगवान || 
अभिनन्दन बहूत दहो चोभायमान होते थे। उन्दोने दीक्षा ठेते समय वेला || 
अर्थात्‌ दो दिनका उपवास धारण किया था । | 

जव तीसरा दिन आया तव वे मध्याहसे कछ समय पटे आदार ठेनेके 
|| लिये जयोध्यापुरीमे गये । उस समय वे आगेकी चार दाथ जमीन देकर || 
| चलते थे, किससे कछ नदीं कहते, उनकी आदति सौम्य धी, दशनीय थी । 
| वे उस समथ रेसे माम होते थे मानों “चचार चिच किखकाञचनाद्वि - मेर 
|| पर्व॑त ही चर रदा दो । महाराज इन्द्रदत्तने पड़्गाह्‌ कर उन विधिपूवेक मोजन 
| ह्वमे निससे उनके धर देवो ने पंचाश्च्यं भकट कथे । वहांसे लौट कर 
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अभिनन्दन स्वामी बनें जा विराजे अर किन तपस्या करने खगे । हस तरह 
अठारह वषं तक छद्‌ मर्थ अवस्थामें रहकर विहार क्रिया । 

एक दिन बैला-उपवासर धारण करवै दा क्के नीचे विराजमान थे! 
उसी समय उन्दोने शक्टं ध्यानके अवलम्बनसे श्चपशरू श्रेणी साड क्रम कूमसे 
आगे वदृकर॒ दशवे गुण स्थानके अन्तमें मोहनीय कमैका सर्वथा क्षय कर 
दिया फिर बदृती इई विशुद्धिते बारदहवे' यण स्थान सें पहुचे । वरां अन्त- 
ख हते ठहर कर शकक ध्ानङ्गे धरतापसते अवरिष्ट तीन घातिया कर्मोका नाह 
ओर क्रिया जिससे उन्हें पौष शक्ल चतुदरीके शामके समय पुनर्वसु नक्षत्रे 
अनन्त चतुष्टय, अनन्त ज्ञान, दर, सल, जर वीये प्राक हो गये । उस समथ 
सव इन्द्रोने आकर उनकी पूजा को ज्ञान कटयाणका उत्सव किया } घनपनिने 
समवसरणक्री रचन! की जिसके मध्पमे स्िश्ासन पर अधर विराजमान रोकर 
पणे ज्ञानी भगवान्‌ अभिनन्दननाथने दिव्य ध्वनिके द्वारा सबको दितका उप- 
देक दिया 1 जीव, अजीव, आस्व, घन्ध संवर, निर्जरा, जौर मोक्ष इन सात 
तत्वोका विद्‌ उघारूयान किया । संसारके ुःखोंका वर्णन कर उससे छटनेके 
उपाय बतलाये । उनके उपदेचासे प्रभावित होकर अनेक प्राणी धर्मम दीक्षित 
दो गये थे! वे जो छ कदते ये बह विशुद्ध हदथसे कदते थे इसलिये खोगोके 
हृदयो पर उसका अच्छा असर पडता था । आर्यकेम जगह जगह घम कर 
उन्होनि सावै-धमेका प्रचार किया ओर संसार सिन्धमें पड़े हए प्राणिर्योको 
दस्तावशम्बन दिया । 

उनके समवसरणमें वजनाभिको आदि छेकर १०३ एक सौ तीन गणधर 
थे, वो हजार पांच सौ द्वादरशांगके पाटीये, वो लाल तीस हजार पचास 
रिक्षक ये, नौ हजार आठ सौ अवधि ज्ञानी ये, सोह हजार केवर ज्ञानी 
थे, ग्यारह हजार छद सौ मनःपथैय ज्ञानके धारक ये, उन्नीस' हजार विका 
ऋद्धिक धारण करने वाछे थे, ओर श्यारह हजार धाद-विवाद करने वे ये 
इस तरह सव भिखाकर तीन लाख शुनि-राज थे 1 इनके सिवाय मेरुषेणाको 
आदि टेकर तीन लाख तीस हञार छह सौ आ्धिकाषएं थीं तीन खाच श्राचक ये 
पाच खाल ञ्चाविकाएं थो, असंख्यात देव देविर्यां थीं ओर थे संख्यात नि्ेडच । 
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. गह्‌ विद्टार करके घाद वै आधुकरे अन्तिम समयमे सम्मेद 
शिण्लः पर्‌ प्रहे | षटांसि प्रतिमा गोग धारण कर अचल दो चठ गये । उस 
समय उनका दिख ध्वनि चर्भरद्‌ वाद्य वैमवदृष् होगयाथा।वे द्र एकर 
तरह्के आत्मन ध्याने छीन टो गये धे | धोरे धर उन्होने योगोक्री प्रवृत्तिको 
भी येक लिता भालिससे उनके नवीन कर्मारा आन्रव वित्छुट घन्द दो गया 
ओर शकंर ध्यानकरे पतापसे सत्तामं स्थित अघाति चतुप्क करी पचासी पक्र 
तिां ध्रीरे धीरे नष्ट रो गई" । जिससे वे वैसा शुक्ल पष्थीके दिन पुनव 
नक्तत्रमें पानःकालके समथ जुक्ति-मन्दिरमें जा पारे । दे्वोने आकर उनके 
निर्वाण करपाणक फा मरोत्सव क्रिया । आचाय यणमद्र हिते ह करिजो 
पदे विदेगक्षे्रके रनसंचथ्र न रमं मदावल नामक्रे राजा हुए पिर विजय अनु- 
तरम जदमिन्द्र दुद ओर अन्तम साकेत-पति अभिनन्दन नामक राजा हए 
वे असिनन्दन स्वामी तुम सवकी रक्ता कर । 
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भगवान सुमतिना 


रिपुखप यम दरडः पुणडरीकिरयधीशो- 
हरियि रतिषेणी वेजयन्तेऽहमिन््रः । 
सुमाति रमित लदमीस्तीर्यःछृताथः | 
सकलयुणसमृद्धो वः स सिद्ध विदध्यात्‌ ॥ मच पुण 
“जो छाचरूप राजाओंके लिये यपरराजके दण्डके समान अथवा दरिहनद्र 
के समान पुण्डरीकिणी नगरीके राजा रतिषेण हए, रि वैजयन्त विभानमें 
अहभिद्र हए वे अपार लक्ष्मीके धारकः कृतक्रलय, सब गुणोंसे सम्पन्न भगवान्‌ 
दुमतिनाथ तीर्थकर तुम सवकी सिद्धि करे--तु्दारे मनोरथ पर्णं कर । 
स 
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पुवमव पर्चिय 

दृसरे धातकी खण्ड द्वीपे पूर्मेरुसे पूचैकी ओर विदेह कषत्रे सीतानदी 
के उत्तर तटपर पुष्कखावती नामक देरा है । उसमें पुण्डरोकिणी नगरीदहैजो 
अपनी सोमासि परन्दरपुरी अमरावतीको मी जीतती है । किसी समय उसमें 
रतिषेण नामक राजा राज्य करते थे। महाराज रतिषेणने अपने अतलकाय 
चरसे जिस तरह बड़े बड़े रखाच्नओंको जीत चछिथा था उसी तरह अचुषम 
मनोवलसे काम, क्रोध, लोभ, मद, भात्सय्ये जर मोह इन छट अन्तरङ्ः 
चराच्ओंको भी जीत चाथा वेव्ड़ेदही यरास्वी थे, दया्धथे, धर्मात्माथे 
ओर भे सच्चे नीतिज्ञ । अनेक्र तरष्टके विषय मनोगते इए जव उनकी आयुक्रा 
बह माग व्यतीत ह्ये गथा तव उन्हं एक दिन क्रिसी कारणव संसारसे उदा- 
सीनता हो गई । ज्योंही उन्होने विवेकरूपी नेश्रसे अपनी ओर देखा त्यों टी 
उन्दः अपने वीते हुए जीवनपर वहत ही सन्ताप हआ } वे सोचने रगे--्हाय 
मैने अपनी विचार आयु इन विपय सुग्वोके भोगनेमे दी विता दी पर विषय 
सुख भोगनेसे क्या सख भिला है ? इसका कोई उत्तर नदीं है! मै आजतक 
भ्रमव्टा दुःखके कारणोंको दी सुखका कारण मानता रहता हं । ओह ! 
इत्यादि विचार कर वे अतिरथ पुचके लिये राज्य दे वने जाकर कठिन तप- 
स्थाप करने रगे । उन्दने अहेन्नन दन शरक पास रहकर ग्यारह अङ्का 
विधिपवक अध्ययन क्षिया तथा ददन विशुद्धि जादि सोलह भावनाओंका 
खद्ध हदयस चिन्तवन किया जिससे उन्दे' तीर्थकर नामक्र महापुण्य प्रकरूति 
का बन्ध हो गथा । सुनिराज रतिषेण आयुङे अन्तम सन्यास पूर्वक भरकर 
येजन्त विमानसें अदभिन्द्र हए । वहां उनकी आयु तेनीस सागर वर्दकीथी 
छारीर दक दाथ ऊ्चाजौर रग सफेद धा! वे तेतीस दजार वर्ष वाद्‌ एक 
वार मानसिक आदार छेते ओर तेतोस पक्षम ुरभिन श्वास ठेतेये। इम 
तरह वहां जिन अर्चा ओर तत्व चर्चाओंसे अहभमिन््र॒रतिभेणके दिन स॒खसे 
बीतने रगे । यदी अदभिन्द्र आगेके मवमे कथानायक्र भगवान्‌ समति होगे । 











९०८ # पोषीस तोर्य्कर पुराण # 
1 


1 वहांका वणेन सुनिये जहां आगे चलकर उक्त अदमिन्द्र जन्म धारण 
करगे । 
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पाठकगण जम्बुद्वीप भरत क्षेत्रकी जिस अयोध्यास्ते परिचित ्टोते आ रे 
हँ उसीमें किसी सप्रय मेधरथ नामके राजा राज्य करते ये उनकी म्ारानीका 
नाम मगखा था । मंगखा सचसुचमें मंगखा दी थी । महाराज मेघरथके सर्वं 
मंगल मंगराके ही आधीन थे। ऊपर जिस अदमिन्द्रका कथन कर आये 
उसकी वहा॑की आयु जब छद्‌ माकरी बाक्रो रह्‌ गई थी तभीसे महाराज मेघ- 
रथके घरपर देवोनि रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी थी । आवण शुक्ला 
द्विनीयाके ढिन मधा नक्षत्रम मंगला -देवीने राधिके पिच नागमं रेराचत 
आदि सोढ स्वप्न देखे ओर फिर मुम भवे करता हआ एक हाथी देखा । 
सवेरा होते शी उसने प्राणनाथे स्वप्नोंका फ पृष्ठा तथ उन्होने अवधि ज्ञानसे 
जानकर कहा कि (आज तुम्हारे गर्भे तीर्थकर वारुकने जवतार जिया है-- 
सोलह स्वप्न उसीकी विभूतिके परिचायक है" पतिके खखसे स्वर््नोंका फल 
खनश्षर ओौर भावी पु्रके सुविशाल वैभवका स्मरण विवार करके वह बहुत ही 
सखी होती थी । उसी दिन देवोन आकर राजा रानीका खूब यशा गाया, 
खघ उत्सव भनाये । इन्द्रकी आज्ञासे सुरङमारियां महादेवो मगलाक्री तरह 
तरहक श्ुभरूषा करती थीं ओर प्रमोदमयी वचरनोसि उसका मन बहटाये 
रहती थीं । 
नौ महीनां घाद चैच्र शुक्ल एकादीके दिन मघा नक्षसे महारानीने पुर 
उत्पन्न किया ! पुत्र उत्पन्न होते ही तीनों लोकोंमें जनन्व्‌ च्य गया । सबके 
हृदय आनन्दसे उद्लसित हो उट, क्षण एक के ल्यि नारकी भो मार काट 
का दुःख भूक गये, मवनव्रासी देवोकि भवनों अपने जाप दाख बज उटे, 
उयन्तरोके मन्दिरोमिं सेरीकी आवाज गजने लगी, ञउ्योतिषियोके विमाने 
विहनाद्‌ हआ तथा कल्पवासी देवोके विमानोमिं घन्ेको आवाज पौल गईं । 


|| ~ धः णा ~------------------------------------ 
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मष्य लोकते मी दिखाए" निर्मल दो गई, आरा निमेष हो गया, दक्षिण 
की शोत ओर सुगन्धित वायु धीरे धीरे वहने लगी, नदी ताकाबों जादि 
का पानी स्वच्छ हो गघा। 

अथान्तर तीर्थकरकष पुष्यसे परे हए देव रोग वालक तीर्थकरको मेर 
प्वैत पर ठे गये । वहां उन्होनि क्षीर सगरके जलसे उनक। अभिपेक किया । 
अभिषेक्के वाद्‌ इन्द्राणीने रदारीर पोंककर उन्हें बालोचित उनत्तप्र उत्तम आभू- 
षण परिनधये ओर इन््रने स्वति की । फिर जय जघ छब्दसे समस्त आका 
को व्याप्त करते हए अयोध्या अये ओौर वालक को मात्ता पिताके लिये संपि 
कर उन्होने बड़े उट वार्से जन्मोत्सव मनाया । उसी समय इन्द्रने आनन्द 
नामका नाटक क्रिया धा। 

पुत्रा अशुषम महात्म्य देख कर माता पिता हर्षसे एठे अंग न समते 
थे । इन्द्रने महाराज मेधरथक्ी सम्मतिसे वालकका नाम सुमति रक्ता | 
उत्सव समाप्त कर देव खोग अपने अपने धर चे गये । 

चाक सुप्ति नाथ दोयजके चन्द्रभाकी तरह धीरे धीरे वदता गया । वह्‌ 
बा-चन्द्‌ उयो ज्यों घदना जाता था त्यों त्यों अपनी कलाय से माता पिताक 
दषं सागरको यदृ।ता जाता थ। । मणवान्‌ सुमतिनाथ, अभिनन्दन स्वामीके 
चद्‌ नौ लाख करोड़ सागर बीत जने पर इए ये । उनकी आयु जलीस लख 
पूयैकीधीजो उसो अन्तराले दाभिलहै। श्रारीरकी अ्चाई तीनसौ 
धनुष ओर कान्ति तपे तपाये हए स्वर्णकी तरह थी । उनका हारीर ब्त दही 
सुन्दर था--उनके अङ्क प्रलयङ्कसे लावण्य फूट फूट कर निक रहा था। धीरे 
धीरे जव उनके कुमार कालके दशा लाख पर्वं उपतीत हो गये तव भश्टाराज 
मेघरथ उन्हं राज्य भार सौप कर दीक्षित दो गये। 

भगडान्‌ सुमतिनाथने राज्य पाकर उसे इतना व्यवस्थित वनायाथाकि 
जिससे उनक्रा कोई जी चात्र नदीं रहा था समस्त राजा लोग उनकी आज्ञां 
को मालाओंकरी तरह मस्तक पर धारण करते थे । उनके राज्ये टसा, भूर 
चोरी व्यभिचार आदि पाप देखनेको न भिरुते थे । उन्हे हमेशा प्रजाङे हितो 





का खयाल रहता था इसलिये बे कभी रेसे नियम नदीं वनति थे जिनसे कि 
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प्रजा दुली दो । महाराज मेघरथ दीक्षित होनेके पठे ही उनका योग्य । 
कन्याके साथ पाणिग्रदण-विवाद्‌ कर गये भरे | सुमतिनाधं उन नर देवियोके 
साथ अनेक सुख मोगते हुए अपन। समय व्नतीत करते थे । इस तरह राज्य 
करते दए जव उनके उन्नीस लाल पुवं ओौर वार पर्वा धीत चुके तव किंसी 
दिन कारण पाकर उनका चित्त विप वासना्थोसे विरक्त द्यो गथा जिससे 
उन्दे संसारके भोग विरस ओर इुः्रभद माम होने र्गे। ज्यों हौ उन्दने 
अपने अतीत जीवन पर दृष्टि अदी त्योँरी उनके ररीरमें सेमाञ्च ख्डेरो 
गये । उन्न सोचा दाय, मैने एक भूखैकी तरद्‌ इतनी विदल आयु व्पर्थ 
ही गंवा दी शसक दितक। सारम वता" उनक्रा भला कू” यह्‌ जो मै 
वचपनमें सोचा करता था बद सध इस योवन ओर राज्य सुखके परवादमें भवा- 
दित हो गथा। जैसे सकड़ं नदिधोका पान क्रते इए मी सखुद्रको तषि 
नहीं दोती वसे हन विपय सुखो को भोगते हए मी प्राणियो को तृति नहीं 
होती } ये विषयाभिलाषाए' मयुष्यको स्वार्भकी जओर--जात्म दितकी ओर 
कदम नहीं बढ़ाने देती । इसलिये अव मै इन विषय वासना को अलानज्जलि 
कर आत्म हितकी ओर पचरत्ति करता ह" । 

इधर भगवान्‌ सुमति नाथ विरक्त दयसे पेसा विचार कर रहे थे उधर 
आसन कंपनसे छौकान्तिकर दे्वोको इनके वैराग्यक्रा ज्ञान हो गया था जिससे 
वे क्री ही इनके पास आये ओौर अपनी विरक्त वाणीसे इनके वैराग्यको 
घढ़नि खगे । जव लौकान्तिक देवाने देखा किं अव इनका इद्ध पर्ण रूपसे 
विरक्त दो चुका है तव वे अपनी अपनी जगह पर वापिस चले गये ओर उनके 
स्थान पर असंख्य देव लोग आ गये । उन्न जाकर यैराग्य महोत्सव मनाना 
प्रारम्भ कर दिया । परिे जिन देवीकी संगीत, नृत्य ततथा जन्य चेष्टाए राग 
यहानि बाली होती थी आज उन्दी देवकी समस्त चेष्टापं बैराग्य वद रहीं धीं । 
भगवान्‌ सुमति नाथ पुत्रके खि राज्य देकर देव निमित “जमयाः 
पालकी पर बैड गये । देव रोग (अजया को जयोध्याके समप वर्तीं सहतुक 
नामकः वनम छे गथे वहां उन्होने नर रकी साक्षीमे जगदधन्य सिद्ध न 
को नमस्कार कर बैला शकला जवमीके दिन मध्यान्दके समय मथा नक्षत्रे 
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एक हजार राजाओकि साध दैगस्वरी दीक्षा धारण कर खी । दीक्षा धारण 
करते समय ही वे तेखा - तीन दिनके उपवास्तक्री प्रतिज्ञा कर उुके भे इसल्यि 
कगततार तीन दिन तक एकर असनत ध्यान म्र दोकर वटे रहे । ध्यानके 
प्रतापसे उनक्री विशुद्धता उत्तरोत्तर वदती जाती थी इसचिये उन्हे दीक्षा लेने 
देः बाद्‌ दही चौश्मा मनः प्य ज्ञान प्राक्च दो गया था । जव तीन दिन समाक्च 
हए तव वे मध्याहसे पदे आहारक चिधे सौमनस नगरमे गये । वरटा उन्हे 
्युन्न द्युतिः राजाने पडगादकर योभ्य-समयवुक्रूर आहार दिय। । पाघ्दानके 
प्रावसे राजा द्युम्न तिके घर देवोन पं चाश्चगै प्रकट क्रिये । भगवान्‌ समति 
नाध आहार छेकर वनक्रो वापिस रौर आपे ओर फिर आत्म ध्यानम छीन 
टो गये। 
इस तरद ऊ कक दिनोके अन्तरालसे आहार ठे कठिन तपश्चर्या करते 
हए जव बीस वषं वीत गये तव उन्हे प्रियंशु वृक्क नीचे शक्टं ध्यानक्घे 
प्रतापसे घातिया कर्माकिा नारा छो जाने पर चैत्र खुदी एकाद्ीके दिन 
मघा नक्षत्रे सायक्रालके समग्र लोक्त-भाखोकक्तो प्रकादित करने वाला केवल 
ज्ञान प्राच इअः । देव, देवेन्द्रोन आकर नगवानके ज्ञान कल्याणक का उत्सव 
मनाया 1 अरकाधिपति-ङुवेरने इन्द्रकी आज्ञा पति ही समवसरणकी रचना 
की । उसके मध्यमे सिंहासन पर अचर स्पशं रूपसे विराजमान हौ करके 
चली सुमति नाथने दिय ध्वनिक हा¶ उपस्थित जन समूहको धमे, अधर्मका 
स्वरूय चत्तखाया । जीव, पुद्गल, धमे, अधर्म, आकारा ओौर काल इन छद 
द्रव्योके स्वरूपक्रा च्पार्यान क्रिया । भगवानके खुखार विन्दसे वस्तुक्रा स्वरूप 
समस्कर वहां बेटी हुदै जनतके खु द्‌ उस तरह इ्षिन हो रहे थे जिस तरद्‌ 
नि शुर्थरी श्िरणोके स्पशंसे कमल दषिंत हो जाते ह । व्याख्यान समाश्च 
होति दी इन्द्रने मधुर रब्दांपे उनकी स्तुति की ओर आर्थक्षत्नोमे विहार 
करनेक्री पाथना की । उन्होने जआवश्यकताज॒सार आर्थं क्षे्नोमे विह्‌'र कर 
समीचीन धमेका सूच प्रचार क्रिया । 
मगवान्‌का विहार उनकी इच्छा पूवे ₹ नदीं होता था । क्योकि मोहनीध 
कमेका अभाव दोनेसे उन लो दर एक धकरारकी इष्डाओ का अभाव हो गया 
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भयव 
धा । 'जिस तरफके भव्य जीवो के विद्ोष पुण्यक ( होता था-उसी । 
मेधोंकी नाह उनका स्वाभाविक विहार दो जाता था उनके उपदेदासे प्रमा- 
वित दयोकर अनेक नर नारी उनक्री सिष्य दीक्षासि दीक्षित घे जाते े। 
जचायं गुणभद्रजीने लिखा है कि उनके समवसरणमे अभर आदि एक 
सौ सोह गणधर थे, दोला चौजन हजार तीन सौ पचास रिष्षक थे, 
ग्यारह इजा अवधि ज्ञानो थे, तेरह हजार केवल ज्ञानी थे, दा हजार चार 
सौ मनः पयय ज्ञानी थे, अरारह हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिक धारक ये, 
ओर दश हजार चार सौ पचास वादौ ये । इस तरह सव मिराकर तीन छाछ 
यीस हजार खनि थे । अनन्तमती आदि तीन खख तीस हजार आर्थिकाए 
थी, तीन राख आवक ओर पांच खात आविक्राए' थीं । इनके हिवाय असं- 
खयात देच देवियां ओर संख्याय तिर्यञ्च ये । 
जव उनकी आयु एकर माकी धारी रह गह तथ वे सम्मद शर पर आये 
ओर वहीं योग निरोध कर विराजमान हो गये । वहां उन्होने शुक्ल ध्यानके 
दवारा अघाति चतुष्टयक्रा क्य कर चैत्र खुदी एकादरीके दिन मघा नक्चन्में 
शाएमके समथ सक्ति मन्दिरमे पवेदा किया देवोने सिद्धक्षेत्र सम्मेददिखर 
पर आकर उनकी पूजा की जीर मोक्च करयाणक्र का उत्सव क्रियो । 


नश 


उत्तमोत्तम भ्रन्धाकि भंगानेका पता - 
. जिनवाणी प्रचार कार्याय, 
१६१।१ हरीसन रोड, कलकत्ता । 
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भगवान ` पठ्मन्रभ 


रि सेव्यं करम युगम मन्जविजया दस्येव लक्म्यास्पदं 
„ _ किंभ्रव्यं सकल प्रतीति जनना दस्येव सत्यं वचः । 
कं ध्येयं ुणसतित श्च्युत मलस्यास्येव काष्टाश्रया 
दिद्युत स्तुति गोचरःस भगवान्पद्मप्रभः पातुषः ॥ माचायं यण 

“सेवा किसकी करनी चाहिये ? कमल्को जीत लेनेसे लक्ष्मीक स्थानभूत 
भगवानके चरण युगलकी । सुनना कंय( चाहिये ? सवको विश्वास उत्पन्न 
करनेसे इन्दी पद्यप्रम मगवानके सत्थ वचन । ध्यान किसका करना चाहिये ? 
अन्तरदित दोनेके कारण, निर्दोष इन्दीं पद्यघरम महाराजके गुण समूह । इस 
परकारकी स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ प्रह्मप्रम तुम सबकी रक्चा करे ।” 

[ १1 
ूर्वभव परिचय 

दूसरे धातकी खण्डद्धीपके पूवं विदद क्षेत्रे सीता नदीके दाहिने किनारेपर 
एक वत्स नामका देद्ा है। उसके सुसीमा नगरमे किसी समय अपराजित 
नामका राजा राज्य करता धा! सचस्ुचने राजाका जैसा नाम धा वैसा ही 
उसका बर्‌ धा । वह्‌ कमी चाच्चओंसे पराजित नदीं हा । उसकी सुजाओें 
अप्रतिम बक था जिससे उसके सामने रणक्षेत्रमें कोई ख्डाभीन हो पाता 
था । उसके पास जो असंख्य सेना थी वह सिफे प्रदरोनके च्ि ददी थी 
क्योकि राच्च लोग उसका प्रताप न खहकर दृरसे दी भाग जाते ये ! वद्‌ इमे 
अपनी प्रजाकी भखाईमे संलग्न रहता था । राजा अपराजितने दान दे देकर 
दरिद्रे लखपति बना द्विया था उखकी स्तरिथां अपने अनुपम रूपसे सुर 
खन्दरि्ाको भी पराजित करनेवाली थीं । उन सर्वके साथ सांसारिक सुख 
भोगता हा वह चिरकाटतक एृथिवीका पालन करता रहा । 

एक दिन किसी कारणसे उसका चित्त विषयवासनाओसि हट गया था 
इसलिये वह सुमित्र नामक पुत्रके चिथि राञ्य दै नमे जाकर विहिताखरव 
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| आचायके पास दीक्षित हो गया । उसने आाचार्यके चास रहकर खव | 
| किया ओौर कठिन तपस्याओंसे अपनी आत्माको वहत कुछ निर्मल यना छखिया। 
उन्दींके पासे रदते हए उसने दशन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता आदि सोर 
|| भावनार्जओका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य भक्रुतिका बन्ध कर लिया 
|| था । जव उसकी आयु समाप होनेको आई तब वह समस्त वाद्य पदा्धसि 
| मोह्‌ हटाकर शुद्ध आत्माके ध्यानम रीन हो गया जिससे मरकर नवे ब्रैवेथक 
| के श्रीतिकर' विमाने ऋद्धिधारी अदमिन््र हआ । वहांपर उसकी जायु 
इकतिस सागरकी थी, छारीर दो हांथ ऊ चा था, टेश्या-दारीरका रङ्ग सफेद 
| था 1 वह्‌ इकतीस दजार वधं वाढ मानसिक आदार ठेता था ओर इकतीस 
पक्षे एक वाह्‌ सुगन्धित श्वास ग्रहण था । उसे जन्मसे दी अवधि ज्ञान प्राक्च 
| था जिससे वह ऊपर, विभानके ध्वजा दण्ड तक, ओर नीचे सातवे नरक तककी 
|| वात स्पष्ट जान ठेता था । प्रवीचार-नैथुनकरियासे रहित था! वह वहां हमेदा 
|| जिन अर्चा ओर तत्व चर्च जआदिमे ही समय बिताया करता था । यही अह. 
मिन्द्र मैवेयक्षके सुख भोगकर भरतक्षे्मे पद्मप्रम नामका तीर्थकर होगा । 
|| ग्ैवेयकसे चयकर वदं जहां उत्पन्न दोगा अब वाका हाल सुनिये । 


£ ॥ ४ 1 
वर्तमान परिचय 


| इस जम्नृद्रीपके भरत क्षेत्रकी कौराम्बी नगरीमें बहुत समयसे इ्वाङ्- 
|| वंशीय राञजा्जौका राज्य चला आ रहा था । कालक्रमसे उस समय वहां धरण. 
|| राजा राज्य करते थे । उनकी स्त्रीका नाम सुसीमा था सुसीमा सव गुणोकी 
|| अन्तिम सीमा-अवधि थी । उसमें समी गुण प्रकषताको प्रास्त ये । 

| जब उक्त अहमिन्द्रकी आयु वहांपर सिप छह मादकी वाकी रह गई थी 
|| तमीसे महाराज धरणके घरपर पति दिन जआकारासे करोड़ों र्न वरसने लगे । 
|| रलनोकपि वर्षा देखकर "ङक मला दोनेवाला है" यद सोचकर राजा अपने मनम 
|| अत्यन्त हरषि होते थे । महारानी खुसीमाने माच कृष्णा षष्टीके दिन चित्रा 
नक्र सोह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुभे पवेश करते हए एक हाथीको 


० 
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देखा । पछनेपर राजाने रानीके लिये स्वप्पका फर बतलाते इए कहा कि "आज 
रात्रिक पिष्टे परमे व॒म्दारे ग्भमे तीर्थकर वालकने प्रवेद किया है ये स्वप्न 
उसीके अभ्युदयके सूचक देँ ॥ पतिके खुलसे भावी पुत्रका भ्रमाव सुनकर 
महारानी बहुत दी प्रसन्न इई । उसी दिन सवेरा होते दी देबोने आकर मदा- 
राज ओर मह्‌।रानीका ख्व सत्कार किया तथा भगवान्‌ पद्यप्रभके गम कट्या- 
णकका उत्सव करिया | 

नौ माद बाद कार्तिक कृष्णा योद.रीकते दिन मचा नक्षत्रम माता सुसीमा 
ने चालक उत्पन्न किया । उसी समय देवोने वालकको मेरु पर्वतपर ठे ज,कर 
क्षीर सागरके जसे उसका महाभिषेक किया ओर अनेक तरदसे स्तुति कर 
माता पिताको सप गये 1 इन्द्रने महदाराजके घर पर (आनन्दः नाटक क्षिया 
तथा अनेक कौतुदरोंको उत्पन्न करनेवाछे ताण्डव चत्यसे सव दर्रकोके मन 
को हर्षित किया। 

चालकके हारीरकी प्रभा-कान्ति पद्म कमलके समान थी, इसलिये इन्द्रने 
उसका नाम पद्सप्रम रक्ला था । भगवान्‌ प्प्रभ बाल इन्दुके समान परति. 
दिन बदने लगे । उनकी बार खीलाए देख देख कर माता खुसीभाका इदय 
मारे आनन्दसे एर उठता था । उन्दँं सत्ति, श्रत ओर अवधि, ये तीन ज्ञान 
तौ जन्मसे ही थे, पर वे जसे जैसे बढते जाते ये, वैसे वैसे उनमें अनेक गुण 
अपना निवास करते जते थे । 

सुमति नाथके मोक्ष जानेके बाद्‌ नन्वे हजार करोड़ सागर बीत जाने पर 
इनका जन्म इजा था । इनकी जायुमी इसी अन्तराले राभि है । इनकी 
कुरु आयु तीस छाख पव की थी, दो सौ पचास धनुष ॐचा शारीर था | जव 
आयुका चौधाईं भाग अर्थात्‌ सादृ सात लाख पूवं वर्षं धीत गये, तव महा- 
राज धरण इन्दं राञ्य देकर आत्म ॒कट्याणकी ओर पचरत्त हो गये । भगवान्‌ 
पद्मप्रल भो राज्य पाकर नीतिप्चेक उसका पान करने लगे । उनके राज्ये 
धजाको दीति-नीतिका भय नहीं था । आह्यण आदि वर्ण अपने अपने कायौ 
में सलग्र रहते थे, हसल्यि उस समय लोगो परस्पर गडा नहीं होता था । 
उन्दने अपने णोंसे प्रजाको इतना पसन्न कर दिथा था, जिससे बद धीरे 


(4 
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धीरे महाराज धरणको मी भूल गई थी । सुन्दर ८ कन्याओंके 
उनकी ददी हई थी सो उनके साथ मनोरम स्थानों तरह तरह की क्रियाए" 
कते हए वे यौवनकै रसीसो समयको जआनन्दसे वितति ये । वे धर्म, अर्थ 
ओर कामका समान रूपसे ही पालन करते ये। इस तरद्‌ इन्दरकी तरह 
विशाल राज्यका उपमोग करते हए जव उनकी आयुका वह भाग व्यतीत हो 
गथा ओर सोलह पूर्वादि कम एक लाख पूर्वं की वाकी रह गई, तव वै एक 
दिन दरवाजे पर वधे इए हाथीके पूर्वं मव सुनकर पतिबुद्ध हयो गये । उसी 
समय उन्हें अपने पूवं मोका ज्ञान हो गया, जिससे उनके अन्तरङ ने खुल 
गये उन्होनि सोचा कि भ्यं जिन पदार्थेकरो अपना समर उनमें अनुराग कर रदा ' 
ह्वे किसी भी तरह मेरे नदीं हो सकते, क्योंकि मै सवेतन जीव द्रव्यै ओर 
ये प्र्‌ पदार्थ अचचेतन-जड़ पुखर ख्य हैँ । एक द्रत्यक्रा दसरा द्रडथ खूप परिण- 
मन च्रिकार्मँ नी नदीं हो सकता। खेद है कि मैने इतनी विक्ाठ आयु इन्हीं 
भोग विलासोमिं विता दी, आत्म कल्याणक्ी कुछ भी चिन्ता नहीं की । इसी 
तरह ये संसारके समस्त प्राणी विषधाभिरष। रूप दावानल शुलस रहे है । 
उनकी इच्छां निरन्तर विष्योकी ओर वद रषी है ओर इच्छलसार विषयों 
की पासि नदीं दोनेसे व्याङ्कर दोतते ह ! ओह रे { सय चाहते तो सुख है पर 
दुःखके -कार्णीका संचय करते है । अव जैसे नी वने वैसे आत्महित कर 
इनको भी हितका मागं वतलाना चाहिये ~ इधर भगवान्‌ पद्यप्रन हृदयं ेसा 
चिन्तवन कर रहे थे उधर लौ शान्तिक देव आक्रादासे उतर कर उनके पास 
आये ओर यारह भवनाओंका वर्णन तथा अन्य समयोपयोगी सुभाषितोसे 
उनक्रा वैराग्य वट्मने लगे । जव भगव।च्का वैराग्य परकाष्ठा चर पटच गया 
तव छौकान्तिक देव अपना कर्तव्य पूर्ण हजा सममकर अपने अपने स्थानों 
पर चे गये । उसी खमय दूसरे देवोनि आकर तपः करथाणक का उत्सव 
मनाना शुरू करदिया 1 
भगवान्‌ पदूनप्रभ पुत्रके चयि राज्य सौपक्र देवनिमित निरति नामक 
वालकीपर चद्‌ मनोहर नामके यनमें गये। वहां उन्होनि देव, मलष्य ओर आत्मा 
की साश्ची पूर्व कार्तिक कष्ण ` योद कीके.दिन दामके समय चित्रा नक्षत्रम 


( > 
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हजार राजाओके साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ठी। उन्हे दीक्षके 
समय दी मनः पथय ज्ञान हो गथा था। दो दिनके वादव आष्द्‌।र छेनेके छिपे 
वद्ध॑मानपुर नामके नगरमे गये सो वहां मह्‌।राज सो प्रदत्ते पड़गाहकर उन्दै 
भक्ति पूर्वक आद(र दिया ! पाचदानके प्रभावसे देवोने सोमदत्तक्रे घर पर 
पथ्चारचरयं प्रकट कयि थे सो ठीक ही है--जो पाच्रदान स्वगं -मोक्षक्रा कारण 
है उससे प॑चाश्चर्थोकि प्रकट होनेभे क्या आश्चयं है । 
भगवान्‌ पद्मप्रल आदार छेकर पुनः वनमे लौट आचये ओर आत्मध्यानमें 
रीन दो गये इस तरह दिन, दो दिन, चार दिनके अन्तरसे गोजन छेकर 
तपस्याएं करते हए उन्होने च्द्मस्य अवरथाके छः माह मौनपू्वैकर विताय । 
फिर क्षपक श्रेणी चद्कर शुक्ल ध्यानसे चातिया कर्मो का नादा किथा, जिससे 
उन्हें चैत्र शुक्ला पौर्णमासीके दिन दोपहरके समथ चिच्रा नश्चत्रमें केवर ज्ञान 
पाच हु! । इन्होंने आकर ज्ञान कर्याणकका उत्सव मनाया । कुवेरने पवेकी 
तरद सभवसरण धमं समाकी रचना की । उसके मध्ये विराजमान होकर 
उन्होने अपने दिव्य उपदेशसे सवको सन्तुष्ट किया । जव वे बोलते ये, तव 
ठेसा माम दोता था मानो कानमे अश्तकी वर्षा हो रदी हे । जीव अजीव 
आदि तत्वोका वणेन करते हए जव उन्दोनि संसारके दुःखोका वणेन किया, 
तब प्रत्येक श्रोताके चारीरमें रोगटे खड़े हो गये । उस समय कितने दी मलुष्य 
गृह परिल्याग कर सुनि दो गये थे ओर कितने ही ्रावकोके जतोमिं दीक्षित 
इए थे। 
इन्द्रकी प्राथेना सुनकर उन्होने प्रायः समस्त आये क्षेत्रोमे विहार किया 
जिससे सब जगह जैन धमका प्रचार खव बद्‌ गया था। वे जहां मी जत्तिये 
चहीपर अनेक मलुष्य दीक्षित होकर उनके संचमें निल्ते जाते थे, इसदटिष 
अन्ते उसके समभवसरणपरे घर्मात्माओंक्ी संख्या बहुत बढ़ गई थी ] आचार्य 
गणमद्रने लिला दे कि उनके समवसरणमें बज्च, चामर अदि एक सौ ददा 
गणधर थे,दो हज।र तीन सौ ददशां गके वेत्ता थे, दो छाल उनहत्तर उपाध्याय 
रिक्षित ये, दा जार अवधिज्ञानी थे, बारह इजार केवल ज्ञानी ये, दशा 
दजार तीन सौ मनःपयेय ज्ञानी थे, सोदर हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिक 
[2 
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धारी थे ओर नो जार छः सौ उत्तरवाड़ी थे! इस तरह सव मिलाकर तीन 
लाख तीस हजार खनिराज थे। रतिषेणको आदि छेकर चार खाल बीस दजार 
आधिकार थी, तीन हजार श्रावक थे, पांच छाल श्राविकाए' थीं, असंख्य देव 
देवियां ओर संख्यात ति्थ॑च थे | 
भगवान पद्मप्रभ अन्तमे सम्मेद शिखरपर पडे । वहां उन्होने एक 
` जार खुनि्ोके साथ प्रतिमा योग घारण किया जौर समस्त योगोंकी धवृत्ति- 
, को रोककर शुद्ध आत्माके स्वरूपक्ा ध्यान किया । उस समय दिव्य ध्वनि 
बिहार वभैरह सव बन्द हो गया था! इस तरह एक महीनेतक प्रतिमा योग 
धारण करनेके वाद्‌ वे फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके टिन चित्रा नक्षत्रम शामके 
समय शुक्रख घ्यानक्ते प्रनापसे अघातिया कर्मक क्षय कर मोक्ष स्थानको पराप्त 
हए । देवोन आकर उनके निर्वाण स्थानक्गी पूजा की । भगवान पदूमधरभके 


कमखका चिन्ह था। 


4 


भगवान सुपाश्वनाथ - 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक मेषपुसां 
स्वार्थो न भोगः परिभय॒रासा । 

तृषोऽयु्षगान्नच ताप शान्ति 
रितीदमास्यद्भगवान सुपाश्षेः ॥ -- स्वामि समन्तभद्र 
आल्माका स्वास्थ्य वही है जिसका फिर अन्तन हदो, विना न. हो। 
पंचेन्दरियोा भोग आत्माका स्वाथ नदीं हे, क्योंकि वह मथर हं , नरवर हे । 
अर तृष्णाका अनुषम संस्मे होनेके कारण उससे सन्तापकी शान्ति नहीं 

, होती, रेखा जगवान सुपाश्वनाथने कहा हं | 


9 प्स 
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प्वभव परिचिय 

धातकी खण्ड द्वीपके पूर्वं विदेह क्षेमे सीता नदीके उत्तर किनारे पर 
सुकच्छ देर है। उसके क्षेमपुर नगरमे क्रिंसी समय नन्दिषेण राजा राज्य 
करता धा । बद्‌ राजा बहुत दी विद्वान एवं चतुर था 1 उसने सपनी चतुराई 
से अजेय दार ओको मी वरामं कर लिया था । उसका वाहुवलं भी अपार 
था । षह रणक्षेत्मे निःचाङ्क होकर . गरजता था कि देव, दानव, विद्याधर नर- 
वीर जिसमे चखक्कि दो बह मेरे सामने जवे । उसकी स्तयां अपनी शूप रादि 
से स्वर्गी सखुन्दरियोको भी रञ्जित करती धीं । वह्‌ उनके साथ अनेक तर्के 
शरङ्गार सुख भोगता हज अपने योनको सफल बनाया करता था । यह्‌ सच 
रोते इए भी वह्‌ धमं का्येभिं दमेखा खद चित्त रता था, इसलिये उसके 
कोई भी कार्थ ठेसे नहीं दते ये जो धार्थिकर नियममोक्ते विष्दध दों । कनेका 
मतख्व यह है नि वह राजा धर्मं अर्थं ओर कामका समान रूपसे पालन 
करता था 

राञ्य करते करते जव बहुत समय निकल गया तव एक दिन उसे सदसा 
वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसे समस्त भोग काटे खुजङ्गकी तरह माम 
होने खगे । उसने अपने बिरार राल्यको विस्तत कारागार समा । उसी समय 
उसका स्त्री-पुत्र आदिर ममत्व चट गया । उसने सोचा कि यह जीव 
अरदटकी धड़ीके समान मेरा दी चारं गतियोमें घूमता रदता है । जो आज 
देव है वह करु नियेभ्च हो सकता है | जो आज राञ्य सिंहासन पर वेटकषर 
मष्योंपर चासन कर रहा है वदी कर सु्टी भर अन्नके छिपे घर घर भटक 
सकता है । ओह ! यह सव दोति इए मी मैने अभी तक इस संसारसे छट- 
कारा पानेके चिि कोई खुद काये नदीं किया । अव सै री ही सोश्च पासि 
केः लिये प्रयत्न . कर गा” इत्यादि विचार कर उसने धनपति नाभक पु्को 
राज्य सिंहासन पर बैठा दिथा ओर स्वथं बनमे जाकर अरन्नन्दन सुनिराजके 
पाख जिन दीक्ला ठे ली! दीक्षित दोनेके बाढ उसके पास छख भी परिग्रह्‌ नदीं 
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रह गया धा। दिवा ही उसके वस्त्र धे आकडा मकान धा, पथरीटी | 
छाया धी, जंगटके हरिण आदि जन्तु उसके यन्धु ये, रातमें असंख्य तारे 
ओर चन्द्रमा ही उसके दीपके । वद्‌ सरदी, गरमी, ओौर वकि दुःख वद़ी 
छान्तिसे सद ठेता धा । क्षुधा, तृषा आदि परीषदोंका सदना अव उसके लियि 
कोः थद धात नदीं धी। उसने आचार्यं अदन्नन्दनके पास रदकर गारे अंगं 
का अध्ययन किया तथा दर्जन त्रिशुद्धि आदि सोह कारण भावना ओंका चिन्त- 
चन किया, जिससे उस्षके जगत धार्मिक क्रान्ति मचा दैनेवाी तीर्थकर 
नामक मदापुण्य प्रकरूतिक्रा घन्धद्ो गया । इस तरद्‌ उसने बहत दिनों तक 
तपसया कर प्रोरे कर्मकरा जना--जाखव वन्द्‌ कर दिया जौर शुभ कर्माका 
आना प्रारस्म कराया । आयुके अन्तमं समाधि पु्वैक शारीर छोडकर वटे मध्यम 
ग्रवेयाकरके सुभद्र वचिमानमें जाकर अदभमिन्द्र हआ! । चां उसकी आयु सत्ताइस 
सागर प्रमाण धी, हारोरकरी ऊ चाह दो दाधक्री यी, खेरा शुक्रल धी ।.वह सत्ता. 
ईस हजार वर्पं॑वीन जाने पर एक यार मानसिक आदार अ्रदृण करत। था | 
ओर सत्तार्ईस पश्च वाद एक चार सुगन्धित श्वास छना धा । वहां वह्‌ इच्छ 
भातसे प्रा दुई उत्तम द्रव्योसे जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा्ओंकी पूजा करता ओर 
स्यपं मखे द्र देवोके माथ तरद्‌ तरदकी तत्वचर्चाए' करता धा । 
जो का जाता ह कि (छम जाता हआ कार माम नदीं होताः वह 
बिल्छुख सस्य है । अदमिन्द्रको अपनी वीतती हरं आयुका पना नहीं चला । 
जव सिप छद्‌ माद्री आयु बाक्री रह गर्द तब उसे मणिमाला आदि वस्तुओं 
पर कुछ फीकापन दिखा । जिससे उसने निश्चय कर चिया कि अव खभ यहां 
से बहत जस्दी कूच कर नरोकमें जाना होगा । उसे उतनी विशार आयु 
वीत जाने पर अस्वं हआ । उसने सोचा कि ने अपना समस्त जीवन यों 
टी धित्ता दिता दिया, आत्म कर्याणकी ओर कुछ मी भयल्न नहीं कथा, 
इत्यादि विचार कर उसने अधिक रूपसे जिन अर्चा जादि कायं करना शुरू कर 
दिये । यद अहमिन्द्र ही अग्रिम भवम भगवान्‌ छपाश्वनाध होगा । अव जहां 


उतपन्न दोगा वहांका कुछ दाल सुनिये । 


मौ 


त 


् 
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वतेमान पर्चिय 
जम दीपके भरत कषत्रम एक कारी देशा है । उसमें गंगाके तटपर एक 
वारणसी-बनारस नामको नगरी है । उस समथ उसमें सुप्रतिष्ठित नामक 
हाराज राज्य करते थे। उनो महारानोक्रा नाम पथ्वीत्तेना था। दोनों दम्पति 
सखस रहते थे । उनके शरीरमे न कोई रोग था, न क्सो भ्रनिद्रन्दीकी चिन्ता 
ही थी । पारक ऊपर जिस अहमिन्द्रसे परिचित हो आपे है, उक्ती आय जब 
वहां सिफं छः माहको वाकी रह गरं थी नभीसे यहां महाराज सुधतिष्ठके 
घरपर देर्वानि रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी थी। ङक समय वाद मादा 
खुदी छठके दिन विशाखा नश्चच्नमें महारानी पृथ्वीषेणने राधिके पिच्छे सागमें 
हाथी वृषम आदि सोह स्वप्न देखे तथा अन्तमें खु हमें प्रवेदा करता हभ 
एक सुरम्थ हाथी देखा । अर्थात्‌ उसी समय वह्‌ अहमिन्द्र देव पर्याय छोड. 
कर माता परथवीषेणके गमे आया । सुबह होते ही जव महारानीने पतिदेवसे 
स्वप्नोंका फल पा, तव उन्होने दषसे पुखकित बडन रोति इए कडा कि प्रिये 
आज तुम्दारा स्त्री जीवन सफल हज ओर मेरा मी गरदस्थ जीवन निष्फल 
नदीं गथा । आज तम्हारे गभे तीथकर पुत्रने अवतार सिया है । यह कहकर 
उन्हनि रानोके लिये तीथेकरके अगण्य पुण्यकी महिमा बतला | पतिदेवके 
ख दसे अपने भावी पुत्रको भदिमा सुनकर महारानीके हषेका पार नदीं रहा । 
उसी सभय देव देवियाोने जाकर सखपतिष्ठ महाराज ओर एथ्वीषेण महारानी 
का खुब सत्कार किया । सवगेसे साथमे चाये हुए वस्व्राभूषणोसे उन्दँ अलंक्रत 
किया तथा अनेक प्रकारसे ग्मारोदणक्ा उत्सव मनाया । 
न्द्रकभी आज्ञासे अनेक देव कुमारिधांको माताकी सवा करती थीं । जब 
कम क्रमसे गमं कालके दिन पर्ण टो गये तव एृथ्वीषेणने ज्येष्ठशुक्छा द्वादशी 
फे दिन अदनिन्द्र नामके शुम योगसे पत्र रत्न उत्पन्न किया । पञ्नकी - कांति- 
से समस्त प्सति गृह प्रकारित द्यो गथा था इसलिष देवियोने जो दीपभाला 
जला रखी थी, उसक। सिफं मंग शुभाचार मान्न ही प्रयोजन रह गया था | 
जन्म होते दी समम्त देव असख्य देव परिवारके साथ वनारस आये ओर चां 
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से वारु तीर्थकररको छेकर मेश पवैत पर गये । वहां उन्होनि पाण्ड्क । 
पाण्डुक शिला पर विराजमान कर जिनं वाख्कक्रा क्षीर सागरके जसे महा- 
भिषेक करिया । वहीं गद्य पद्यमयी माषासे उनकी स्तुति की । अनन्तर वहासि 
वापिस आकर उन्होने जिन बालकको माताक्ी गोद ३ दिया । बाल्कका 
खुखचन्द्र देखकर माता पथ्वोषेणाका अनन्द सागर लहराने लगा । महाराज 
सुपरतिष्ठको सलाहसे इन्द्रने वालकका नाम सुपार्श्वं रकल! । उसी समथ इन्दरने 
अपने ताण्डव नृत्यसे उपस्थित जनताक्रो अत्यन्त आनन्दित किया था। ऽन्मो- 
टपवके उपलक्षये वाराणसी पुगीको जो सजावटकी गई थी उसके सामने पुर- 
न्दर पुरी-- अमरावती बहत फीको लालृम होती थी । उत्सव मनाकर देव लोग 
अपने अपने स्थानों पर वापिस चट गये । पर इन्द्रकी आन्ञासे कुछ देव च.क 
का रूप धारणकर दमेरा मगवान्‌ सुपाश्वेनाथके पास रहते येजोकि उन्हें 
तरष्ट तरहकी वेष्टाओंसे आनन्दिन करते रहते थे । महाराज खपतिष्ठके घर 
बालक सुपार्वनाथके कालन पालनमें कोई कमी नहीं थी, फिर मो इन्द्र स्वं 
से मनो-विनोदके लिये कर्पषक्षके प्टुलो ही माराए , मनोहर आभूषण ओर 
अनोखे खिदौने आदि मेजा करता था । 
वाल ए सुपार्वनाथ मी दोयजके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने रगे । उनके शह 
पर हमेशा मन्द सुसक्रान रहनो थो । धीरे घोरे समय बीतता गथ। | भगवान्‌ 
सुपार्षनाथ वारय अवस्था पार कर कुमार अवस्थामें पहुंचे ओौर फिट कुमार 
अवस्था मी पार कर यौवन अवस्थामें पटूचे । 
छठवें तौर्थकर भगवान पद्यप्रभके मोश्च जानेके बाद नौ हजार कर! 
सागर बीत जाने पर श्री खुपार्वनाथ हुए थे । उनकी आयु बीस लाख पूवे || 
कीथी जर दारीरकी ऊश्वाईदो सौ धव कीथी। वे अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमाक्तो भी छल्ञित करते ये । जन्मसे पांच राख पुवं बीत जाने पर उ 
राज्य मिखा । रास्य पाकर उन्होनि प्रजाका पाटन किया । वे हमेशा सञ्जनोंके 
अनुग्रह ओर ठुजनोंके निग्रहका ख्याल रखते थें । उनका रासनं अत्यन्त 
छोकमिथ था इसलिये उन्हं जीवनम किसी रात्र का सामना नदीं करना 
पड़ा था | सुपरहित महाराजने अ य-कल्याओंके साथ इनका विवाह किया 
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धा । मगवान्‌ सुपाश्वनाथ अपनी मनोरम चेष्टांसे उन आय मदहिखओको 
हमेशा! हर्षित रखते थे ! बीच वीच इन्द्र, त्थ गोष्टी, वाय गोष्टी, संगीत 
गोष्टी आदिसे विनोद कराकर भगवानको प्रसन्न करता रहता धा ! उस समय 
सुपार्वनाथ जो सुख भोगते थे, शतां भी किसी दृसरेको प्राक नदीं था। 
मोग भोगते हण भी वे उनमें तन्मथ नदीं होति थे, इसलिये उनके भोगीय 
मोग नूतन कमे बन्धके कारण नहीं दते धे । इस तरह सुख पूर्जक राज्य 
करते हुए जव उनको आगु बीस पुवाङ्ग कम एक लाख पूर्वकरी रह गई तथ 
न्दं हसी कारणवरा संसारके बदनेवाटे विवय भोगोंसे विरक्ति दौ गई । 
होने अषनो प्छ्ली आय॒के व्यथं बीत जाने पर घोर पश्चत्ताप क्रिया 
ओर राज्य काये, गरदस्थी पुत्र मित्र आदि सबसे मोद छोड़कर बनमें जा तप 
करनेका खद्‌ निश्चय कर लिया । छौकान्तिक दे्वोनि भी आकर उनके विचारों 
का समर्थेन किया । देव देवियोने गराग्य वद्ध॑क चेष्टाओंसि तपः कल्याणकका 
उर्व मनाना पारम्म करिया 1 भगवान्‌ सुपाश्वेनाथ राञ्यका भार पुत्रको 
सौ पकर देवनि्मित "मनोगतिः नामकी पालकीपर सवार हए । देव उस पारकी 
को वनारसके समीपवर्ती सदेठक वनसे छे गये । पाल्कीसे उतरकर उन्टोनि 
गुरजनोंकी सम्मति परवैक ञ्येऽठ शुक्छा दइ्वादरीके दिन विशाग्बा नक्षन्नमें 
चछामके समय “ओनमःसिद्धेभ्यः” कदते इए दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली । 
उनके साथमे एक दजार राजा ओौर भी दीक्षित थे । 
सुनिराज छुपार्ननाथने दीक्षित होति ही इतना एकाग्र ध्यान किया था 
जिससे उन्दं उसी समय अनेक ऋद्धियां ओर मनःपयय ज्ञान प्राप्च हो गया 
था 1 दो दिनोके उपवासक बाद वे आहार टेनेके चये सोमखेट नामके नगरे 
गये । वहां राजा महेन्द्रदत्तने पड़गाह कर नवधा भक्तिपुवेक आहार दिधा । 
पात्रदानके प्रभावसे राजा महेन्द्रदत्तके घरपर देवोन पंचाश्चषे पकर क्रिये । 
भगवान सुपारवनाथ आहार टकर बनमें लौट आये । तदनन्तर नौ वर्षौतक 
उन्होने छद्मस्थ अवस्थामें मौनपूवैक रहकर तपश्चरण किया । 
एक दिन वे उसी सहेतुक वनभ ढो दिनोके उपवासका नियम ठेकर 
दिरीष चरक्षके नीचे विराजमान हए ¦ वर्दी ' पर उन्दोने क्षपक श्रेणी चदृकर 
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कमसे अधःकरण, अपृवकररण जर अनिध्ृत्तिकरण रूप मावोसे । 
कका स्लयकरर वारवां क्षीणमोह युणस्थान प्राच किया । ओर उसके अन्तमं 
सानप्वरणी, ददानावरणी ओर अन्तराय इन तीन चातिया कर्मौका क्चथ कर 
कंवल कषान परास कर लिथा। अब तीनों लोक ओौर तीनों कारके अनन्त 
पदाथं उनके सामने हस्तामलक्वत्‌ भल्कने लगे ! देवोने आकर कैवरय भराति 
का उत्सव किया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर कवेरने विस्तरत समवसरण बनाया । 
उसके बीचमें स्थितं होकर पर्णज्ञानी योगी भगवान्‌ सुपार्वनाथने अपनी मौन 
शद्रा भगकी-- दिव्य उपदे दिथा। सम्यग्दरन, सम्यगज्ञान, सम्यक्त्वारित्र 
उत्तम क्षमा आदि आत्म धर्मका स्वरूप समाया । चतुर्गति रूप संसारके 

;खोंका वणेन किया, जिसके भयसे ओताओंके शारीरम रोमांच हो आये । 
क्रितने ही आसन्न मव नर नारिथोमे सुनि आर्थिंका्ओकि त्रत रहण किये । 
ओर श्तिने दी पुरुष स्त्ियोने आवक-श्राविकाञओंके जरत धारण किये । उपदे 
के बाद इन्द्रने उनसे अन्य क्षेत्रों विहार करनेक्षे छिये पाथना की थी अवश्य 
पर वह प्रार्थना निधोगकी पतिमात्र ही थी. क्योकि उनका विहार स्वयं होता 
है । अनेक देमि घम कर उरन्ोनि धर्म॑का खूब प्रचार किया । असंख्य जीव 
राशिको संसारके दुःखोंसे छटाकर मोक्षके अनन्त सुख प्राप्त कराये । अनेक 
जगह विहार करनेसे उनकी दिष्य परम्परा भी बहुत अधिक हो गईं थी। 
कितनी ? खनिये- 

उनके समवसरणमें बर आदि पंचानवे गणधर ये, दो हजार तीस 
ग्यारह ङ्घ ओर चौदह पू्वौके ज्ञाता ये, दो लाल चालीस हजार नौ सौ 
बीस; रिश्च थे, नौ हजार अवधि ज्ञानी थे, ग्यारह हजार केवल ज्ञानी थे 
पन्द्रह दइजःर तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, नौ हजार एक सौ पचास 
मनःपर्थय ज्ञानी ये ओर आर हजार छह सौ कादो थे । इस तरह सव [नलकर 
तीन छाख खुनिराज थे । इनके सिवाय मीनार्यागो जादि छेकर तीन लाख 
तीस हजार आर्थिकाएं थीं । तीन लाख श्रावक्र, पांच लाख स्राचक्राए असः 


ख्यात देव देवियां ओर संख्यात ति्यच थ । 
विहार करते करते जव उनको आयु {पिफ एक मादं याक्री रह गई, तथ | 
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वे सम्मद्‌ शिणखरपर पहुंचे ओर वहां योग निरोध कर प्रतिमायोगसते चिराज- 
मान हो गये । वीस उन्दोनि राक्ल ध्यानके अन्तिम मेद सुष्ष्मा शिया । प्रति 
पातो ओर चयुषरत करिया निवर्तीके द्वारा अघातिया चतुष्कका नाराकर फाल्गुन 
दाक्ला सप्तनीके दिन विहाला नक्तचसें सर्थोदयके समय एक हजार सुनिधों 
के साध साथ मोक्ष प्राक्च कर लिया। देवने आकर उनके निर्वाण क्षेत्रकी 


पजा की । 
1 © { 
& 0||© 


भगवान चन्द्रभरभ 


सम्पूणैः किमयं शरच्छशधरः किं गापिंतो दर्पण 
सीथावगतेः किमेष विलसतपीयूषपिरडः पृथुः । 
किं पुरयाएमयश्चयोऽय मिति यद्वक्त्राम्ुज शेक्यतेः | 
सोऽयंचन्दर जिनस्तमो व्यपहरन्नं हो भयाद्रक्ततात्‌ || साचा यण 

“क्या यह रारद्ऋछतुक्ा पूर्ण चन्द्रमा है १ अथवा सव पदार्थो को जाननेके 
चयि रक्ला हुजा दपेण है १ क्या यह शोभायमान अशरतका विद्ारपिणड 
है १या पुण्य परमाणओंका बना इभा पिण्ड है। इस तरह जिनके सुल कमलको 
देष्रकर शंकरा होती हे, वे श्रीचन्दरप्रम महाराज तम-अज्ञानको नष्ट करते हर्‌ 
पापरूपी नयसे हम सवकरी रक्षा करे । 

[ १1 
पु्ंमव वर्णन 

असंख्यात द्वीप सखुदरोसे धिरे हए मध्य लोकमें एक पुष्कर द्वीप है । उसके 
चीचमें चूडीके आकारवाला माचुषोत्तर पवत पड़ा हआ है, जिससे उसके दो 
मेद हो गये हँ । उन्मेसे पूर्वाधें भागतक ही मलुष्योंका सद्‌माव पाया जाता 
है । पुष्कराधे द्वीपे क्षेत्र वभैरहकी रचना धातकी खण्डकी तरह है अर्थात्‌ 


#॥ ~ 








१२६ # चौवीस तीर्धद्कर पुराण + 
व 
दूनी है । उनमें पूचै ओर परिचम दिने दो मदर-मेर पर्वत ह 
पूवे दि शाके मेरसे परिवमकी जोर एक वदा मारी विदेह क्षेत्र है। उसमे सीता 
नदीके उत्तर तटपर एक सुगन्धि नामक्रादेरारहै जो हरएक तरे सन्यन्न है। 
उसमें आओीपुर नामका नगर था, जिसमे किसी समय शओ्रीषेण नामका राजा 
राञ्य करता धा । वह्‌ राजा वदन दो वलवान घा, दयालु था, धर्म्मा धा, 
नीतिज्ञ धा । वद्‌ दमेदा सोच-विचार कर कायं करता जिससे उसे कमो काय॑ 
कर चुकनेपर पश्वात्ताप नदीं करना पड़ता धा । उसकी महारानीका नाम ॒शओरी- 
कान्ता धा । श्रीकान्ताने अपने दिव्य सौन्दर्थसे काम कामिनी-रतिको भी 
पराजित कर दिया था। दोनों दस्पतियोका परस्पर अदूटप्रेम था। शारीर 
स्वस्थ भौर खुन्दर था धन सम्पत्तिकी कमी नदीं धी भौर किसी चान्रुका खटका 
नहीं था, इसलिये बे अपनेको सचसे सुखी समते इए क्षमय वितते ये । 
धीरे धीरे ओकान्ताका यौवन समय व्यतीत दोनेो आया, पर उसके कोई 
सन्तान नदीं हुई । इसलिये वह्‌ हमेशा! दुखी रहती थी । एक दिन रानी श्री- 
कांता कुर सहेलियों साथ म रानको छतपर वँठकर नगरकी रोमा निहार 
रही धी कि उसकी दि गेंद खेलते हए सेठके रऊड्कोंपर पडी । रड़कोका 
देखते दही उसे पुत्र न होनेक्री चिन्ताने धर दवाया । उसका प्रसन्न खन्न फूल- 
सा सुर! गथा, खुलसे दोघं जौर गमे मभ श्वासे निकलने र्गी, आंखोंसे 
आंसु धारा बह निकली । उसने भध्र-हृदयते सोना-- जिसक्ते ये युत्र हं 
उसी स्नीकरा जन्म सल है । सच्च, फरदहित कताके समानं उन्ध्या- फल 
रदित स््ीकी कोई खोमा नदीं होती है । सच कदा है किं पुश्रके विन। सारा 
संसार यन्य दिखता है, इत्यादि विचार कर चरं छते नीचे उतर आईं ओौर 
ओर खिन्न चित्त होकर छथनागारमें पड़ रदी ! जव सहेलियों द्वारा राजाको 
उसके लिन्न श्चेनेका समाचार मिल तव वह हीच ही उसके पास पहुंचा ओर 
कौमर राब्दोमे दुःखका कारण पने र्गा । बहुत बार पृछनेपर भो जव 
ओरीकास्ताने कोई जवाव नहीं दिया तव उसकी एक सदेलीने, जोकि हदयक्ी 
बात जानती थी, राजाको छतपरका समस्त ठृत्तान्त क्‌ सुनाया सुनकर उसे 
भी दुःख हजा परकर दही क्यासङ्ताथा? आखिर चैयं धारण कर रानीको 
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रा्दोमे समने रगा कि -जो वस्तु म्यक पुन्पार्थमे सिद्ध नदीं हो 
सक्र री, उसी चिन्ता नहीं करनी चाद्ये । कर्मके उपर किसक्ा वदा दहै 
तुम्हीं को, किसी तीन्र पापका उदयप री'पुत्र-प्रा्ति होनेका वाधक कारण. हे 
इसलिये पाच्च दान, जिनपुजन जत उववासत आदि शुभ काथ करो जिससे 
अश्च कर्मकरा वल नष्ट होकर शुभ ऋर्पीका वल बद | 

प्राणनाथक्ा उपदेशा सुनकर श्री सन्ताने बहत छु अरामं पुत्र न शहोनेका 
खोक छोड़ या जौर परलेक्री अपेन्ना वहत अधिक्र पाच्रदान आदि शुभ- 
करियाए करने र्गी । 

णक दिन राजा श्रीषेण मदासनी श्रीक्ान्ताके साथ वने घूमरहाथाकि 
चह्ापरं उसकी इष्टि एक सुनिराजके ऊषर पड़ी, उसने रानीके साध साथ उन 
नप्तससार किया जौर धर्मं अवण करनेको इच्छसे उनके षास वैर गया । सुनि- 
राजने सारगश्निन जण्दोसें घर्मका व्याख्यान किया, जिससे राजाक्रा मन बहत 
दी दर्षित इञ! । धर्मश्रवण करनेके वाद्‌ उसने सुनिराजसे पुछा -" नाथ ! पै 
इख तरह कवतक्र गद्‌ जंजख्पे फसा रहा १ क्या कभी सुभे दिगम्बर सुद्र 
धारण करनेक्रा सौ भाग्य प्राक्च होगा १" उत्तरमें खुनिराजने कद्‌। राजन ! तुम्दारे 
हद.थमें रमेश्ा पुत्रक्ी इ बनी रहती है सो जवतकर तुम्दारे पुत्र नदहोगा 
तवक वह इच तुम्दारा पिडिनन्रेडेगी। बस, पुच्रक्ी इच्छा ही तुम्दारे 
सुनि बननेमें वाधक्करण है । आपकी इस हृद थवल्लभ। श्रीकांताने पएर्बभवमें 
गभे मारसे पीडित एक नूननयु निकरे देषकर निदान किथाथा किम्सेरे कमी 
यौचन्‌ अवस्थां सन्तान न दो । इस निदानके कारण ही अवतक इसके पुत्र 

शँ दुभा है! पर अय निदान चन्धके कारण वंधे हुए दुष्कर्मौका फल दूर 

होनेवाला है, इसलिये रीघ ही इक्क पुच दोगा । पुत्रको राञ्य देकर आष भी 
दोक्षिल हो जार्वेगे' यद ककर उन्दोने मादात्म्य बताकर राजा रानीके लिये 
आष्डान्िका त्रत दिया । रान दम्पती सुनिराजके द्वरा दिये इए ब्रतको हृदय 
से स्वीकार कर घरको वापिस खौट आये । जव आष्टक पर्वं आया तव 
दोनोंने जभिषेक पूरक सिद्ध यन््रकी पूजाकी जौर आठ दिनतक यथादाक्ि 
उश्वान किये जिनसे उन्दँं जसीम्र पुण्य कमैका बन्ध इभा । 
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कु दिनों याद्‌ रानी श्रीक्ान्ताने रात्रिक पिचछे भागने हाथी, | 
चन्द्रमा जीर लक्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे । उसी समय उसके गर्भा. 
धान हो गया । भीरे घोरे उसके शरोरतरं गर्भे चिन्ह परकर हो गये, रारीर 
पाण्डु वर्णं दो गया, जंतर कुर दराषन दीने रगा, सनन स्तुष ओर क्षण 
खख हो गये । उदर भारी हो गया ओर जिम्हाई्‌ आने गी । पियतमाके 
शारीरमें गमक चिन्द्‌ प्रकट हुए देखकर राजा श्रीषेण बहुतरी हर्षित ह्येता था 
नव माद्‌ वाद्‌ उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने पु्क्री उत्पत्तिका खुर उत्घव 
क्रिया -याचककरोको मनचाहा दन दिथा, जिन पूजन आदि पुण्य कमं कराये । 
ठलतो अवस्था पुत्र पाकर श्रीकान्ताको क्रितना आनन्द हभ होगा यह तुच्छ 
छेखनीसे नदीं छिष््रा जा तकता । राजाने बन्धु बान्धवोंकी सलाहसे प्रका 
नाम श्रीवर्मा रक्ला । श्रीवर्मा धीरे धीरे बद्ने लग । जैसे जैसे उसकी 
अवस्था बदृती जाती थी वैते वैसे ही उक्तके शणोंका विकारा होता जाताथा 
ज वङ्कुमार राज्य श्राय संमालनेके योग्य दो गथा तब राज। उसपर राज्य 
क भार छोडकर अभिखा'षत भोग मोगने लगा । एक दिन बदहके दिवंकर 
नामक्र उग्वनतें ओरीप्रम नामक सुनिराज आये । यनमारोने राजक चिये सुनि 
आगमन सा सभाच।र सुनाया । राजा श्रीषेण भी दषिंत चित्त होकर सुनि 
बन्दनाके ल्यि गया । वहां सुनिराजके खु 'हसे धमेका स्वरूप ओर संसारक! 
दुःख सुनकर उसके ृदथमें वेर(ग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसने श्रीवर्माको 
राज्य देकर शीघ्र ही जिन दीक्षा धारण कर री । श्चीवर्मा राज्य पाकर बहुत 
प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि वह्‌ दमेशा उदासीन रदता था । उसकी यदी इच्छा 
बनी रती थी क्रि मै कव साधुवृत्ति धारण करू । पर परिस्थिति देग्वकर उसे 
राञ्य स्वीकार करना पड़ा था । श्रीवर्मा बहुत दी चतुर युम्ष भा । उसने जिस 
तरद वाच्य रान्रुओंको जीता था उसी तरह काम, क्रोध आदि अन्तरङ्ग राच्रु जं 
को नी जीत लियाथा। 
एक दिन अआरीवमा परिवारके कुछ लोगोके साथ भकानकी तपर बेठक्रर 
भक्तिकी अनूटी शोभा देल रहा था कि इतनेमे अकाशसे उर्कादात हआ । 
उसे देखकर उसका चित्त सहसा विरक्त हो गया। उसने उर्काकी तरह 
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संसारके खय पदार्भरौकी अस्थिरताका विचारकर दीक्षा धारण करनेका टद़निश्चय 
कर जिया जौर दूसरे दिन श्रीकान्त नामक वड़े पुच्रके लिये राज्य देकर श्री. 
प्रम आाचार्थके पास दिगम्बर दीक्षा डे ली । अन्ते वह श्रीप्रम नामकः पर्व॑त 
पर सन्यास पूर्वक शारीर छोड़कर परे स्वगे श्रोपम विमानन श्रीधर नाम- 
क! देव हज । वदां उसकी दो सगरको आयु थी, सात दाका दिव्य वैक्ति- 
यिकः शरीर था, पीत टेश्या थी । वह्‌ ढो दजार वषं बाद मानसिक आदार 
छेता जौर दो पश्च बाद श्वासोच्छवास करता। उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान था 
अणिमा महिमा आदि ऋद्धिथां प्रा थीं । वहां वह अनेक देवाद्गनाभक्े साथ 
हन्छालुसार क्रीडा करता हज! सखस समय विताने लगा । 
धातकी खण्ड द्वीप दक्षिणकी ओर एक इष्वाकार पवेन है । उसके पूरव 
भरत क्षेत्रके अर्का नामक देशम एक अयोध्या नामकी नगरी है। उसमें 
किसी समय अनितजय नामका राजा राज्य करता था । उसकी स्वीका नाम 
अजितसेना था । एक दिन रतनं अजितसेनने दाथी. वैर, सिह, चन्द्रमा 
खयै, पद्य, सरोचर, शङ्क ओर जख्से भरा हआ घट ये आठ स्वप्न देखे । 
सवेरा होति दी उसने पतिदेव मद।राज अजितंजयसे स्वर्प्नोका फल पृछा । तय 
उन्दोनि कदा--कि "आज तुम्हारे ग नैम किसी पुण्यात्मा जीवने अवतरण क्रिया 
है । ये स्वप्न उसीके शोका छया वणेन करते है । वद ॒हाथीके दखनेसे 
गम्भीर, वैल ओर सिके देखनेसे अत्यन्त वल्वान, चन्द्रभाक्रो देखनेसे सव 
के प्रसन्न करने वाला, श्यैके देखनेसे तेजस्वी, पद्म-सरोवरके देखनेसे शंख, 
चक्र आदि बत्तीस रक्षणोंसे रोभित, दांलके देषठनेसे चक्रवर्तीं ओर पर्णं 
घटके देखनेसे निधियोंका स्वामी दोगा । स्वप्नोंका फल सुनकर रानी अजित 
सेनाको अपार दषं इजा । 
पाठक यह जाननेके लिय उत्छुक होगे कि अजितसेनाके गर्भम किस 
पुण्यात्ताने अवतरण जिया है । उसका उत्तर यद्‌ है कि ऊपर पदे स्वर्भके 
श्रीभरभ विमान में जिस श्रीधर देवका कथन कर आये ईह, वदी वहांकी आयु 
पूणे कर महारानी जजितसेनाके गर्भम आया है । गर्म काल व्यतीत होनेपर 
रानीने श्ल खु्तेमे पुत्र रत्न पैदा किया, जो धड़ा ही पुण्यशाली था ! राजः 
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ने उसका नाम अनित सेना रखा । अजितसेन यडःष्यारसे पाला गवा । 
उसको अवस्था योग्य दो गई तव राजा अनितंजयने उसे युवराज बना दिया 

ओर तरद्‌ तरदकी राजनीतिका उपदेदा दिया । 
एक दिन महारानी अजितंजय युवर।ज अजित्तसेनकै साथ राज सभामें 

यैठे हए थे ति इतनेसें वहसे एक चन्द्र रुचि नामका असुर निकला । ज्योही 
उसकी दृष्टि युवराजपर पड़ी त्थोँदी उसे अपने पर्व भवके वैरका स्मरण हो 
आया । वह करोधसे कंपने लगा, उसकी आंखें लाल दो गई ओर महे टेदी। 
वदला चुकानिके खिये यही सप्रय योग्य हैः दसा सोचकर उप्तने समस्त सभा 
के छोगोंको मायासे सूर्ति कर दिया ओौर युचराजको उठाकर आश्मशमें छे 
गया ] इधर जय माया सूर्छ दूर इई तथ राजा अंजितंजय पासे पुत्रको न 
पाकर बहत दु हए । उन्होने उस समय हृदयो पानी पानी कर देनेवाछे 
शब्दोमिं विलाप किया पर कोई कर दी क्था सकता था। चारों ओर बेगश्णटी 
घुडसवार छोड गये, ॒स्षचर छोड गये पर कीं उसक्रा पता न चला ! उसी 
दिन जय राजा पुत्रके विरहे स्दन कर रहा धा तय आकारसे कोई तपोभू 

षण नाप्रके सुनिराज राजसभामे आये । राजनि उनका योगय सत्कार किया । 

सुनिराजके आगमनसे उसे इतना अधिक दषं हआ धा कि वह उस समय 
पुत्रके. दरे जानेका नी दुःख भुल गया था । उसने नघ्न वाणीमें खनिराजकी 
सतति की 1 श्वर्मबरद्धिरस्नः कदते हुए खनिराजने कहा - राजन्‌ { मेँ अवधिज्ञान 

रूपी छो चनसे तुम्हे व्याङ्कर देखकर संसारक स्वरूप वतलनेके च्वि आया 

ह । संसार वही ई जापर इष्ट वियोग ओौर अनिष्ट संयोग इजा करते है । 

अश्म क्के उदयसे प्रायः समसत प्राणिधोँको इष्टका वियोग ओर अनिष्ट 

का संयोग हा करता है ! आप विद्भान हँ इसल्यि आपको पुत्र वियोगका 
दुःख नदीं करना चाहिये । विश्वास रखिये, आपका पुत्र ङ दिनोमे बड़े 
वेमवक्े साय आपके पास आ जायेगा । इतना कटकर सुनिराज तपोभूषण 

कादा मार्मसे बिहार कर गये जौर राज! भी रोक-जारचयं पूवक समय 

विताने गे 1 अव सुनिए युवराजका दाल- 

चन्द्ररचि असुर युवराजको सम क्षेत्रसे उठाकरं आका छे गया ओर 
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|| वहां उसके मारनेके च्यि उपयु क्त स्थानकरी तरख करने र्गा । अन्तमं उस- 
ने बहुत जगह तखा करनेक्ते वाद्‌ युवराजको मगरमच्छ आदिसे भरे हए 
| एक मनोरम नामके तासा जाका्से पटक दिथा ओर्‌ आप निश्चिन्त दो 
|| कर अपने घर चला गथा } थुवतजको उसने बहुत ऊ चसे पका अवश्य था 
|| पर पुण्यक उदयसे उसे कोई चोट नदीं खगी । बद अपनी अजासि तैरकर 
| दीघ दी तरपर अआ! गया । ताखावसे निकल्ते दी उसे चारों ओर भयानक 
जङ्ग दिष्वलाई पडा । उसे चक्ष इतने घने ये कि दिने भी वहां सथैका 
प्रकादा नदीं पेट पाता था । जगह जगद परं सिह, व्याघ्र, आदि दुष्ट जीव 
|| गरज रहे ये । इतना सव होनेपर मी अटपवयस्क युवराजने वर्य नदीं जोडा । 
| वह एक संकीर्णं भागेसे उस भयानक अयवीमें घुसा । छख दूर जनेपर उसे 
|| एक पवत निला । अरवीका अन्त जाननेके ये उयोंही वह पवतर चदा त्यों 
|| दी वहां वर्षातके मेघके समान कराला एक पुरुष उसके सामने आथा ओर 
|| क्रोधसे गरज कर कहने लगा-कि कौन हैततु१ जो प्ररनेकी इच्छसे मेरे 
| स्थानपर अया हे ! जहां सुं जर चन्द्रसए म पादचार किरणा पला 
|| नदा कर सकते वद्यं तेरा आगमन कैसा १ सैं दैत्य दहु, इसी समय तुमे यम- 
॥| खोकर पहंचाये देता द्र । उसके वचन सुनकर छ्मारने दंखते इए कडा कि आप 
|| बड़े योद्धा मालूम दोते ह । इस भीषण अटचोपर आपका क्था अधिकार है 
|| यरहांक्ता राजा तो कोई सगराज होना चादिवे पर मारके रान्तिसय वार्तालाप 
|| का उसपर कुछ नी असर नदीं पडा । वह पहटेकी तरह दी यद्वा तद्धा षोरुता 
|| रहा । तव छकूमारको मी को जा गया । दोनो उरकर मस्लयुद्ध इजा । बवन 
|| देविषां काद्या से छिपकर दोनोको युद्ध लीलाए' देख रदी थीं । कुक समथ 
|| चाढ्‌ छ्भारने उसे भूषर पछ।उनेके लिए उखाथा गौर आकाशमें घमाकर पडा 

डना दी चाहते थे कि उसने अपना मायावी वेष छोड़ दिणा ओर असली रूप 
में प्रकट रोकर कदने रगा--वस, छमार ! मै समम गया कि जाप बहत ही 
वलवान पुरष हई । उस मांको धन्य है जिसने आप जैसा पुन्न उत्पन्न क्रिया | 
|| में दरण नामका देव ह, जक्कतिन चैत्याल्योकी धन्दनाके किद गया था ! वहां 
से छौटकर यदहं आया था ओर कृतिम वेषसे यहां मैने आपकी परीक्ता की । 


द 








१३२ + चौबीस तोर्थ्कर पुराण # 
= 
|| आप परीक्षां पास हो गये । आप धीर हो, वीर हों, गम्भीर हों । भै | 
शर्णोसे अलन्त प्रसन्न द| जव आप कुछ मी चिन्तान कीनिए्‌, जाप विदा 
वै वके साथ कुछ विनो ही अपने पिताक पास पहुंच जा्येगे । अव निय, 
|| मै आपकर जन्मान्तरकी कथा कहता ह्ः-- 
| हस भवसे पूव तीसरे मवमे आप सुगन्धि देशाक्े राजा थे, आपकी 
|| राजधानी “श्रीपुर' थी । वहां आप श्रीवर्मा नामसे प्रसिद्ध थे । उसी नगरमे 
|| शशी ओर खू्थनामके दो किसान रहते थे । एक दिन शारीनि घरमे सन्धि कर 
|| सयका धन हरण कर लिया । जब सूर्थने आपसे निवेदन किया तच आपने 
| पता चलाकर शाक्रीको खव पिटवाया ओर सूर्थका धन वापिस दिवा दिया । 
|| पिटते पि्ते कदी सर गया जिससे वह चन्द्ररुचि नामका असुर हा है ओर 
|| खं मर कर मँ दिरण्य नामका देव इजा ह" । पूर्वैभवके वैरसे ही चन्द्ररुचि 
|| ने हरणकर आपके चिथ कष्ट दिया है ओौर में उपकारसे कृतज्ञ होकर आपका 
|| भिन्न इजा ह” इतना कहकर बह देव अन्तर्दित हदो गथा। वहांसे कुमार थोड़ा 
|| ही चखा था रि वह विशार अश्वौ जिसके कि अन्तका पता नहीं चरता था 
॥ समाप्त हो गई । युवराजने यह सब उस देवका ही भ्रमाव समस्ता। अरवीसे 
|| निकल कर यह पासके किसी देरामें पहुंचा । वहां उसने देखा क्रि समीपवर्ती 
नगरसे बहुतसे पौरजन घवड़ये हुए भागे जा रहे दँ । जाननेकी इच्छसे 
|| उसने किसी मनुष्यसे भागनेका कारण पृछा । उत्तरम मदष्यने कहा-- क्या 
| आकादासे पड़ रदे दो, जो अपरिचितसे बनकर पृते हो ॥ तब युवराजने 
|| कहा--माई ! में परदे्छी आदभी ह, खमे यहांका कख नी हाल मालूम नहीं 
|| ह अनुचित न हो तो बतलनेका कष्ट कीजिये । युवराजकी नन्र ओर मधुर 
|| वाणीसे भ्रसन्न दोकर मलुष्यने कहा--^तो, छनिये-- धह अरिंजय नामका 
|| देश है, यह सामनेका नगर इसकी राजधानी है, इलक। नाम विपुल ह । यहां 
|| जयव्मां नामके राजा राञ्य करते हँ उनकी स्प्रीका नाम जयश्री है । इन दोनों 
|| के एक दादिध्रमा नामकी छ्ड्की है जो सौन्द्थं सागरमें तैरती इई सी जान 
|| पड़ती है । किसी देदाके मेन्द्र नामके राजाने महाराज जयवर्मसि दादिप्रभा 
|| की याचना की । जघवर्मा उसके साथ रादिप्रभाकी दादी करनेके चिये तैयार 
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हो गये पर एक निमच्च ज्ञानीने "महेन्द्र अस्पायु है" कटेकर उन्दः वैसा करनेसे || 
रोक दिया । राजा महेन्द्रको यदे बात सथ नहीं हई इसलिये वह्‌ घड़ी भारी ॥ 
सेनाको ठेकर महाराज जयवमसि डर जवरदस्ती शारिपमाको दरनेके || 
ल्य आया है । उसकी सेनाने विपुखपुरको चारों ओरसे घेर लिया दै । जय- || 
चसक पास उत्तनी सेना नहीं है जिससे वह महेन्द्रका सुकाविला कर॑सके । || 
उसके सैमिक्र नगरमे ऊधम मचा रहे हँ हसयिये समस्त पुरवाप्ती डर कर || 
वाहिर भागे जारहैरँ। अथ वदा, सञ्च चुत द्र जना है” इतना कद्‌ || 
कर वह्‌ मनुष्य माग गया 1 युवराजं जब कतुर पवैक विदा पुरकी सीमा || 
पर परुचे ओर उसके भीतर जाने गे तव राजा भमदन्द्रके सेनिकोने उन्दं || 
भीतर जानेसे रोका जिससे उन्हे कोध आ गया । युवराजने वहीं पर किसी || 
एकङे दाथसे धञुषवाण छीनकर राजा भदटेन्द्रसिदसे युद्ध करना प्रारम्भ कर || 
दिया ओर थोड़ी देरमे उसे धराशायी बना दिया 1 शुकी खल्यु सुनकर जय 
वर्मा वहत ही प्रसन्न हुए । वे कुमारको षड आदर सत्कारसे अपने घर लिका 
खे गये । वहां दाचि परभा युवराज पर आसक्त हो गई । राजा जथ वर्माको || 
जव इस वाततका पता चखा तव उसने हषपूवेक युवराजके साथ रारिप्रमाका || 
विवाह करना स्वीकार कर छिया । युवराज ङ्क दिनों तक वहीं रहे आये । || 
विजयाद्धं गिरिकी दक्षिण श्रेणीमें एक आदित्य नामका नगर है जो अपनी || 
शोभासे आ।दित्य-विमान सूय-विमानको भी जीतता है ।! उसमे धरणी-ध्वज || 
“नामका विद्याधर राज्य करता था। धरणीभ्वजने अपने पौरुषसे समस्त विया- || 
धरो को अपने आधीन वना लिया था। एक दिन वह्‌ राजसभां वैटा इजा | 
था कि वां पर एक क्षु्टरजी आये राजाने उनका व्वङ्‌ होकर स्वागत कतिया 
ओर उन्दँ ऊ चे आसन पर वैडाया । बातचीत होते शेते ्षुट्धकजीने कहा कि 
"अरिजिय देके विपुर नगरके राजा जयवर्माकेि एक राहि प्रमा नामकी कन्या | 
दै । जिसके साथ उसक्रा विवाह होगा वह तुम्हं मारकर भरत-श्चे्का पान 
करेगा । श्षुश्ठकके वचन सुनकर राजा धरणीष्वजको बहुत दुःख इ । जव || 
ुद्धकजी चे गये तव उसने कुछ भन्तियोकी सलाहसे वि्याधरोकी बड़ी || 
भारी सेनाके साथ जाकर विपु नगरको घेर लिया ओर वहांके राजा जथ 
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त 
वमकि पास दूत भेजकर संदेखा कदलाधा कि तुमने जो एक विदेशी लडकेक 
साथ दारिप्रभाकी शादी करना स्वीकार कर लिथा है षह ठीक नहीं है क्योकि 
जिसके ऊर, वल, पौरष वगेरदका ऊक भी पता नहीं है उसके साथ र्ड्की 
की राठी कर देने से सिवाय अपयदाके कु भी हाथ नहीं लगता इसल्यि 
त॒म शीघ दही रारिप्रभाका विवाह मेरे साथ कर दो” जयवर्मानि ध्चाहे कुटीन 
हो या अङ्कलीनः दी हई कन्धा फिर किसी दृखरेको नदीं दी जा सक्ती कद 
कर इनको वापिस कर दिया ओर कड़ाईकी तैयारी करनी शरू कर दी । 

जयवर्माको युद्धके छिथ चिन्तित देख कर युधराज अनितसेनने कहा कि 
“आप मेरे रहते हए जरा भी चिन्ता न कीजियेगा मै इन गीदडको अभी मार 
कर भगाये देता ह, पेखा ककर युवराजने दिरणथक देवका जिसका क्रि पदे 
अटवी वणैन कर चुके हँ स्मरण किया । स्मरण करते ही वह दिव्य अस्त्र 
शास््ोंसे भरा हज एक रथ देकर युवराजके पास आ गथा । समस्त नगर 
वासिर्थोको आस्वर्थसे चकित करते इए युवराज अजितसेन उस रथ पंर सवार 
हए । हिरण्यक देव चतुराई पूर्वक रथको चकने रगा 1 विद्याधरेन्र धरणी-ध्वज 
ओर मार अजित सेनकी जमकर लड़ाई इदं । अन्तमें कमारने उसे मार 
दिया जिससे उसकी समस्त सेना भाग खड़ी इदं । काये हो चुकने पर 
युवराजने सम्मान पूर्वक दिरण्यक देवको विदा किया जौर धूम धामे नगरमे 
प्रवे किथा । कुमारकी अपम वीरता देखकर समस्त ॒पुरवासी दर्षसि ष्टे 
न खमाति भे । राजा जयवमनि किसी दिन शम शुह्लेमें युवराञके साथ दाशि." 
प्रभाक्षा विवाह कर दिया । विवाहके वाद्‌ युवराज इछ दिन तक वहीं रदे 
आचये ओर दादिप्रभाके साथ अनेक काम कौतुदर करते रहे । फिर ऊढ दिनों 
वाद अयोध्या पुरी वापिस आ गये । पिता अभितंजयने वधू सदित आये इये 
पुत्रका बड़ उत्सवके साथ नगरमें पवेद्ा कराया । पुत्रकी वीर चे्छए खन खन- 
कर माता पिता बहत दी दर्धित होते थे । 

किसी एक दिन अरोक नामके बनें स्वयं भरन तीथङ्करका समवसरण 
आया । बनमालीसे जब राजाको इस चातका पता चला तव वे शीघ्र ही तीथे 
श्वरवी बन्दना ठिथे गये । वहां आकर उन्होने आठ भरातिकायंसि खोभित 
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ध जिनेन््रको नप्तस्कार फिया ओर नमस्कार कर मलष्योके कोठेमें चैट 
गये ] डिनेद्रके युष्वसे संसारक्रा स्वषटप सुनकर वे तमे प्रभावित ह्र कि चीं 
पर गणधर सदहाराजसे दीक्षा छेकर तप करमे लगे । 

युचराञ अनितसेनको पिताके वियोगसे बहुत दुःख हज पर संसारकी 
रीतिका विचार कर वे ऊक दिनों वाद कान्त दौ गये । मन्विमण्डलने युवराज 
का राज्यासिेक करिया । उधर महाराज अजितजय को केवल ज्ञान धराप्ठ ह्भा 
ओर इधर अनित सेनकी जायुधक्ालामे चक्रल परकर ह्भा । "दरे धस काथं 
दी करना चादियेः चेस्ता सखोचरूर अजितसेन पदे अनिनंजय भश्ार्जके 
कौचल्य सहोत्खवसें शाभिख हए 1 फिर वदासि आक्र दिश्विजयके च्ि गये । 
उस समय उनकी विद्रा सेना ण्क कद्राति हए सखद्री तरद माम रोती 
थी । सव सेनक आगे चक्र रल चर रदा था। करप कमस उन्होने समस्त 
'मरतक्चे्रकी याच्ना कर उसे अपने आधीन वना लिया । जव चक्रधर अजितसेन 
दिग्विजयी होकर वापिस लौटे तव दजारों खु्कट बद्ध राजाओने उनका स्वागत 
किया । राजधानी अयोध्या आकर अनितकेन महाराज न्याय पूर्व प्रजाक। 
पालन करने खगे । 

इनके राज्यम कमी कोई खाने षीनेके लिपि दुःखी नदीं दोना था | एक दिन 
इन्दोने मास्तोपवासी अरिंदम जदाराजश्चि चिषे आदर दान दिया "जिससे 
देवोन इनके घर पञ्चच्धथै प्रष्टं किविये। सच है--पात्र दानसे कथा नहीं रोता 
किसी दिन राजा अजितसेन वाक मनोहर नानक उनच्यानमें युणप्रभ 
तीधेङ्करकी बन्दना करनेके लिये गये थे । वहां पर उन्दने तीर्थङ्करके खुलसे 
धभेका स्वरूप छुना, अपने मवान्तर पू, ओर चारों गतियोके दुःख सुने जिससे 
उनका हदय बहत ही विरक्त दो गया । निदान उन्होने जितरान्र पुत्रको राज्य 
देकर अनेक राजाओंके साथ जिन दीक्ला घारण कर री । उन्होने अतिचार रहित 
नप्चरण किया जौर आयुके अन्ते नमास्तिरुक नामक पर्वत पर समाधि. 
पूवक शरीर छोड़ 7र सोरदवें अच्युत स्व्गके शान्ति कार विमानमें इन्दर पद 
प्राक्च किया । वदां उनकी आयु वाल सागर की धी, तीन दाथका रारीर था 
श्छ देश्या थी, वे वाईस इजार वषं बीत जनि पर एक वार मानसिक आहार 
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ग्रहण .करते ओौर वाईस पक्ष वाद एक वार श्वास रेते थे । उन्हे जन्मसे 
अवधि ज्ञान धा, वे तीनों रोकोमे इच्छलसार धूम सक्ते ये । इस तरह वहां 
चिरकाल तक्र स्वर्गीध सुल भोगते रहे । 
` धीरे धीरे उनकी बास सागर प्रमाण आयु समाक्च हो गरं पर उन्हे कुछ 
पता नदीं चला। ठीक कट्‌! है-- "साता उदै न रुख परे केता वीता कालः । वहां 
से चयकर वह पूवं धातक्षी खण्डमें सीता नदीके दक्षिण तर पर स्थित मङ्गर- 
वती देके रत्न.सथ्चयपुर नगरमे राजा कनकप्रभ जीर रानी कनकमारुके 
पद्सनाम नामका पुत्र इजा । पदमनाम बड़ा ही तार्िक्र-न्याय शास्त्रका 
वेत्ता था । उसके वल-पौरषकी सव ओर परशासा छर ह थी । 
एक दिन कनकप्रभ महाराज मकानकी छतपर बैठकर नगरकी रोमा देख 
रहे थे न्ति उनकी .दष्टि सहसा एक परवल -स्वर्प-जलाराय पर पड़ी । नगरके 
वह्तसे वैल उसमें पानी पी वी कर बाहर निकते जाते ये । उसीमे एक चुर 
सैट भो पानी षीनेके टिये गया पर वह पानीके पास पहंचनेके पहले दी कीचड़ 
से फस गया । असमर्थं होनेके कारण बह कीचड़से बाहर नदीं निकल सका 
जिससे वह प्यासा बैर वहीं तड्फड़ने गा 1 उसकी वेचैनी देखकर कनक- 
प्रम मदाराजक्ा हदय विषय भोगोमिं अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वे पद्य- 
प्रभको राज्य देकर श्रीधर खुनिराजके पास दीक्षा ठे तपस्या करने लगे । 
इधर पद्म नामने नीति पूरवैक राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । उसको 
अनेक राज्कमारिोके साथ च्चादी हुईं थी जिनमें सोमप्रभा ख्य थी । काल- 
क्रमसे सोनप्रमाके छवर्णनामि नामका पुत्र उत्पन्न हआ । उन सबसे पदूम- 
प्रज नाका गारस्थ्य जीवन बहुत ही खखमय हो गया था । 
, एक दिन राजा पद्मनाभ सभाम बैठे हए ये कि बनमालीने आकर उन 
मनोहर नामक उद्याने ओ्रीधर खुनिराजके आगभमनका। शभ समाचार खुनाया । 
राजान प्रसन्न होकर बनमालीको वहत = पारितोषिक दिया ओर सिंहासन 
से उतर कर जिस ओर खुनिराज विराजमान थे उस जर सात कदम अगि 
जाकर उन्हें परोक्त नमस्कार किया । उसी समय सुनि बन्दनाको चलनेके लवे 
नगरे मेरी बजवाईं गई । जव समस्त पुरवासी उत्तम उत्तम वस्त्र ज्ूषण 
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ं हार्थोमे पूजाकी सामग्री लिये इए राजद्धार पर जमा हो गये तथ सव 
को साथ छेकर वे उख उय्यानमें गये ज्‌ सुनिराज श्रीधर विराजमान थ । 
राजाने दूर से ही राञ्य चिन्ह छोडकर विनीत जवसे षनमें प्रनेशा किया भौर 
ञुनिराजके पास पहंवकर उन्हं अष्टाङ्ग नमस्कार किया । घुनिराजने ध्वम चद्धि- 
रस्तु, कहकर सबके नमस्कार ग्रहण किये । 

जब जय जयका कोलाहल रन्त दो गया तव राजा पदमना भने सुनिराज 
से अनेक दशन विषयक प्रश्न किथे। खनिराजके खुलसे सखुचित उत्तर पाकर 
वे यूत ही हर्षित हए । बादमें उनमे खुनिराजसे अपने पवैभव पु सो सुनि 
राजने उनके अनेक प्वेभर्वोक्रा वर्णन किया 1 यनसे लोरकर पद्मनाभ राज- 
मवनमें वापिस आ गये ओर वहां कुछ दिनोंतक राज्य रासन करते रहे । 
तमे उनका चित्त किसी कारण वदा विषथ वासनाओंसे विरक्त हो 
गया जिससे उन्न सवण नामि पुत्रको राज्य देकर ॒किन्दीं महासुनिके पास 
जिन दीक्षा खे ली उनके साथतें जौर भी अनेक राजान दीक्षारी थी। 
खुनिराज पद्सनामने शरुके पास रदकर खव अध्ययन किया जिससे उन्हे 
ग्यारह अङ्गं तकका ज्ञान हो गया । उसी समय उन्होने दोन विशद्धि आदि 
मोखह कारण नावनाओंका चिन्तन कर तीथेङ्कर नामक पुण्य परक्रुतिकां घन्ध 
कर लिया ओर आयुके अन्तम सन्धास प्वेकर शारीर छोड़कर जयन्त नामक 
अनुत्तर विमानमें अहभिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया । 

वहां उनकी आयु तेतीस सामरकी थी, एक हाथ ऊ चा सफेद रङ्गका चारीर 
था वे तेतीस हजार वर्षं बाद आदारः ओर तेतीस पश्च धाद श्वासोच्छवास 
ग्रहण करते थे । उन्हँ जन्मसे दी अवधि ज्ञान था। यह्‌ अहमिन्द्र ही आगेके 
सयमें अष्टम तीरथश्वर भगवान्‌ चन्द्रम होगा । 


गीता उन्द्-श्रीवमं भूपति पाल पुहमी, स्वगे पहले “सुर भयो । 
पुनि अजितसेन चं खणड नायक, इन्द्र अच्युत भँ थयो ॥ 
व्र्‌ पद्मनाभ नरेश निजैर, वैजयन्त विमानमें । 
चन्द्राम्‌ स्वामी सात भव, भये पुरुष पुराणम । -भूषखास 
१८ 
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जम्बु द्वीपके मरत क्षेमे एक चन्द्रपुर नामका नगर है उसमें किसी | 
इष्ववाकुवरीय राजा महासेन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम लक्ष्मणा था 
दोनों दम्पती खुशरसे समय विताते थे । ऊपर जिस अहमिन्द्रका कथन कर 
आये हैँ उसकी जव वहांकी आयु छह माकी वाङ्गी रह गई थी तभीसे राजा 
महासेनके घरपर प्रति दिन अनेक रत्नोंकी वर्षा होने ख्गी जौर देवियां आ 
आकर महारानी रश्ष्मणाकी सेवा करने ठगी । वह सव देखकर राजाक्तो निश्चय 
हो गथा था कि सुलक्ष्मणाकी कुक्षिसे तीर्थकर पुत्र होने वाला है । 

चैत्र कषण पंचमीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रम खलक्ष्मणाने रातके पिष्टे भाग 
मँ हाथी, बैल आदि सोह स्वप्न देखे । उसी समय वह अहमिन््र जयन्त 
विमानसे सम्बन्ध छोड़कर उसके गभे आया । सवेरा होते ही देवने आकर 
अगवान चन्द्रपममके गभं कर्थाणकका उव्सव किया ओर माता पिताकी 
स्वर्मीथ वस्त्राश्षणोंसे पूजा की । 

गर्भमा समय बीत जानेषर लक्ष्मणा देवीने पौष कृष्ण एकादरीके दिन 
अचराधा नक्षत्रम मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानोसि विराजित पुनरत्र 
उत्पन्न किया । भगवान्‌ चन्द्रभभके जन्मसे समस्तं लोकमें आनन्द छ गथा । 
क्षण एकके लिये नारक्षियोनि भी खखका अद मव किया । उसी समय देवोनि 
मेर पर्वतपर छे जाकर उनका जन्माभिषेक किया ओर चन्द्रम नाम रक्ला। 
बालकः चन्द्रम अपनी सरल चेष्टाओंसे माता पिता आदिको दषिंत करते 
हए बढ़ने लगे । 

ओर सुपारर्वनाथ स्वामीके मोक्त जानेके बाद नौ सौ करोड़ सागर वीत 
जानिषर अष्टम तीर्थंकर मगवान चन्द्रम इए थे । इनकी जायु भी इसीमें 
छाभिल है । जायु दश्च लाख पृथैकी थी, रारीर एक सौ पचास धनुष ऊचा 
था, ओर रंग चन्द्रमाक्ते समान घवर था ! दो लाल पचास हजार वषं बीत 
जानेपर उन्हे राञय विशरूति प्राप इई थी । उनका विवाह भी कदं ऊटीन 


(णण 











ऋ श्वौवीम वीर्ङ्कुर पुराण # १९६ | 








| साथ इजा था जिससे ध गारईस्थ्य जीवन बहत दही सुखमय 
हो गथा था। 

जथ राञ्य करते करते उनकी आयुके छह खाख पचास हजार प्रवं ओर 
चौयीस पर्वाङ्ग क्षण एकके समान निकर गये तथ वे किसी एक दिन चस्ा- 
सूषण पहिननेके च्यि अलङ्कार ण्दमें गये । वहां ज्योही उन्दने दर्षणमें खुह 
देवा योह उन्देँ खु दपर कछ विकार सा मालूम हभा जिससे उनका हदय 
विरक्त हो गया ! वे सोचने लगे- “यह्‌ शारीर प्रतिदिन स्ितिनादहदी क्यों न 
सजाया जाय पर काल पाकर विक्त हुए विना नदीं रह सकता । विक्रन दोन 
की क्या बात? नष् ही हो जाता है । इस रारीरमें राग रदनेसे. इससे संव 
रखने वाछे ओर भी अनेक षदार्भोक्े राग करना पड़ता है । अव मेँ एसा काम 
करू*गा जिससे अगेके भवमें यदह दारीर पाषही न हो} उसी समय देवर्षिं 
लोकान्तिक देवोने भी आकर उनके विचारोका समर्थन किया । | 
भगवान चन्द्रप्रभ अपने वर चन्दरपुत्रके ल्यि राज्य. देकर देवनिरभित || 
विमला पालकीपर सवार हो सर्वतुक नामके वनमें पहुचे, ओर वहां सिदध 
परसेष्टीको नमस्कार कर पौष क्ष्ण एकादरीके दिन अचुराधा नक्षघ्रभें एक 
हजार राजाओके साथ निग्रन्थ सुनि हो गये । - उन दीक्षाके समय ही मनः 
पयेय ज्ञान प्रात दो गया था । वे दो दिन वाद्‌ आहार ेनेको इच्छसे नलिन- || 
पुर नगरमे गये वदां महाराज सोमदत्तने पड़गाह कर उन्हं नवधा,भक्ति ||| 
पुैक आहार दिध । पात्र दानक्घे परभावसे देवो ने सोमदत्तके घर पंचाश्चथ || 
प्रकट किये । सुनिराज चन्द्रप्रल नलिनपुरसे लौटकर वनभ फिर ध्यानारूद शो 
गये । इस तरह छ्दृमस्थ अवस्थामें तप करते इए उन्हें तीन माह बीत गये । 
फिर उसी सकेतु क वनमें नग वृक्षक नीचे दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा कर 
विराजमान हुए वदी उन्होने क्षपक. ओ्ेणी माढकर मोहनीय कर्मकरा नार्‌ किया 
ओर शुक्त ध्यानके प्रतापसे दोष तीन घातिया ˆ कर्मौका भी नदा कर दिया। 
जिससे उन्द फाल्यन कष्ण सप्तमी-अनुराघा नक्षत्रम चमक समय दिष्य 
ज्योति-लोकालोक प्रकादराक केवर, ज्ञान प्राप्र हो गया था । देषोने आक्र ज्ञान 
कटयाणकका उत्सव किया 1 इन्द्ररी आन्ञा पाकर कुवेरते ब्रहीपर समव घ्रण 





र 
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को रचना की थी जिसमें समस्त प्राणी खुखसे बैठे थै । समवसरणके मध्यमं 
स्थित होकर भगवान चन्द्रप्रमने अपन। मोन भङ्गः किया अर्थात दिव्य ध्वनिक 
द्वारा कल्याणकारी उपदेदा दिया । उनके उपदेद्रासे प्रभावित दोर अनेक नर 
नारिथोनि सुनि, आर्धिका, आवक ओर ्राविकाओके जत धारण किये । दिव्य 
ध्वनि संमा होनेके षाद इन्द्रने बिष्ार करने री प्राना की जिससे उन्दोनि 
अनेक देम बिहार किया ओर अनेक भव्य प्राणि्योको संसार सागरसे 
निकार कर सोश्च प्राक्च कराया । 

उनके समवसरणमें दत्त आदि तेरानवे गणधर थे, दो हजार द्वादश्चाङ्‌ 
के जानकार थे, दो जाल चार सौ शिक्षक थे, द्रा हजार केवली ये, चौदह 
हजार विक्रिया छद्धि बाख ये, आठ इदजार मनः पयय ज्ञानी थे, ओर सात 
हजार छह सौ धाढी थे इस तरह सव भिराकर ढाई लाख सुनिराज थे । वरण 


, आदि तीन लाख अस्सी हजार आयिकाएं थीं । तीन ला श्रावक ओौर पांच 


लाख श्राविका" थीं । असंख्यात देव देवियां जर संख्यात ति्यश्च ये.। उन्दों 
ने अनेक जगह धम धमकर धमं तीधकी भरघृत्तिकी ओौर अन्तमं सम्मेव शिखर 


, षर आ विराजमान हए । वहां उन्होने हजार खुनि्योके साथ धरति्ना -योग 


धारण करिया जिससे उन्हें एक माह बाद फाल्युन श॒क्ता सक्षमीके दिन ज्येष्ठा 
नश्चे द्ामके समय सोक्चकी परासि हयो गईं । देवोने आकर उनके निर्वाण 


क्षे्रकी पूजा की । 
| ९ 


भगवान पुष्पदन्त 


शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्वरित 
सर्षोपकारी तव देव ! ततो भवन्तम्‌ । 


संसार मारव महास्थल रुद्रसान्दर 
च्छाया महीरुह भिम खुबिधि श्यामः ॥ --माचायं शगमदर 


1 
=, ~न 














> शौबीस तीर्थकर पुराण # १४१ 





स देव ! आपका शारीर शान्त है, वचन कार्नोको स॒खःदेने वे ई ओौर 
चरित्र सथका उपकार करने वाला है इसलिये दम सव, संसार सूपी {विशाल 
मरुस्थरमें सधन छाया वाले वृक्च स्वप आप सुविधिनाध-पुष्प दन्तका आस्य 
र्ते है । १ 
[३] पवमव वणन 

पुष्करा द्वीपके पर्वं मेरुसे पुव दिशाकी ओर अत्यन्त परसिद्ध विदेह क्षेत्र 
है उसमे सीता नदीके उत्तर तटपर पुष्कलाचती देका है जो अनेक सशृद्धि- 
शाली भ्राम नगर आदिसे भरा हा है! उसमें एष पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है । उसमें किसी ससय महापद्म नामका राजा राज्य करता धा । वह 
वहत ही बलवान था, बुद्धिमान था । उस बाह वरुकः सास्टने अनेक अजेय 
राजाओंको मी आश्चर्यं सागरं गोते गाने पड़ते थे । उसके राज्यम खोजने 
पर भी दरिद्र पुरुष नरी भमिख्ता था । वह हमेरा.विद्भानोंका ससुचित ¦ आदर 
करता था ओौर योग्य चत्तियां दे देकर उन्हें नई बातों खोजनेके लिये. प्रोत्सा 
हित किया करता था । उसने काम, कोध, मद, मात्सर्थ, लोभ ओर मोह इन 
छह अन्तरङ्ग राच्रओको जीत लिया था । समस्त प्रजा उसकी आक्लाको माला 
की भांति अपने मरसतकपर धारण करती थी । प्रजा उसकी भलारईकेः खये सव 
र न्यौरावर कर देती थी ओर वह भी प्रजाकी मलार्ईके चल्यि कोई बात 
उठा नदीं रखता था 

एक दिन बाकि मनोहर नाभके यनमें महासुनि भूतदित .पधारे । नगरके 
समस्त लोग उनकी धन्दनके लिये गये । राजा महापद्म ¦ भी अपने ` समस्त 
परिवारके साथ सुनिराजके ददनकि लिये गया । वद्‌ वहांपर सखुनिराजकी-मव्य 
मूलि ओर भ्रभावक उपदेशासे इतना प्रभावित हा कि -उसनेःउसी समय 
राञ्य ख, स्त्री सुख आदिसे मोह चड़ दिया ओर; धनद"नामक पुच्रके च्ि 
राञ्य देकर दीक्षा खे री । महाञ्ुनि भूतदितके.पासरहकरःउसने कटिन तप- 
स्थाए कीं जर अध्ययन कर ग्यारह अंगोका ज्ञान प्राप्तः कर जिया किसां 
समय उसने निमल हदयसे द्रदान विशुद्धि आदि सोरह कारण भावनां 
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` का चिन्तवन किया जिससे उसे तीर्थकर नामक पुण्य पङतिका बन्ध हो गया 
अन्तमं वह समाधि पूवक द्रारीर छोडकर चौददवे अनन्त स्वर्गमे इन्द्र हआ । 
, वहां उनकी आयु बीस सागरकी थी, तीन हाथका दारीर था, शुक्त टेश्या थी। 
' वह धीस पक्ष दका माह बाद श्वांस छता था, बीस हजार वषं वाद मानसिक 
, आहार छेता था, उसके मानसिक प्रवीचार था ओौर पांचवें नरक तककी बात 
 बतलाने वाला अवधिज्ञान था । उसके वैक्रियिक दारीर था ओौर उस पर भी 
,, अणिमा, भदिमा, गरिमा, लधिमा, प्राि, धाकाम्य, ई्ात्व ओर वरित्व ये 
। आट ऋद्धियां थीं । बह अनेकं श्षेत्रोमिं धृम-घूमकर प्रकृतिकी ख॒न्दरताका निरी- 
' क्षण करता था । वह कमी उद्याचलकी रिखरपर बैठकर सूर्योदयकी सुन्दर 
 द्ोभा देखता, कभी अस्ताचलकी चोटिथोंर बैठकर स््यस्तकी सुषमा देखता 
कभी मेर पवैतपर पहुंचकर नन्दन बनमें क्रीडा करता, कभी सघुद्रोकि; तटपर 
यैठकर उसकी रोका उत्तालन्नन देता ओर कभी हरी भरी अटवियोपमिं 
` धमकर हर्षसे नाचते हए मयूरोका ताण्डव देखकर सुसी होता था । यह इनदर 
` ही आगे चलकर पुष्पदन्त तीर्थकर होगा । 


[२] बतंमान परिचय 


, , जम्बुद्रीपके भरत क्षेमे एक काकन्दी नामकी महा भनोदर नगरी, थी । 
` उसमें इश्वाङ्क बंशीय राजा सुग्रीव राज्य करते थे । उनकी स्त्रीका नाम जय- 
' रामा था । जव उस इन्द्रकी आयु वहांपर सिफे छह माहकी वाक्षी रह गई तभी 
से देवोन शुभ्रीष महाराजके धर रननोंकी वर्षा करनी शरू कर दी । अनेक देव 
 कुमारिथां आ आकर महारानी जयरामाकी सेवा करने लगीं । फार्ग॒न क्ष्ण 
नवमीके दिन मूर नक्ष्नमें पिचली रातके समय .रानी जयरामाने सोलह स्वप्न 

, देखे । उसी सथय इन्द्रने स्वग वसुन्धरासे मोह छोड़कर उसके गभं भवेरा 
क्रिया 1 सवेरा होति ही जब उसने पति दैवसे स्वप्नोंका फल पुछा । तथ उन्ोनि 
` कहा कि आज तुम्हारे गभैमे तीर्थकर पुरन अवतार लिया हे । वद महा पुण्य 
'श्राली पुरुष है । देखो न ? उसकं गर्म आनेके छह माह पहटेसे ;पति^दिन 
कसो रत्न वरस रहे हँ ओर देवङुमारियां तम्हारी सेवा कर रदी हँ । प्राण- 
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नाथे खुखसे स्व्नोंका फर सुनकर रानी जयरामा इषसे पूली न समतीथी। 
जब धीरे-धीरे गमभ॑का समय पूरा हो गया तव उसने मा्मशीषं शुक्ला 
प्रतिपदाके दिन उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रादि देवोने आकर 
मेरु पवतर क्तीर सागरे जरसे उस खदय-प्रसूत बाखकक्ा जन्माभिषेक किया 
ओर पुष्पदन्त नाम रखा । उधर महाराज सग्रीवने नी खुखे दिलसे पुत्रोत्पत्ति- 
का उत्सच मनाया ! वालक पुष्पदन्त बाल इन्द्रकी तरद कम-कमसे बढ़ने गे । 
भगवान्‌ चन्द्रपभके मोक्षं जानेके बाद नञ्े करोड़ सागर वीत जानेपर 
भगवान्‌ पुष्पदन्त हए ये 1 इनकी आयु भी इसी अन्तराखमें शामिर हे । पुष्प- 
दन्तकी जायु दो लाख पू्वैकी थी. रारीरकी ऊचाई सौ धलुषक्री थी ओर 
लेश्या छन्दके पूरके समान शक्टं धी ! जव उनकी कुमार अचस्थाके पचास 
हजार पूवै बीत गये थे तथ उन्दँ राज्य प्रा्ठ हज! था । राञ्यकी बागडोर ज्यों 
ही भगवान्‌ पुष्पदन्तके हाथमे जाई त्योंही उसकी अवस्था विलङ्कर बदल गईं 
थी । उनका राज्य क्षेत्र प्रतिदिन बदृत्ता जाता था । उनके मित्र राजाओंकी 
संख्या न धी, प्रजा हरएक प्रकारसे सुखी धी । भगवान पुष्पदन्तका जिन 
ङूखीन कन्याओकि साथ विवाह इञा था उनकी खूप राहि आओौर णगरिमाको 
देखकर देव बाङाए' नी लज्जित हो जाती थीं । राज्य करते हुए जब उनके 
पचात हजार पूवं ओर अ्ाईस पूर्वाङ्ग ओर मी व्यत्तीत हो गये तव किसी 
एक दिन उस्कापात देखनेसे उनक्रा हृदय विरक्त हदो गया । वे सोचने लगे- 
इस संसारम कोई नी पदाथ स्थिर नदीं है । सूर्योदयके समय जिस वस्तुको 
देखता हं उसे दर्यास्तके समय नहीं पाता ह । जिस तरह इन्धनसे कभी 
अभ्नि सन्तुष्ट नहीं दोनी उसी तरह पंचेन्द्रियोके विषर्योसि मानव अभिलाषा 
कमी सन्तुष्ट नहीं होती-पूर्णं नदीं होती । खेद है कि मैने अपनी विराल 
आयु साधारण मनुष्योकी तरह योंदी विता दी । दुलभ मनुष्य पर्थाय पाकर 
मैने उनका अमीतक सदुपयोग नदीं किया । जज मेरे अन्तरंग नेत्र खुल गये 
ह जिससे ञ्चे कल्याण का मागं स्पष्ट दिख रहा है 1 वह यह है कि समस्त 
परिवार एवं राज्य कार्थसे वियुक्त हो निजेन बनमें बैठकर आत्म ध्यान करू" । 
खौकान्तिक देवोन भी आकर उनके विचारोका समर्थन किया जिससे उनका 
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वैराग्य ओर भी घ्‌ गया । निदान सुमति नामक पुत्रके लिये राज्यका | 
सापकर देव निर्मित ससुर्येधमाः पालकीपर सवार हो पुष्पक यनपे गये । वहां 
उन्दोनि मागं रीष श॒क्रा धतिपदाके दिन शामके समय एक हजार राजा 
के साथ जिन दीक्षा ठे ली उसी समय उन्दँं मनः पर्थय सचान प्रा हो गया 
था । देव छोग तपः कल्थाणकका उत्सव मनाकर अपने अपने स्थानोंपर वापिस 
छे गये । जव वे दो दिन वाद्‌ आहार छेनेके लियि श्ैलपुर नामके नगरमे गये 
तव उन्हें वहांके राजा पुष्पमित्रने विनय पूवक पड़गाह्‌ कर नधध। भक्तिसे 
खन्दर खस्वादुः आहार दिथा । पत्र दाने परसावित होकर देषो ने राजा पुष्प- 
भिघ्के घरपर पंचाश्चं प्रकट करिये । भगवान पुष्पदन्त आहार टठेकर वनम 
लौट आये ओर वहां पहदेकी तरह फिरसे आत्म ध्याने लीन हो गये। वे 
ध्यान पूर्णं दोनेपर कभी भ्रतिदिन जौर कभी दो तीन चार या इससे भी 
अधिक दिनके अन्तराखसे पासके किसी नगरमे आहार छेनेके लिय जते ये 
ओर वहासि लौटकर पुनः बनमें ध्यानेकतान हो जाते ये । इस तरह तपश्च- 
रण करते हुए जव उनकी छद्यस्थ अवस्थाके चार वषं व्यतीत हो गये तववे दो 
दिनके उपवासकी परतिज्ञा ठेकर पुष्पक नामक दीक्षा घने नाग बरक्चके नीचे 
ध्यान कगाकर वैठ गये । वहींपर उन्हें कार्तिक शुक्ला द्वितियाके दिन सृल- 
नक्चत्रसें चामके समय धघातिथा कर्मोका नाहा होनेसे केवर ज्ञान आदि अनन्त 
चतुष्टय प्राच दो गये थे। 
देवोने आकर उनके ज्ञान करधाणकका उत्सव मनाया 1 इन्द्रकी आज्ञासे 
राज-कुबेरने खन्दर ओर विशाल समवसरणकी रचना की । उसके मध्य 
मे स्थित होकर भगवान पुष्पदन्तने अपने दिव्य उपदेशसे समस्त जीवो को 
सन्तुष्ट किया । फिर इन्द्रकी भर्थनासे उन्होने देरा-विदेरामें धूमकर सद्धम- 
का प्रचार किया । उनके समवसरणतें विद भे जादि जडासी गणधर ये, पन्द्रह 
सौ श्रुतकेवली द्वादांगके जानकार थे, एक , लाख पचपन हजार पांच सौ 
रिश्च थे, आर हजार चार सौ अवधिक्ञानी ये, तेरह हजार विक्रिपा छद्धिके 
धारक थे, सात हजार पांच सौ मनः पयैय ज्ञानी भौर छद्‌ हजार छह सौ 
बादी थे । हस तरह सव मिलाकर दो लाख खुनिराज ये । घोषारयाको अवि 
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ऋ तीन लाख अरनी दजार आर्थिकाषएं थीं । दो लाख श्रावक ये, पांच खाख 
्राविकापए" थीं, अतं ख्यात देव देवियां जर संख्यात तिर्य॑च धे । 
सब देखो मे बिदार कर चकनेके वाद्‌ वे आयुके अन्त समयमे सम्मेद्‌- 
चिखरपर जा पहुंचे । वहां उन्दने एकर हजार खनियोके साथ योग निरोध 
क्षिया ओर अन्ते शुक्ल ध्यानके द्वारा अधातिया कर्मकरा नदाकर नादौ 
खुदी अष्टमीके दिन सूक नश्त्रमे सन्ध्याके समय मोक्च प्राच किया । उसी समय 
इन्द्रादि देवो'न आकर उनके निर्वाण करयाणक्तो पृजा की । भगवान पुष्पदन्त- 
कादीदृसरा नाम सछुविधिनाथ था) 


„७ *~ 
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भगवान शीतखनाथ 


ने शीतलाश्चन्दन चन्द्ररश्मयो 
न गांगमम्भो नवहार यष्टयः । 
यथायुनेस्तेऽनघ वास्यरश्मयः 
शमाम्बुगभोः शिशिरा विपशवितताम्‌ ॥ चायं समत्र 
“हे अनघ ! शान्तिरूप जलसे युक्त आपकी वचन रूपी किरणें विद्र(नोके 
चिये जितनी शीतल दँ उतनी कीतल न चन्द्रमाकी किरणें हन चन्दनदहै, न 
गंगानदीक्ता पानी है ओर न मणिका हार ही है ।-आप्के वचनोंकी 
रीतखतामे संखाप्का संताप क्षण एकमे दूर हो जाता है ( 
[२] पूषेभव पर्चिय 
पुष्कर द्धीषके पूर्वाधे मागमे जो मन्दरगिरि है उससे पूर्वकी ओर विदद 
कषेत्रम सीतानदीके पश्चिम क्रिनारेपर वत्स नामका देर है। उसके सुसीमा 


नगरयें राजा पद्मयुरुमर राज्य करते थे । वे इमेा साम, दाम, दण्ड ओर भेद 
इन चार उपायोंसे धृथ्वीका पालन करते घे ! सन्धि, विग्रह आदि राजोचिन 
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गुणोंसे परिचिन थे । शरद्‌ ऋतुके चन्द्रनाशी तरट्‌ उनका निर्मल यच्रा समस्त 
देद्ामें फंखा द्मा धा । चे अत्यन्त प्रतापी दोक्र भी माध स्वामायी परप ये। 
एक दिन मदाराज १द्एस्म राज समाते वैदे ह्एये क्रि वनमदीने आम 
के वौर, कुन्ङ्कदमल, जीर केगर जादिके फूल सामने र्रर कहा --भमहा- 
राज { ऋतुराज वसन्तके जागमनसे उच्यानक्ती जोभा वड़ी दही विचित्र हो गई 
है । आमो नौर छम गये ह, उनपर वटी हुई कोल मनोहर गीत गाती है, 
कुन्दके पएूलोंसे सव दिश्ाए' सकेढ्‌ स्केद दो री है, मौलिश्चीके सुगन्धित 
फलोपर मधप गु्चार कर रहे हें. तालो कमलके परन्टे एल रहँ जौर उनकी 
पीटी केदारसे तालायोक्रा समस्त पानी पीला दहो रदा है। उद्यानकी प्रत्येक 
चम्तुएं आपके शुभागमनकी आशं तामं रीन द्ये रही है} 
चनमालीके सु्वसे वनमें वसन्तकी दणेमास्म वणन सुनकर भद.राज 
पद्यशुरमं बहत ही दर्षित इए । उसी समथ उन्दोने बनमे जाकर वसन्तोत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी कर दी जिससे नगरके समस्न पुरुप अपे अग्ने परिवार 
के साथ वसन्तका उत्सव सनानेके लिये वनमें जा पर्वे । राजा प्द्मय॒ल्म भी 
अपनी रानियों ओौर भित्र वगके साथ वने पटच जर वहीं रटने रगे । उन 
दिनों यदां त्य, संगीत आदि यड़ वड़े उत्सव मनये जा रहे थे इसलिये 
क्रम कमस वसन्तक दो ह्‌ व्यतीत सचे गये पर राजाको उसका पता नहीं 
चला ] जव धीरे धीरे बनसे बसन्तकी रोमा विद्याद गई ओर प्रोष्मकी 
तश्च द चने कगी तव राजाका उस ओर ख्याङ गया । वदां उन्धे ने वसन्त 
की खोजकी पर उसका एक मी चन्द्‌ उनकी नजरमे नदीं आया । यह देखकर 
महाराज पद्मशुरमका हदय विपयो से विरक्त दो गया । उन्दोने सोचा कि 
'ससारके सव पद्धाधं इसी वसन्तक्े समान क्षण सङ्गर दहै। यै जिसे निस्य 
सममकर तरद २ की रंगरलियां कर रदा धा आज वदी वसन्त यहां नजर नहीं 
आता 1 जव न आमोमे बौर दिष्ताई पड़ रहा है ओर न कीं उनपर कोयखकी 
मीठी आवाज सुना दे रदी है। अव मल्या निख्का पता नदीं ह किन्पु 
उखद्री जगदपर म्रीषम्ी यह्‌ त्त ट्‌ वह रदी है । ओद } अर्तन चीजोमें 
इतना परिवर्तन } पर मेरे हृदयर्ने, मोग विलासो छक मी परिवतेन नहीं 
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हआ 1 खेद है -क्ि स॑ने अपनी आयुक्रा बहुन नाम यू विता दिया। 
पर आज मेरे अन्तरङ््‌ नेन्न खल गधे हँ, जाज मेरे हदये दिञ्प ञ्योति 
प्रका डाल रदी हे । उसके प्रकारामें सी क्या अपना दित न खोज सङ्गा! 
चस, चस घ्रोज चिया स॑ने दितका भागं । वह यह है किं भं वहत जल्दी राञ्य 
के जक्ञ(रुसे' छुटकारा पाकर खनि दीक्षा धारण करू ओर किसो निर्जन वनमें 
रहकर आत्म नाण्डारकरो रान्ति-ष्ुधासे भर द 1” एसा विचार कर मद्‌।राज 
पद्मगुल्म नसे घर वापिस;आये ओर वहां चन्दन नामके पुत्रके लिये राज्य 
देकर पुनः वनम पह॑च गये । वहां उन्होने किन्दीं आनन्द नामक आचार्यक 
पास जिन दीक्षाखे ली) 
अब सुनिराजःपद्यणरप्र निर्जन चने रहकर आतम शद्ध करने रगे । 
णरुदेवके चरण कमल्ोके पास रहकर उन्होने ग्यारह अङ्खोंतकका ज्ञान प्रक्ष 
किया ओर दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाथंका चिन्तवन कर तीर्थंकर 
नामक महापुण्य, प्रकरुतिक्रा बन्ध किथा 1 जव जायुका अन्तिम समय जाया 
तव वे बाह्य पदार्थो सर्व॑या मोह छोड़कर समाधितनं स्थित हो गये जिससे 
मरकर पन्द्रह आरण स्वगेतें इन्द्र हुए । वदां उनकी आयु वाईस सागरी 
थी, तीन हाधका शारीर था, शुक्ल देश्या थी, ग्यारह माहं वाद सुगन्धित 
श्वासोच्छास होता ओर बारईष माम वाद मानसिक आष्दएर होता ध दजारों 
देषियां थीं, मनसिक प्रविचार धा, अणिमा आदि आठ ऋद्धां थं जौर 
जन्मसे ही अवधि ज्ञान था 1 वहां उनका समय सछुखसते वीतने लगा । चदी 
इन्द्र आगे मवमे जगवान चरीतख्नाथ होगे । 


( २) वतमान परिचय 

जव वदां उनकी आयु सिप छह माहफी वाकी रइ गई आर वे एृथिवीपर 

जन्म खेनेके चयि तत्पर हुए तब इसी जम्बू दीपके मरत शेप मल्ञय दे शके 
भद्रपुर नगरमे इश्वाङ्कव रीय इदृरथ नामके राजां राज्य करते भे! उनशी 
महारानीका नाम खुनन्द था । भगवान रीतखनाथके गर्म आनिके छट मादं 
पदचेसे दी देवोन दद्रथ ओर सुज्रताके घरपर रलोकी ` वर्षा करनी शुरू कर 
दी । चेन्न क्ररण्ण अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नश्चे मक्षारानी खनन्दानि रान्रिके 
सड (म स 






























्, 
पिच्टे समय सोल स्वप्न देखे । उसी समय उक्त इन्द्रे स्वरम भूमि छोड़कर 
उसके गभे परवेद किया । पतिके सुखते सरना फल सुनकर सुनन्दा 
रानीक्रो जो दषं दुआ उसक्रा वर्णन नही क्रिया जा सकता उसी दिन दनेनि 
आकर स्वर्गीच वसत्राभूषगोतति राज दम्पतीकी पृञा कौ जौर गर्भ करयाणङक- 
का उत्सव मनाया | माघ कृष्ण द्वादजीके दिन पूर्वाषाद़ नक्षते सुनन्दाके 
उढ्रसे भगवान शीतखनाथका जन्म दज । देवोने सेर पर्यतपर छे जाकर 
उनक्रा जन्साभिपेक किया ओर वहांसे आकर भद्रपुरमें धृमधामसे जन्मका 
उत्सव मनाया । इन्द्रने बन्धु वान्धर्वोक्री सलादसे उनका छीतलनाथ नाम 
रखा जो वास्तवे योग्य धा क्योकि उनक्री पावन सूतिं देलनेसे प्राणि माघके 
दथ दतर दो जाति धे । राज परिवारभें धड़ दी इुलारसे उनक्रा पालन इञा 
था । पुष्पदन्त स्वामीके मोक्ष जानेके वाद नौ करोड़ सागर बीन जमेषर मग. 
वान रीतलनाथ हुए थे । इनके जन्म छेनेके पटिटे पर्यके चौधा्ई मागत 
धर्मका विच्छेद हो गया था । इनकी आयु एक रा पुवेकी थी ओर शारीर 
नन्वे धष ऊवा था! इनका दारीर छवर्णके समान स्निग्ध पीत वर्णका था 
जव आयुका चौथाई माग कुमार अवस्थं वीत गया तव इन्दे राज्यकी प्राति 
हुई थी राज्य पाकर इन्होंने भलो भांति राज्यक्ा पालन किया जौर धर्म, अथे 
कामका समान खूपसे सेवन किया था । 
किसी एक दिन भगवान रशीतलनाथ धरभनेके लिये एक वने गये थे । 
जव वे वनसे पचे थै तय बने सव वृक्ष दिम ओससे आच्छादित थे। पर 
थोड़ी देर बाद सूर्थका उदय होनेसे वह टिम-ओस अग्ने आप नष्ट हो गई 
थी । यह देण्कर उनका हदय विषयोकी ओरसे स्वेथा हट गया । उन्देनि 
संसारके सय पदार्थो दिभङ्े समान क्षण भशर समकर उनसे रागि नाच 
छोड़ दिया जौर बनें जाक्षरं तय कम्नेकए इद्‌ निर्चवय कर लिया । उसी समय 
लौकान्तिक देषोनि जाकर इनके उक्तं विचारोका समर्थन करिया जिससे उनको 
वैराग्य धारा ओौर भी अधिक वेगसे प्रवाहित हो उठी । निदान जपि पुत्रके 
चये राज्य सौपकर देव निमित शक भमा पालकीपर सवार हो सदेतुक वनम 
पड्चे ओर वहां माच ज्खुष्ण द्वादीके दिन पूर्वाषाद़ नक्षत्रम शासके समय 











= 
सै बकाः 
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एक हजार राजाओक्घि साध दीक्षित हो गये। आपके दीक्चा ठेते दी मनः 
पयैय ज्ञान प्राच हो गया था। 

भगवान रीतलनाथ दो दिनके उपवासके बाद्‌ आदार खेनेकी इच्छसे 
अरिष्ट नामक नगरमे गये । वहां राजा पुनवेसृने बड़ी प्रसन्नतासे नवा सक्ति 
प्यक उन्हे आहार दि । पा दानक प्रभावसे राजा पुनवैसके घर पर देवोनि 
पञ्चाशं प्रकट किये । इस तरद तपश्चरण करते इए उन्टोनि अद्पनज्ञ अवस्था- 
में तीन वर्षं विताय ! फिर पौष कषण चतुद खीके दिन चासके समय पूर्वा 
षाद नक्चत्रभे उन दिष्य आलोक केवल ज्ञान प्राच दुआ । उसी समय देवने 
आकर ज्ञान कस्याणका उत्सव मनाया 1 इन्द्रो आज्ञासे ङवेरने समवसरण- 
की रचना की उसके मध्यमे स्थित होकर जपने सायं ध्मका उपदेदा देकर 
उपर्थिन जनताको सन्तुष्ट किया । इन्द्रको पाथनासते उन्दने अनेक देरोमे 
बिहार कर संसार ओर मोश्चका स्वरूप बतलाया, दार्डिनिक गल्थियां सुरभा 
ओर सवको दितका भार्म बतलाया था । उनके उपदेदाके प्रभावसे छोगोके 
हदर्थोसे धम कर्मकी दरिथिरुता उस तरह दूर हो गई थी जिस तरदकी शर्ध॑ 
के प्रक(दासे अन्धकार दूर हो जातादहे। 

उनके समवसरणमे ऋद्धियों ओर मनः पर्यय ज्ञानके धारक इक्यासी 
गणधर थे । चौदह सौ द्वादशाङ्के जानकार ये । उनसठ हजार द्ये सौ दिक्षक 
थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवल ज्ञानी थे, बारह 
हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक थे, सात दजार पांच सौ मनः प्य ज्ञानी ये, 
ओर पांच हजार सात सौ वाद्धो छनि थे। इस तरद सव मिलकर एक लाख 
खनि थे धारणा जादि तीन खाख अस्सी हजार आर्थिक्रा्ये धी, दो लाख ्ावक 
थे, चार खार ्राविक्रायें थी, अष्ठं्यात देब देवियां जौर संख्यात तिर्थञ्चये । 

जव भगवान्‌ रीतखनःथकी दिव्यष्वनि जिरती थी तव समसत सभा 
चित्र छिचित सी नीरव ओौर स्तन्ध हो जततीथी। वे आयुके अन्त समय 
में सम्मद चिखरपर पहुचे. वहां एरू मदीनेका योग निरोध कर दजार सुनि्योके 
साय प्रतिमा योगसे बिराजमान हो गये ओर अश्विन शक्ता अव्टमीक्े दिन 
पूरवीषःटा नक्षत्रम कामके समय अचातिया कर्मकरा नाडा कर स्वनन्त्य सदन- 
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। क ५. र 
मोक्ष मह्लको प्रा हए । देवोने अकर निर्वाण भूमिकरी पूजा की ओर | 
रारीरकी भस्म अपने शरीरमें लगाकर आनन्दसे गाति, नाचते हए अपने अपने 
स्थानोंपर चङे गये | 

इनके तीके अन्त समयते कार दोपसे वक्ता श्रोता जौर धर्माल्ना लोगों 
के अभाव होनेसे समीचीन धम छप्तपाय हो गया धा] 
षु 


. 


भगवान श्रेयान्सनाथ 


निधूय यस्य निज जन्मनि सलमस्त, 
मान्ध्यं चराचर मशेष मवेक्तमाणम्‌ । 
्ननिभ्रतीप विरहाननिज रूप सस्य 
श्रेय(य्‌ जिनः सदिशता दशिवच्युतिवः | माय गुणमदर 
“ उत्पन्न होते ही समस्त अज्ञान अन्धकारको नष्ट करके सव चर अचर 
पदार्थोक्रो देखने वाला जिनका उत्तम ज्ञान वाधक कारणोंका अभाव होनेसे 
अपने स्वरूपमें स्थिर हो गया था वे ्रीश्रेयान्स जिनेन्द्र तुम सवके अमंगखकी 
हानि करं । 















[9] पूवंभव वर्णेन 

पुष्कर द्वीपके पृ्॑मेरुसे पूवे दिः शाकी ओर विदेह क्षेत्रे एक खकच्छ 
नामका देच है! उसमें सीता नदीके उत्तर तर पर एक प्षेमपुर नगर था। 
ध्वेमपुर नगरमे 'रहने वाले मनष्योको दमे! सेम मङ्गल भप्त दोते रहते थे, 
इसलिये उसका श्षेमपुर नाम बिल्ककुख सार्थक था । किसी समश्च उसमे नलिन- 
प्रज नामका राऽ राज्य करता था! उसक्रा "शारीर बहत दी खुन्दर थ! । उसने 
अपम बाहुबल्से समस्त क्षत्रियोंको जीत कर अपना राज्य निष्कण्टक बना 
लिया था] वद उत्साह, मन्ध जओौर भभाव इन तीन राक्तियोंसे तथा इनसे 


= 
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पाच इई तीन निद्धियोसे संयुक्त था । उसकी वृद्धिका तो ठिकाना नहीं धा । 
अच्छे अच्छे मन्ती जिन का्मोंका विचार भी नहीं कर सक्रतेथे आर जिन 
सामयिनग समस्पाओंरो नहीं खुलता पाते ये उन्डं चह अनायास दी सोच 
ठेता ओर सुलभा देता था । उसका अन्तःपुर खन्दरी ओर खशीला ख्ियों 
से नरा इ था । आज्ञाकारी पुत्र ये निष्कण्टक राञ्य था, अद्र सम्प्तिथी 
अर स्वयं स्वस्थ निरोग था } इस तरह वह्‌ हर एक तरदसे खुण्ी दोकर प्रजाकरं 
पालन करता धा | एक दिन राजा नलिनप्रय राजसम वेठा हआ था उसी 
खमय दनमालीने आक्र कटा कि सदमां्न बनें अनन्त नापक्र जिनेन्द्र आये 
|| हें । उनके प्रतापसे वनक्ी सोभः वड़ो ही विचित्रो गर्‌ है । वदां सव ऋनृए 
| एकर साथ अपनी छोमा प्रकट कर रदी है ओर सिंह हस्ती सष नेवल जादि जीव 
| अपना जातीय चैर श्रोड़कर एक दृसरेसे दिर मि रहे दँ । जिनेन्द्रका आगमन 
|| सुनकर राजाको इतना इषं हआ करि उसके सारे दारीरमें रोमांच निकल अये। 
चह वनमारीको उचित पारितोषि श देकर परिवार सहित अनन्त जिनेन्छकी 
| बन्दनके लिये सदसन्न वनम गया । वहां उनको दिव्य सूतिं देखते ही उसका 
|| हृदय भक्तिसे गद्गद्‌ दो गथा 1 उसने उन्दँ हिर सुकाकर प्रणाम क्रिया| 
अनन्त जिनेन्द्रने पमावक शब्दो तत्वोंका व्याख्यान शिया ओर अन्तसें 
॥ संसारके दुःखोका निरूपण क्रिथा । जित्ते सुनकर राज। नलिनप्रम सदसा प्रति- 
बुद्ध हो गथा वह एक दम संसारसे भयभीत हो उठा। उस सयय उसकी 
|| अवस्था ठीक स्वप्न देखकर जागे हए मदष्यकी तरह दो रही थी । उसने उसी 
|| समय मर्यईं इई आवाजमें कहा--नाथ ! इन दुःखंस वचनेका भी कया कोई 
|| उपाय है ? तव अनन्त जिनेन्द्रने संसारके दुःख दूर करनेके चयि सम्पग्दरन, 
|| सम्यग्यान आओौर सम्पक्चारिच्का वर्णन करिया । देात्रत ओौर सदात्रतका महत्व 
|| सखाया । जिससे वद ॒विषथोँसे जत्यन्त विरक्तहो गथा उसने घर जाकर 
|| पटले ते अगने सुपुत्रके लियि राज्य डिधा ओर पिर बनें जाकर अनेक राज।- 
|| ओके साथ निन दीक्ालेली। वहां ग्यारह अङ्कोका अभ्यास कर सोर 
|| मावनाओंका चिन्तथन क्रिया जिससे उसके तीथंङ्कर नामक पुण्य परक्कतका 
|| चन्ध ह गया ! जायुके अन्तमे सन्यास पूवक शारीर छोड़कर खुनिराज नलिन- 
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प्रभक्ता जोव र स्व्गके पुप्पोत्तर नामक विमानमें इन्द्र दज । वहां उसकी 
आयु वादन सागरी धी. कारीरक्री उचा तीन दाथकी थी, उेश्या शक्त थौ 
ओर जन्मसे दी अवधिज्ञान धा । वदांपर जक सुन्दरी देवियोके साथ वाईस 
सागर त तरह तरद्के सुत्व गोगना रहा । यदी इन्दर जगेके नवमे जगचान 
श्रेयान्सनाथ सेमा | । 









वत्तंमान परिचिय 


जव वपर उखक्री आयु सिफं छद्‌ मादकी शोष रह गई ओर वद पृथ्वी 
पर जन्म टेनेके चयि सम्भर हआ । उस समय इसी जम्ब दीपके मरत क्षे 
के सिदपुर नगरमे इध्वाङ्कः वंशीय विष्णु नासके राजा राञ्य करते ये। उन- 
की महादेवीक। नाम सुनन्दा धा | ऊपर कटे हुए इन्द्रने ज्येष्ठ चछ्ूष्ण षष्डीके 
दिन रवण नक्षत्रम रात्रिके अन्तिम भागमें स्व्मं मूमिको छोड़कर सुनन्दा 
मदट्‌ारनीके गभमें प्रवैरा किया । उस समय सनन्दाने दाधी बैल आदि सोलह 
स्वप्न देखे थे । सवेरा होते ही उस्ने प्राणनाथ विष्णु मराराजसे स्वप्नोंका 
फल सुना जिससे वद्‌ बहत दी प्रसन्न हई । उसी समय देवोने आकर राज 
दम्पतीका खुब स्कार किया ओर म्म कल्याणक उत्सव मनाथा । वहं 
गर्म॑स्थ वालकक्ना री भ्रमाव था जो उसके ग्भमे अनेके छह म।हइ पदठेसे 
टेकर पन्द्रह मादतक्र मदाराज विष्णुके घरपर प्रति दिन रत्नोंकी वर्षा होती 
रही ओर देवङ्कमारियां महारानी खनन्दाकी शुश्रूषा करती रदी । 

भीरे-धीरे गर्भक्षा सपथ व्यलीत दोनेषर फरन करुस्ण एकाद रीके दिन 
श्रवण नक्षसे खनन्दा देवीने पुत्र रन उत्पन्न क्रिया 1 उस समय अनेक शुम 
दाङ्कन इष ये । देवोने मेरु पर्वत्तपर ठे जाकर वालक्नक्रा कलशाभिषेक करिया । 
किर विपुर वापिख आकर कई तरहसे जन्म मदोसव मनाया । इन््रने मदा- 
राज विष्णक्ी सलाहसे बारुकक्रा शरेयान्स नाम रखा 1 जो ठीक था, क्योकि 
वह आगे चलकर समस्त प्रजाको मरेयोमाग--मोक्ष मागमे मर्त करेगा । 
उरभव सथः कर देव रोग अपनी अपनी जगहपर वापिस चदे गये । पर 
जाते समय इन्द्र रेते अनेक देव छमारोको वरहीपर छोड़ गया धा जो अपनी 
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= बालकः श्रेान्सनाधको इभेशा प्रसन्न रखा करते ये । राज्य 
वारमें बड़ प्यारक्ते उनका पालन रोने र्गा । 

इन्द्र स्वर्म॑से उनके लिये अच्छे अच्छे वस्त्र आश्ूषण ओर लिलौना चमै- 
रह भेजा करता था । रीतलनाथ स्वामीके मोक्ष जनेके वाद सौ सागर, 
छयासठ ऊकाल, छव्बीस हजार वषं कभ एक सागर चीत जनेपर भगवान 
भ्रेयान्सनाथ हए ये । इनकी आयु भी इसी अन्तराले शामिल है । इनका 
जन्म छेनेके पदिद भारतवषपे जापे पल्यतक घमेका विच्छेद हो गया धा। 
पर इनके उत्पन्न होते ही धर्मक उत्थान फिरसे होने गा था | इनकी आयु 
चौरसी राख की थी, रारीरकी ऊ चाईं अस्सी धलषशी थी ओौर रंग वर्णक 
समान स्निर्ध पीला था। 

जब उनके ऊुमार कालके इङ्ीस छा पूर्व॑ वीत गये तथ उन्हं राज्य 
प्रा इभा 1 राज्य पाकर उन्होने सुचारु रूपसे प्रजाक्ा पारन किथा । वे अपने 
वलस हमेशा दुष्टका निग्रह करते ओर मज्ननोंपर अनुग्रह करते ये। योग्य 
लीन कन्धाओके साथ उनकी राष्दौ इई थी । जिसते उना राज्य समय 
सुलसे बीतता था । देव खोग वीच वीच तरद तरदहके विनोदोसे उन्हें प्रसन्न 
करते रते थे । इस तरद इन्दोने व्यारीस खाल वर्ष॑तक राज्य किया । इसके 
अनन्तर क्रिसी एक दिन वसन्त ऋतुक्षा परिवर्तन देष्वकर इन्हे वैराग्य उत्पन्न 
हो गया जिते इन्दोने दीक्ल। छेक तः करेहा दद निश्चय कर लिया। 
उसी समय लोकानति देवने अक्र उनको स्तुति की । चारो निक्रायके देवों 
ने दीक्षा कल्याणकका उर्छतर क्षिया । मगवान सेयान्सनाथ श्रेयस्कर नामक 
पुत्रके चयि राज्य देकर दैवनिभित ्वमख्प्रमाः ' पालकीषर सवा हो गये । देव 
न्ोग उस पालकीको मनोहर नाग्रके उद्याने ॐ गये । वहां उन्होने दो दिनके 
उपवासकी प्रतिज्ञा कर फार्ुन कूष्णा एकादरीके दिन वण नक्षसे सवेरे- 
के समय एक इजार राजजोके साथ दिगम्बर दीक्चा छे री । उन्हें दीक्षा ठेते 
हो मनः पथय ज्ञान प्रा्ठ द्ये गधा धा । तीसरे बिन चार ज्ञानके धारण करने 
वाले लगवरान अयान्सनाथ जहार ठेनेकी इच्छसे सिद्धार्थं नगरमे गये । वहां 
पर नन्द राजने उन्दं भक्ति पृते आदर दिषा। दानके भमावसे राजा नन्द 
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घरपर देवाने पञ्चश्च प्रकट किये । नगान आदार केकर वने वापिस 
चरे गये । इस तरद्‌ उन्दो ने छदमस्थ अवस्थामें मौन वर्वकर दो वर्ण ञ्यतीत 
क्रिय । इसके वाद्‌ दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा देकर उसी भनोहर वनमें 
तुम्बर वृक्षके नीचे ध्यान छ्गाकर विराजमान हृये। ओर वहीं उन्हें माघ छरष्ण 
अमावास्पाके दिनं अवण नक्षत्रम सायंकालके समय लोकालोकका प्रका 
करनैत्राला पूर्णज्ञान प्राप्त दो गया । उसी समय देवोने आकर उनक्रा कैवल्य 
मदोत्सव मनाया । कुवेरने समवसरणकी रचना कौ उप्तके मध्यमे सिदासनपर 
अन्तरीक्त विराजमान दोकरर उन्दने अपना मोन भंग किया अर्थात्‌ दिन्य 
ध्वनिके द्रा सक्च तत्व नव पदार्थीक्ा वर्णन किया। जिससे प्रभावित दोकर 
अनेक नर नारि्ोनि दे त्रत ओर महाव्रत ग्रहण क्रिये । प्रथम उपदेश समाक्त 
होनेपर इन्द्रने मनोहर राब्दोमे उनकी स्तुति की ओर फिर विद्ार करनेके 
लिये प्राना कौ । आवश्यकता देखते हुए उन्दने आयं क्ष्म सवत्र? विदार 
कर जैन धर्मक्ा भचार क्रिया ओर शछीतलनाथके अन्तिम तीर्थम जो आपे 
पटयतक धकरा विच्छेद हो गया धा उसे दूर किया | 

आचायं शुणसद्रने लिला है कि उनके सतदत्तर गणधर थे, तेरदसौ ग्यारह 
अतकेवटी थे. अडनालीस दजार दो सौ रिक्षक थे, छह हजार अवधिज्ञानी थे 
छह हजार पांच सौ केवल ज्ञानी थे, ग्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक थे, 
छदं हजार मनः पर्थय ज्ञानी ये, ओर पाच दजार वादी चे। 

वे आयुके अन्तमें सम्मेद रिखरपर पहचे जौर वदां एक. महीने तक योग 
निरोध कर जार राजाओके साथ प्रतिमा योगसे विराजमान हदो गये 1 व्हीपर 
उन्होने शुक्तध्यानक्े द्वारा अचातिथा कर्माकी पचासी प्रकरूति्योका क्षिय कर 
श्रावण शक्ता पर्णमासीके दिन धनिष्ठा न्त्रतं शामके समय खक्तिमन्दिर 
मोक्चमहतें धवे किय। ६ देवोने अकर उनके निर्वाण स्षेत्रकी पुजा की । 
(28 | 
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भगवान वासुपूज्य 


शिब पज्योऽभ्युदय कयाय 
त्व वासुपूज्य सिदशेन्द्र एृञ्यः 
मयापि पृज्योऽल्पधिया मुनीन्द्रः 
दीपार्चिषा किं तपनो न प्यः समन्त 
सुनिराज ! जाप वासुपञ्य, मङ्लामयी अभ्युदय क्रियाभि देवराजके 


द्र॑रा पजनीय है-- पजा करनेके योग्य रँ । शसलिये सुभः अल्पवुद्धिके द्वारा भी 
पलनीय है । क्या दीपककी ज्योतिसे सखये पजनीय नदीं होताः । 


पूवे भव वणन 


पुष्करा द्वीषके पृ मेरुकी ओर सीता नदीने पूर्वीय तटपर एक बत्सका- 
चती देख है । उसके रलपुर नामके नगरमे पद्मोत्तर नाभका राजा राज्य करता 
था । वह्‌ घम अर्थं कामक्रा पालन करते समय धर्म॑को कमी नदीं भूलता था । 
उषाकी लालीकी तरह उसका दिव्य प्रताप समस्त दिशाओमिं पफल रहा था । 
उसका यदा क्लीरस्रागरकी तरश्ञोके समान शुक्त था पर॒ उनकी तरद्‌ चञ्चल 
नदीं था} उसके एक धनमिच्र नामका पुत्र था जिसे राज्य-मार सौपकर वह 
खुखसे समय विताता था । 

किंसी एक दिन मनोहर नामके पवेत्तपर युगन्धर महाराजका शुभागमन 
हभा । जब वनमारीने राजाके चयि उनके आगमनकी खवर दी तव वह हर्षसे 
पुखक्षित बदन हज परिवार सदित उनकी बन्दनाके ल्यि गया ओौर भक्ति 
पूवक नमस्कार कर उचित स्थान पर बैठ गथा । उस समय य॒गन्धर महाराज 
अनित्य, अदारण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संचर निरा 
बोधि दुरम ओर धमे इन बारह भावना का वर्णन कर रहे थे । ज्यो'ही 
पद्‌ मोत्तर राजानि अनित्य आदि भावनार्वोँका स्वरूप शुना त्योंही उसके हृदय 
में वैराग्य रूषी सागर दिखोरे लेने गा । उसे" संसार ओर दारीरके प्रति 
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अत्यन्त चूमाषेदाहो गह | वट्‌ सोचने लगा क्षि मैने अपना विशार | 
व्यथे ही खो दिया । जिन स्तयो, पुत्रों जर राज्यके लियि रै दमेशा व्याकुल 
रहता ह । जिनके लिये मे वरेसे.बुरेः काथं करमेमे नदीं हिचकिचाता वे एक 
भी मेरे साथ नहीं जवेंगे । मै अकेला दी दुरमतियोपड़कर दुःखक्री चक्षियों 
म॑ पीसरा जाऊ गा। ओहः! क्रि्तना था मेरा अन्तान ? अभीतक्र सै जिन भोगों 
को )मवन्ते अच्छा मानता था आजवेदही मोग के सर्गी तरह भयानक 
मभ होते हैँ । धन्य है महाराज युगंधरक्तो । जिनके दिव्य उपदेशासे पथ 
भ्रान्त पथिक ठीक्रभ्रास्तेपर पहुंच जाते है ! इन्दीने मेरे हदथमें दित्य ज्योति- 
का रकाद फौराया है! जिससे मै याज अच्छे ओर बुरका धिचार कर सकने 
के चयि समथ हआ ह । जब जववक् मै" समरत प्ररिथह छोडकर निर््न्थन 
हो ऽज गा, इस निर्जन वनके विशुद्ध वायुमण्डले निवास नदीं कू'गा तव 
तक शश्च चेन नदी पड़ सक्ती, इत्यादि परिचार कर वह्‌ धर गया ओौर यव- 
राज धनभिच्रके लिये राज्य देकर निःचाल्य टो अनेक राजाथोके क्षाथ बनें 
जाकर दीक्षित हो गया । दीक्षित दोनेके बाद राजा नही खुनिराज पद्मोत्तर 
ने खव तपश्चरण किया । निरन्तर रास््रौका अध्ययन कर ग्यारह अङ्गका 
ज्ञान प्राक्त किया ओर दरीन विशयद्धि जि सोलह सवनाओका चिन्तवन कर 
तीर्थकर न्मा नाम कर्मी पुण्य प्रछुतिकां बन्ध किया। 

तदनन्तर आयुक्े अन्तमें संन्यास दवै कारीर ग्मेड़कर महाश॒क्र स्वगे 
महाश॒क्र नामस इन्द्र हआ । वहां उसकी ;सोखह ` सागरफी आयु थी, चार 
हाथक्रा दारीर था, पद्यडेश्या थी । वह्‌ आठ महीनेकेः वाद्‌ श्वासोच्छस ठेता 
ओौर सोलद हजार वषं बाद आहार. महण करता था । अणिप्रा,;महिमा आदि 
, ऋद्धिथोंक्ा स्वामी था । उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान प्राक्च हो गया था जिषघ- 
` से वह नीचे चौथे नरकतककी धात जान ठेता था । वहां अनेक देविथां अपने 
दिव्य रूपसे उसे ह माती रहती थी । यही इन्द्र आगेके भवमें जगवान वाखु- 
 पूञ्य होगा । कहां? किसके ? कब? सो छनिये। 
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८ २) वतमान परिचय 
इसी जम्ब द्वीपके भरत क्षेमे एक चम्पा नगर है उसमें इश्वाङ्कवंशीय 
राआ वासुप्ञ्य राज्य करते धे उनकी महारानीका नान जयावती था। जव 
षर्‌ कहे इए इन्द्रकी वहांकी आयु सिफं छट माहकी चाकी रह गई थी तभी 
से कवेर महाराज वुपृञ्यके घरपर रलनोक्ी वर्षा करनी शरू कर दी जओौर 
श्री, हो जदि देचियां मदहारानीकी सेवाके चि आ गह । 
एक दिन महारानी जथावतीने राच्रिके पिके मागमे रेरावत आदि सोल 
स्वप्न देखे । सवेरे उठकर अव उसके प्राणनाथस्ते उन शा फर पृच्ा तव उन्होने 
कहा--.““आज आषाढ कूषण पष्टीके दिन दातसिषा नक्षत्रस तुम्हारे ग्ने 
किसी तीर्थकर बालकने भवेद किया है । ये स्वप्न उसीक्री विमूतिके पर्चिा- 
यकर ह । याद रत्िये उसी दिन उसी इन्द्रने वदुन्धरा छोड़कर रानी जयावत्ती 
के गर्भ॑ प्रवेदा क्षिया था | चत्णिकायके देवनि आकर गर्भ कदयाणका उत्सव 
मनाया ओौर उत्तम उत्तम आभूषणोंसे राजा रानीका सत्कार किया । 
अनुक्रमसे गभमके दिन पणं रोनेपर रानीने फकास्युन छ्रष्ण चतुदंदखीके दिन 
पुत्र रल्नका प्रसव किया । उसी समथ दषेसे नाचते गाते इए समस्त देव ओर 
इन्द्र चम्पा नगर आवे ओर वदांसे बार तीथंकरको पेरावत हाथीपर वैञाकर 
मेर पर्थतपर छे गये । वदां सौधम ओर देशान इन्द्रने उनज्ञा क्षीर सागरके 
जलसे अभिषेक किया । अभिषेके नादभें इन्द्राणीने सुकोमल वस्नोंसे उन- 
का दारीर पोंछकर उस उत्तम उत्तम आभुषण पदिनाये जौर इन्द्रने मनोहर 
राब्दोमें स्त॒ति क्री । यह सव कर चुकनेके वाद्‌ देव लोग बार तीर्थकरको 
चम्पा नगरमे वापिस ठे आये । बाल्कक। अनर्थ पेश्वये देखकर माता जया- 
ब नीका हदय मारे जानन्दसे एला न समाता था । इन्द्रने अनेक उत्सव किये 
बन्धु-बान्धर्वको सलाहसे उनका वासुपूज्य नाम रखा जौर .उनके विनोदक 
लिये अनेक देवङ्कमारोंको छोड़कर सवके साथ स्व्मको ओर प्रस्थान किया | 
यहां राज्य परिवारमें बड़ प्रमसे भगवान वासुपुञ्यक। लालन पालन होने 
र्गा ¦ भगवान श्रेयान्सनाथके मोक्ष चे जानेके वाद चौञन सागर व्यतीत 
होनेपर बासुपुज्य स्वामी हए ये । इनकी आयु भी इसी प्रमाणम शामिल हे 











स्वीकार किया ओौर न विवाह ही करना। किन्तु उदासीन होकर दुःखमय संसार 


` किया, जिससे उनका वैराग्य परम अवधितक्र पहुंच गया । उसी समय रौका- 
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क्योकि हरएक जगह जो, अन्तसर बताया गया है वह एक तीर्थकरके | 
दृसरे तीथैकरके मोक् होने तकका। है, जन्म तकका नहीं है । उनकी आयु बह- 
त्तर छाल वषेको थी, शारीरकी अ" चाई सत्तर धनुषक्गी धी ओर रंग केसरक 
समान था । अपके जन्म छेनेके पदे तीन पल्यतक्र भारतवर्षे धर्मजा विच्छेद 
रहा था पर उयोही आप उत्पन्न हुए त्थोही खोग पुनः जैन धर्मम दीक्षित हो 
गये थे । जव उनके कुमारं कालके जटारह्‌ लाल वषं वीत चुके तथ महाराज 
यांसुपज्यने उन्हें राज्य देकर उनी रादी करनी चाही । पर क्षिसी करणसे 
उनका हृदय विषय मोगोंसे सर्वथा विरक्त हो गया । उन्होने न राज्य छेना 















का स्वरूप सोचने रगे । उन्होने कम क्रमसे अनित्य जादि भावनाओंका विचार 


न्तिक देवोन जाकर उनकी स्तुति की जौर उनके विचारोका शातदाः समर्थन 
किया । चारों निकायके देवोन आकर दीक्षा कट्धाणकका उतसव किया ! भग- 
वान वासुपूज्य देव निर्मित पालकीपर सवार होकर मनोहर नामके चनतें पडे 
ओर वहां आ्जनोंसे प्रकर उन्होने फास्णन कष्ण चनुरदंशीके दिन विशाखा 
नक्चत्रमें चामके.समय दो दिने उपवासक्री प्रतिज्ञा देकर जिन दीक्षा छेली। 
पारणाके दिन आदार ठेनेकी इच्छसे उन्होनि महानगरमें प्रवेश क्रिया । वहां 
पर सुन्दर नामके राजाने उन्हें भक्ति पृथैक आहार दिया । उससे धमावित 
होकर देवोन उनक्ते घरपर पंचाश्चयै भरकर क्रिये । मगवान वासुपूज्य आहार छे 
कर पुनः बनमें लौट गये । इस तरह कठिन तपस्या करते हए उन्होने छद्यस्थ 
अवस्थाको एक वर्षं मौन पूर्वक व्यतीत क्रिया । उसके बाद वे दीक्षा चनें 
पहुचे जोर वर्ह उपवासकी प्रतिज्ञा ठेकर कदम्ब दृक्षके नीचे ध्यान रगा 
कर विराजमान हए 1 उसी समग्र उन्हे माघ शुक्त! द्वितियाके दिन विशाखा 
नक्चच्में खामके समय पुण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हौ गथा । देवोन आकर 
ज्ञान कटथाणकका उत्सव मनाया । इनद्रकी आक्ञा पाकर छवेरने दिव्य सना 
समवसरणकी रचना की । जिसके बीचतें स्थित होकर उन्होने सात तत्व, नव 
पदारथ, छह द्रव्य, सम्यग्दौन, सम्य्ञान ओर सम्क्चारित्र आदि अनेक 
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विषयोका व्याख्यान देकर अपना मौन संग क्रिया | 

उनके उपदेशसे प्रभावित होकर अनेक भव्य नर-नारियोनि यथाकति 
त्रत विधान धारण क्रिये । इन्द्रकी प्राना करनेपर उन्होने प्रायः सभी जाये 
्षे्रोमे विहार किया ) जिससे समस्त लोग पुनः जेन धर्मम दीक्षित दो गये । 
पथञ्नान्त पथिक्र पुनः सच्चे पथपर आ गये । 

उनके समवसरणमें धमे आदि छ्यासठ गणधर ये, वारह सौ ग्यारह अङ्ग 
जर चौद पूवक जानकार ये, उनतालीस दजार दो सौ शिक्चक ये, पांच 
हजार चार-सौ अवधिज्ञानी थे, छट इजार केवलो ये, दच्च हजार विक्रिया ऋद्धि 
के धारके, छद हजार मनः पर्यय ज्ञानी थे ओर चार चजारदोसौ वादी ये 
इम तरह बदहत्तर हजार खुनिराज धे 1 इनके सिवाय सेना आदि एक लाल छद्‌ 
दजार आर्धिकाप्‌' थी, दो लाल श्राचक्र, चार छाल आविकाएं, असंख्यात देव 
देविधां ओर संख्यात तिर्थ॑च ये | 

अनेक देशोमें विहार करनेके चाद जव उनकी जायु एक हजार वर्षक्री रह 
गई तव वे चम्पानगरमें आये ओर शेष समथ उन्होने वदींपर विताथा । एक 
माद्की आयु रहनेपर उन्होने राजत भौलिका नदीकै तटपर विद्यमान मन्दार 
गिरिकी खुन्दर चिखरपर मनोहर नामके बनमें योग विरोध किया जर पर्थ 
कासनसे विराजमान दोःगये 1 वरींपर शक्छ ध्यानक प्रतापसे जचातिया कर्मी 
का क्षय कर मादौ सदी चौदशके दिन शछामके समय विशाला नक्षश्रमें 
खक्ति भानिनीके अधिपति चन गये । उनके साथ चौरानवे ` ओर अनियोनि 
निर्वाण लाम क्रिया धा । दैवो ने आक्र भक्ति पूर्वक उनके निर्वाण क्षे्रकी 
पूजा की जौर निर्वाण महोत्सव मनाया । 
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न 
` भगवान विमलनाथ 


स्तिमिततम समाधि धस्त निःशेष दोषं 
„ क्रम्‌ गम्‌ करणान्तरथानि हीना बोधम्‌ । 
बिमल पमल मूर्तिं कीर्तैमाजंदयभाजां 
नमत विमलताप्तो भक्तिभरेण मेव्याः ॥ मानाय | 
'भत्यन्त निश्च समाधिके द्धारा जिन्टोनि समस्त दोषोंको नष्ट करं दिया 
है रेसे तथा क्रम, साधन ओर चिनादासे रहित है ज्ञान जन्दोकना रसे निर्मल 
मूर्तिं वाड ओर देवकी कीर्तिको प्राप्त दोनेवांछे भगवान विमलनाथको हे भव्य 
प्राणियो ! निर्भलताकी प्राक्षिके लिये क्तिपूर्वक नमस्कार करो ।“ 
[3] पवमव वर्णन 
परिचम धातकीखण्ड द्धीपमे मेर पवैतसे पस्विमङी ओर सीतानदीके 
दाहिने तटपर एक रम्थ हवती देश है किसी समय वहां पद्मसेन राजा राज्य 
करते थे । उनकी रासन प्रणारी बड़ी ही विचिच्र धी । उनके राज्यम न कोर 
वणे-उ्यवसथाका उद्यन करता था न कोई भूठ बोलता था न कोई किसीको 
व्पर्थं ही सताताथा, न कोई चोरी करता था जौरन कोई पर स्ितरयोका 
अपहरण करता था । वदांकी प्रजा ध्म, अथं ओर कामका समान रूपे पालन 
करती थी। एक दिन महाराज पद्मसेन राज सभामें वैटे दए थे उसी समथ बन- 
नामके मारीनि जकर अनेक फर फूल सेट करते हए कह! “करि महाराज ! भाति 
कर बनमें सर्वग केवलीका शु मागमन इ जा है" राजा पद्यतेन केवलीका आगमन 
खनकर अत्यन्त दर्षि इए । उनके समसत शारीरमे मारे षके रोमांच निकल 
आये ओर जं खलोसे दर्षे आंस वहने रगे ! उसी समय उन्होने सिंहासनसे 
उठकर भिस ओर परमेरवर सर्वणघ विराजमान थे उस ओर सात पड चलकर 
परोक्च नमस्कार किया । फिर समस्त परिवार ओर नयरके प्रतिष्ठिन रोगे 
साथ साय उनकी बन्दनाके लिये पीर्तिङ्कर नामके बनें गये । केषी स्वगु 
के भमावसे उस वनक्ती अपूर्व दी शोभ। हो गई थी । उसमे एक साथ चां 


~: 
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उनक। मन वहते रहते थे । इस तरह हर्षं पर्यैक राञ्य करते हए जय उन 
तीस लाल वर्म हो गये तथ वै एक दिन उषाकालमें किसी पवेतकी रि खरपर 
आरूढ होकर सर्थोदयकी प्रतीक्ला कर रहै थे उस सभय उनकी दष्ट सहसा 
धासपर पड़ी हई ओसपर पड़ी । वे उसे भङ्गतिकी अद्‌ खत दैनगी सममकर 
धद प्थारसे देखने खगे । उसे देखकर उन्हे सन्देह होने रगा किं यद्‌ हरी भरी 
मोतियोकी खेती है ! चा हृदय बह्म चन्द्रमाके गाद्‌ आचिङ्खनसे दूटकर विखरे 
हए निया प्रेयसीके सुक्तादारके मोती है । या चकव। चकवीकी विरह वेद्ना- 
से दुःली होकर परक्रति महा देवीने दुःखे आंख छोड़ है १या विरहणी नारियों 
पर तरस खाकर कृपाल चन्द्र महाराजने अशत वर्षाकी है १ या मदनद्रैवकी 
निर्मल कीतिं रूपी गङ्ाके जख कण विखरे पड़े हैः इस तरह भगवान विमल 
नाथ बड़ भ्रमसे उन दिमकर्णोको देख रहे थे । इतनेमें भावी दिशासे सू्यका 
उद्य हदो आया । उसकी जरण प्रभा समस्त आकारां फल गई । धीरे-धीरे 
उसका तेज बढ़ने लगा । विमलनाथ स्वामीने अपनी कौतुक भरी दृष्टि दिम- 
कणोसे उठाकर प्राचीकी ओर डाटी । सुथैके अश्ण तेजको देख कर उन्हें 
हूत ही आनन्द हुआ पर प्राचीकी ओर देखते हए भी वे उन हिमकणोको 
मखे नहीं ये । उन्होने अपनी इष्टि सू्से हटाकर व्योंही पासकी धासपर डरी 
त्थोंही उन्हें उन हिमकणोंका पता नदीं चला । क्योकि वे स्थकी किरणोकरा 
संसग पाकर क्षण एकमे क्षिति विरीन हो गये थे । इस विचित्र परिवर्तनसे 
उनके दिखपर भारी ठेस पहुंची । वे सोचने खगे मि भँ जिन हिम कर्णोको एक 
क्षण पदे सतृष्ण लोच्नोसे देख रहा था अब द्वितीय क्षणमें उनका पता नहीं 
है । क्या यही संसार है ? संसारके पत्येक पदाथ क्या इसी तरष्ट भयर है ? 
ओद ! मै अव तक देखता इजा मी नहीं देखा था । सै नी सामान्य मलु- 
र्योकी तरह विषय वासनासे बहता चला गया । खेद ! आज सुन्चे इन दिम- , 
कणोंसे, ओसकी चू"दोसे दिव्य नेत्र प्राप्त हृ ह । सै अव अपन। कर्तव्य , 
निर्व कर चुका । वह, यह हे कि मै बहुत शीघ्र इस संशुर संसारसे नाता ` 
तोड़कर अपने जप समा जाऊ । उसका उपाय दिगभ्बर सुद्राको छोडष्र 
ओर कछ नहीं हे । अच्छा तो अभ खनने राज्य छोडकर इसी नि्म॑ङ नीले 
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न भके नीचे वेठकर आत्मध्यान करना चादिप्‌ # रुमा विचारकर भगवान | 
खनाधने दीक्षा धारण करमेका दृढ़ निश्चय कर लिया । उक्ती समय बरह्मटोकने 
जकर लौकान्तिकष देवोन उनके पिचातेक्रा समर्थन किया । 
अना कायं पुरा कर ऊोकान्तिक देव अपने २ स्थानपर पदे री होगे कि 
चतुनि काके देव अपनी चेष्डाओंसे वैराग्य गंगाश्नो प्रच!दित करते हुये कम्पिला 
नगरी जये । भगवान्‌ भी अन्य मनस्क हो प्वतमालासि उतरकर घरपर 
आये । वदां उन्होने अभिपेक पूर्व पुत्रके धये राज्य दिया सौर आप देव 
निमित पालकीपर सवार होकर सवेतुक यन गये । बां पद्ववफर उन्होने ओम्‌ 
नमः सिद्धेभ्यः कदृते द्ये, माघ शक्ता चतुर्थके दिन उत्तरा भाद्रपद नश्चे 
शाके समय एक हजार राजाओके साव दीक्षा री! विशयद्धिके बदनेसे 
उन्दँ उसी समय मनः पयैवघ ज्ञान प्रकत हो गया । देव लोग तप; करथा णक 
का उत्सव समाश्च कर अपने अपने स्थानों पर चरे णये । 
भगवान्‌ विमलग्रन दो दिनक्षा योग समाप्त कर तीसरे दिन आहारक 

लिये नन्दपुर पडे । वदां उन्हे वहाकि राजा जयङुमारने भक्ति पूर्वक आहार 
दिया } पाच्दानके प्रभावस्ते प्रभावित दोकर जथङ्कमार महाराजके घरपर पशथ्ा- 
स्वयं प्रकट किये । आदपरके याद्‌ वे पुनः वनमें खोट अये ओर आत्मध्यानं 
लीन हो गये । इस तरद दिन दो दिनके अन्तरसे आहार छेते हए उन्दोनि 
मौन रहकर तीन वषं छद्यस्थ अवस्था भिताये । इसके वाद उसी सहेतुक 
बनें दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा छेकर जानक पेडके नीचे ध्यान रूगाकर 
विराजमान इये । जिससे उन्दं माघ शुक्छा षष्टीके दिन शामके समथ उत्तरा 
भाप्रपद नक्चत्रमे वातिया कर्मोका नाशा होनेसे पृणेज्ञान-केवलन्ञान प्रास हो 
गथा । उसी समय देवोनि आकर सान कस्याणकक्रा उत्सव किया ॥ इन्दीकी 
` आज्ञते इबेश्ने सखमवसरणकी रचना की । उसके मध्यमे सुवणे सिहासनपर 
अन्तरीक्ष विराजमान रोकर उन्होने अपना मौनभंग किया, दिव्य उपदेशोसे 
समस्त जनताको सन्तुष्ट कर दिया । जव उनका भन उपदेश समास हभ 
लतं मधुर शब्दनि स्वति कर उनसे अन्यन्न बिहार्‌ करनेकी प्राथेना की । 
इन्द्रकी भराथेना सुनकर उन्दोनि भायः समस्त आय दे.शोमिं बिहार किया, अनेकं 
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भव्य प्राणियोका सं सार-सागरसे सखुद्धर किया जगह-जगह स्याद्वाद वाणीकै 
द्वारा जीव जीवादि तत्योंकषा उपाख्यान किया ! उनके उपदेदासे प्रमावित टोकर 
अनेक नर नारिषोने देरात्रत ओर महान्रत ग्रहण किये ये । 

आचाय गुणसद्रने छिग्वा है करि उनके सभवस्रणतें (लन्दरः आदि पच- 
पन गणधर ये, ग्यारह सौ द्वादश्ांगके वेत्ता थे, छत्तीस दजार पांच सौ तीस 
शिक्षक थे, चार हजार आठ सौ अव्रधिन्ञानी धे, पांच दजार पांच सौ केवी 
थे। नो हजार धिक्रिया ऋद्धिक धारण करने बाखेये, पांच दजार पाचसौ 
मनः पथय ज्ञानी थे भौर तीन दजार छह सौ बादी ये ! इस्त तरद्‌ सव भिरा 
कर अड्खर हजार सुनिराज थे । "पद्माः अदि एक लाख तीन हजार आर्थि- 
काए' धीं, दो लाल आवक, चार साख श्राविकाए, असं स्थात देव देवियां जौर 
संरयात तिच ये । 

जय आयुका एकर माह वाकी रह गथा तव वे सस्मेद दिाखरष्र सा विरा 
जमान हए । वहां उन्होने योग निरोधकर आषाद्‌ क्रुषण अष्टमीके दिन शुक्त 
धयानके द्वारा अवरिष्ट अघात्तिया कर्मोका संहार किया ओर अपने भ 
समागमसे सक्ति वरल माको सन्तुष्ट किया । उसी समय देवोने आकर उनके 
निर्वाण क्षेत्रकी पूजा की । 


र 
> 


10. 


॥( (रि 


स= 


भगवान अनन्तनाथ 


त्वमीदशस्तादश इत्ययं मम 
प्रलापलशो.ऽल्पमते महामुने । 
अशेष मादास्य मनीर यन्नपि 
शिवाय संस्पशं इवामृताम्बुधेः ॥ = - भाच समन्त 
दे महाछने ! आप रेते हो, वैसे हो, घुभः अरपप्रतिका यद प्रखाप, जघ 
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कि समस्त प्रकट नहीं कर रष्टा है तथ मी सुधा सागरके स्परे 
समान कर्यापके च्िदहीहै। 

( १ ) पवमव वणन 

धातकी खण्ड द्वीपे पू सेरी ओर उत्तर दिश्ामें एक आरिष्ट नामका 
नगर है जो अपनी शोभाक्ते एथिवीका स्वर्गं कदखाता ह । उसे किसी समय 
पदुभरथ राजा राज्य करता था । उसकी प्रजा दभेदा उससे सन्तुष्ट रहती थी 
वह्‌ भी पजाकी भलारईके व्यि कोई घात उखा नीं रखता था ¡ एक दिन षह 
स्वयंग्रभ तीर्थकरकी वन्दनाके छियि गया । वदपर उसने भक्ति पूर्वक स्तुति 
की ओर समीचीन ध्मका व्यार्यान सुना । व्याख्यान सुननेके वाढ वह सोचने 
खगा कि सव दन्द्रियोके विषय क्षण भङ्गर हैँ । धन पैरकी धूलिके समान है, 
यौवन पहाड़ी नदोके वेगके समान है, आयु जलके चवृर्छोकी तरह चपल है 
ओर भोग सर्वके भोग-फणके ममान भयोत्पादक है । तै व्यर्थं ही राज्य कार्यं 
मेँ उरुभा हुआ ह, पेसा विचार कर उसने धनमिन्र पुत्रके चयि राज्य देकर 
किन्दीं आचाय व्थके पास दिगम्बर दीक्षा ली। उन्हीके पात रहकर उसने 
ग्यारह अका अध्ययन किया जौर दीन विद्धि आदि सोलह भावनाओ।- 
का चिन्तवन कर तीर्थकर परकूतिका बन्ध क्रिथा । वह आयुके अन्तमे सन्यास 
पैक मरकर सोलदवें अच्युत सवर्गके पुष्पोत्तर विमानमें देव हंजा । वहार 
उसकी आयु वाईस सागरकी थी, सादे तीन हाथ ऊचा छारीर था ओर शुक्ल 

लेश्या थी । वह ग्यारह माह बाद शवासोच्छास ठता भौर वाईस हजार ष 
याद मानसिक आहार अरहण करता था । उसके अनेक देवियां थीं जो अपने 
दिश्य रूपसे उसे हमेरा सन्तुष्ट किया करती थीं । वदहांपर कायिक ग्रवीचार्‌ 
सथन नहीं था । किन्तु मनमें देांगनाभोंकी अभिलाषा मात्स उसकी काम- 
व्यथा शान्त हो जाती थी । वह अपने सदजात अवधि ज्ञानसे सातवें नरक 
तक्के रूपी पदार्थौको जानता था ओर अणिमा, महिना आदि ऋद्धियोंका 

स्वामी धा । यही दैव आगे भवम भगवान अनन्तनाथ होगा । 

जम्बू द्वीपके दक्षिण मरतक्षत्नमे अयोध्य! नगरी है । उसमे किसी समय 
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ऋतुए' अपनी अपनी शोभा प्रकट कर रही थीं । महाराज पद्यसेनने विनत || 
मूर्धा होकर केवरीके नरणमिं प्रणाम किया ओौर उपदेका खुननेकी इच्छसे वदीं | 
यथोचित स्थानपर बैड गये । केवली नगवानमे शिष्य ध्वनिक द्वारा सात तत्वा | 
का व्याख्यान क्रिया ओौर चमति खूप संसारके दुःसका थणेन किया । संसार || 
का दुःखमय वातावरण सुनकर सारा पद्मसेनका हदय एकदम पिभीत दो || 
गया । उसी समय उनके हृदये वैराग्य सागरकी तरख तरंगे उठने लगीं । | 
जब केवली महाराजक्री दिव्य ध्वनिसे उन्दुं पता चला करि जव मेरे केव्ठ दे | 
मव ही बाकी रह गये हैँ तव तो उनके जनन्श्ना ठिक्रना नदीं रहा । उन्दने || 
धर सकर पद्म नामक पुत्रके छियि राज्य दिया ओर रि घनम जाकर उन्हीं | 
कवरीके निकट जिन दीक्षा छे छी} उनके साथ रहकर उन्दीसे ग्यारद्‌ अद्धो || 
अध्ययन किया सौर दर्शन विशुद्धि आदि सोह कारण नावन का चिन्त. || 
वन कर तीर्थकर नामक्त बुण्य धरकरूतिक्रा षन्ध क्रिया जिससे आयुके अन्ते || 
संन्पासपुवैक शारीर छोडकर धारये सषटसरार सवगम स्टार नामके इन्द्र हुए । 
वहां उनकी जायु अठारह सागर की धी, एक घडुष--चार हाथ ऊ चा रारीर | 
था, जघन्य शुक्ल छेरया थी, चे वहां अठारह हजार वषं वाद्‌ आहार ठेते ओर || 
नौ माद्‌ गाद्‌ श्वासोच्छवास श्रद्ण करते ये । वष्ां अनेक दैवियां अपने अतुर्य || 
रूपसे उनके लोचर्नोको प्रसन्न किया करती थीं । उन जन्नसे ष्टौ अवधिज्ञान || 
था जिससे वे चौये नरष तक्तो वार्ता जान छेते थे । वे अपनी दिव्य राक्तिसे || 
सथ जगह धम घूमकर परङृलिक्ती अद्‌ खुल विभूति देखते ये । यदी सहलरारेन््र || 
अगे मवने जगवान विमरनाथ होगे । | 


[२] पूवेमव पस्विय 


भरत क्षेरकी कम्पिखा नगरीमें इक्ष्वाकू वंद्चीय राजा कूनवर्भा राज्य करते | 
थे उनकी महारानीक्ना नाघ्र जयश्याप्ना था 1 पाठक जिस सहल्ररेन्द्रसे परिचित || 
है उसकी आयु जव सिषं छह साहदी यक्षी रह्‌ गर त मीसे महाराज कृतवर्मा | 
के घर पर देवो ने रस्नोकी वर्षा करनी शुरू कर दी । महादेवी जयश्यामने || 
उ्येष्ठ कुष्ण दद्ामीके दिन उत्तरा माद्रधद नक्षघ्रमे रात्रिक पिच्छे मागमे || 


(न ----------------------------------------------- ~ ------------------------------~-- 
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ध सप्न देखे ओर उसी समय अपने सुखकमटमें परवेहा करता हुजा एक 
गन्धसिन्धुर - उत्तम हाथी देखा ! उसी समय उक्त इन्द्रे स्वर्गवश्ुन्धरासे 
मोर्‌ शट्रफर उसके गभैतें प्रवेदा करिया सवेरा होते ही उसने प्राणनाथ कृत- 
घर्मासे स्वप्गोंका फल पुछा तव उन्होने कष्टा करि आज तुम्हरे गर्भम किसी 
तीर्थकर ध्रालकने अवतरण क्रिया है । यष्ट रल्नोंक्ी वर्षा जीर ये सोलह स्वप्न 
उसीक्षी विभूति यतरा रहे हैँ । शधर महाराज कृतवर्मा रानी जयश्यामाके लिये 
स्वप्नोका मधुर फल सुनाकर आनन्द पटच रहे थे उधर देवोके जासन कम्पा- 
यगन द्ुए जिखसे उन्होने भगवान विमलनाथके गर्मावतारका निरस्वय कर 
लिया ओर समरत परिवारके साथ अकर कम्पिलापुरीमें खुत्र उत्सव किया । 
अच्छे अच्छे वस््ाभूपणोँसे राज दम्पतीका सत्कार करिया | जैसे जसे मशा- 
रानीका गभे घृता जाता धा । वैसे वैसे समस्त बन्धु धान्धुवोंका दर्ष॑ बढता 
जाता भा । नित्य प्रति दोनेवाे अच्छे अच्छे दाकुन सभी लोगोको दर्धित 
करते थे । जय गर्भे दिन पूर्ण हो गये तथ मदादेवीने माघ शुक्ल ॒चतुरदशीके 
दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे मतिश्रुत, अवधि ज्ञानधारी पुत्र रत्नको उत्पन्न 
क्रिया । उसी समय इन्द्रादि देषोने आकर जन्म॒ कट्याणकका उत्सव किया 
आर अनेक प्रकारसे बाख तीर्थङ्करकी स्तुति कर उनका विमल्धम नाम 
रका । जगवान विमरप्रभका राज परिवारमें बड़ी प्यारसे लालन पालन होने 
लगा । वे अपनी धाल्योचित चष्याओ से माता पिताकरो अत्यन्त दर्णित करते 
ये । वासुपूज्य स्वामीके मोक्ष जनके तीस सागर वाद भगवान विमल्प्रन 
विमनाथ हए धे । इनके उत्पन्न होनेके पडे एक परयतक भारतवर्षे धमे- 
का विच्छेद सो गथाथा। उनकी आयु साठ लाख वर्धकी थी । दारीरकी 
ऊ"चाई साठ धनुष ओौर रङ्ग छवर्णके समान पीला था । जव इनके कुमारकाल 
क्ष पन्द्रह छाल वं बीत गये तव इन्दे राञ्यकी भरि हई । राज्य पाकर इन्दो 
ने रेस दङ्कसे भजाका पालन किया जिससे इनका निभे यश समस्त संसारमें 
द गया था । महाराज छृतवर्मानि अनेक खन्दरी कन्पाओंके साथ उनका 
विवाह करावा धा । जिघ्के साथ तरदं तरहके कौतुक करते हए वे सुखसे 
समय विताति थे । बीच षीचमे इन्द्र॒ आदि देवता विनोद गोष्टियोकि द्वारा 
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वरीय विहसेन राज! राज्य करते थे । उनकी सहारानीक्रा नमिजय- 
दामा था ! उस्र समय रानी जयश्यामाके समान रूपवती, शीलवती, आर 
सौभाज्ञवती रत्री दूसरी नहीं थी । जव ऊपर कहे इए देवकी वदहांकी स्थिति 
छह माहकी बाकी रह गद तवसे राजा सिदसेनके घरपर ऊुवेरने रलोकी वर्षा 
करना शुरू कर दी ओर वापी, करूष ताङाच परिखा प्राकार आदिसे शोभायमान 
नईं अयोध्याकी रचनाकर उसमे राजा तथा समस्त नागरिकको ठहराया । 
कार्तिक कषणा प्रतिपदाके दिन रेवती नक्षत्रमें रान्निके पिच्छे परमे महादेवी 
जयश्यामाने गजेन्द्र आदि सोलह स्वप्न देखे ओर अन्ते ख दमे !घसते हए 
किसी खुन्दर हाथीक्ते देखा ! उसी समय उक्त देवने स्वर्गीय वसुधासे मोद 
तोड़कर उसके गर्भ॑मे भ्रवेशा किय। । सवेरा होते ही उसने पतिदेव महाराज 
सिहसेनसे स्व्नोंक। फल परा । वे अवधपिज्ञानसे जानकर कने लगे कि आज 
म्हारे गभे तीथकर चालक्ने जवतार चियादहैये सव इसीके अभ्धदयक्त 
सुच हैँ । हषर महाराज रानीके सामने तीधद्गःरके माद्य ओर उनके पुण्य- 
फे अतिद्यक्रा बणंनकर रहे धे उधर देवोंके जय जय राब्दसे आक्राच्रा भज 
उठा । देवोन आकर राज जवनकी भदक्षिणाषएं की स्वगंसे लाये हए वस्त्र आभू 
षणांसे राज दम्पतीका सत्कार किया तथा ओर मी अनेक उत्सव मनाफर अपने 
स्थानांको ओर प्रस्थान किया ! यदह सथ देखकर रानी जथश्यामाके आनन्दका 
पार नदीं रहा । 
धीरे धीरे गभैकेनौ मास प्रणी ्टोने पर॒ उसने ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशके 
दिन वालक्र-मगवान अनन्तनाथको उत्पन्न क्रिया । उसी समय देवने आकर 
नालकरका मेर प्त पर छे जाकर जन्नाभिषेक्र किया ओौर क्रि अयोध्यामें 
वापिस आकर अनेक उत्सव किये । इन्द्रने आनन्द नासका नारक किया आर 
अप्सराओंने मनोहर शत्य भरजाको अनुरल्जित करिया । सयकी सखलाहसे 
चारकका नाम अनन्तनाथ रक्खा गया था जो क्षि विलङ्कल ठीक मालम. होता 
था कर्योक्रि उनके ग॒णोंका अन्त नहीं था-पार नहीं था । जन्मोत्सवक्े उपलक्ष्य 
योध्यापुरी इतनी सजाईं गर थी कि वह्‌ अपनी शो नाके सामने स्वर्ग पुरीको 
मी नीचा सममती थी । महाराज सि्टसेनने हदय खोलकर याचरहोको मन्था 
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स दान दिया । देव खोग जन्मका उत्सव पूरा कर अपे अपने घर । । 
इधर राज परिबारमें बालक अनन्तनाथका बड़ प्यारसे सखन-पारन होने र्गा 
बे अपनी बाल कालक्ी मनोहर चेऽ्राओंसे मातां पिताका कौतुक षढ़ाते ये । 
अगवान. विमलनाथके बाद नौ सागर ओर पौन पर्य ीत जनेषर श्री 
अनन्तनाथ हए थे । इनकी आयु तीस लाल वषैकी थो, पनास धनुष ऊच 
करीर धा, स्वणैके समान कान्ति थी इन्दं जन्मस्ते ही अवधि ज्ञान था । सात 
लाल पचास हजार वषं बीत जाने पर न्दे राज्यकी प्राति हई थी । वे साम, 
वाम, मेद्‌ ओर दण्डके द्वारा राज्यका पालन करते थे ! असंख्य राजा इनकी 
आज्ञाको भालाकी तरह अपने शिरक्ता आभूषण बनते ये । ये प्रजाको चाहते 
ये ओर प्रजा इनको चाहती थी । महाराज सिंहसेनने इनका कद न्दर कन्धा- 
ओके साथ विवाह करवाया था । जिससे इनका गृहस्थ जीवन अनन्त सल- 
मयषशोगयायथा। ॥ 
जय राज्य करते हुए हन्हं षन्द्रह खाल वषं वीत गये तथ एक दिन उलक 
पात होनेसे शन्दें वैराग्य उत्पन्न हो गया) इन्होनि समस्त संमारसे ममत्व 
छोड़कर दीक्षा ठेनेश्षा पक्षा निश्चय कर लिया । उसी समय रौकान्तिक देवोन 
आकर उनकी स्तुति की, उनके विचारोकी सराहना की ओर अनित्य आदि 
वारह भावना स्वरूप प्रकट किया जिससे उनकी वैराग्य धारा ओर भी 
अधिक द्ुगतिसे वादित होने लगी । निदान भगवान्‌ अनन्तनाथ, अनन्त 
विजय नामक पुत्रके लिये राज्य देकर देव निर्मित सागर दत्ता पालकी पर 
सवार हो सहेतुक षने पहुचे । वहां उन्होनि तीन दिनके उपवासकी प्रतिन्ना 
क्र ज्येऽ कषणा द्वाद द्ीके दिन रेवती नक्षत्रे शामके समय एक हजार राजा- 
कि साथ जिन दीक्ला खे खी । देवोनि दीक्ला कल्याणककां उत्सव किया । उन्दें 
दीक्षा छेते ही सनःपर्यय क्ञान तथा अनेक द्धियां प्राक हो गह थीं । भथम 
योग समात हो जानिके षाद वे आहारके लिये साकेत अयोध्यापुरीमे गये । 
वहं पुण्यात्मा पिह्ाग्ने पद़गाह कर न्ह नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया । 
दे्ोनि उसके घर पर पश्चास्चयै प्रकट करिये । भगवान्‌ अनन्तनाथ आहार छेनेके 
गाद्‌ पुनः भनमे लौट आये ओर वहां योग धारण कर, विराजमान हो गये । 
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इस तरह कठिन तपश्बरण करते हए उन्होने छद्मस्थ अवस्थाको दो वषं मौन 
पूवक निताये । शसक बाद वे उसी सदेतक नमे पीपल पृक्ष के नीचे ध्यान 
लगाकर भिराजमान थे कि उत्तरोत्तर विशुद्धताके वद्नेसे उन चेत्र कूष्णा 
अमावस्याके दिन रेवती नक्चघ्नमे दिव्य आलोक-केवल ज्ञान प्राप्त हो गथा । 
उसी समय देवोने आकर समवसरणकी रचना की ओर ज्ञान कर्याणकका 
उहष किया । भगवान्‌ अनन्तनाथने समवसरणके मध्यमे भिराजमान होकर 
दिव्य भवनिके हारा मौन ङ्ध किथा । स्याद्वादश्पताकासे अङ्कित जीव अजीव 
तत्णोका ज्याख्यान किया । संसारका दिण्दकान कराया उसके दुःखोका वणेन 
किया । जिससे प्रति बुद्ध होकर अनेक भान्वोने खनि दीक्षा ग्रहण की । प्रथम 
छपदेच्ा समाप्त होनेके चाद उन्होने कई जगद विहार किया। निससे प्रायः समी 
भर जैन घ्मका प्रका पौल गया था । इनके उत्पन्न शोनेके पदे जो कुछ धर्म 
का विच्ठेद्‌ हो गयाथा वह दूर दो गथा ओर लोगोके हृद्योमें धमसरोवर रष्टरा 
ने लगा। उनके समवसरणमें जय सादि पचास गणधर ये एक हजार हाद श्लाङ्क 
कै जानकार थे, तीन हजार दो सौ बादी-रास््राथं करने वाले थे, उनताटीस 
इजार पांच सौ रिश्चक थे, चार हजार तीन सौ अवधि ज्ञानी ये, पांच हजार 
केवरी घे, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकथे। इस तरह सथ मिलाकर 
छथासट हजार सुनिराज थे ! "सवे श्रीः आदि एक लाख जरठ हजार भार्थिकाषं 
थी। वो खख भावक, चार लाल आविकाये, असंख्यात दे देविथां ओर 
संख्यात तियेश्च ये। समस्त आय क्षत्रोमिं विहार करमेके बाद्‌ वे आयुके जन्त 
मे सम्मद शिखर पर जा विराजमान हए वहां उन्होने छह ह जार खुनियोके साथ 
योग निरोध कर एक महीने तक प्रतिमा योग धारण किया उसी समय 
स्थेम क्रिया प्रतिपाति सौर ज्युपरत क्रिया निवृत्ति शुक्त ध्यानोके द्वारा अवधिष्ट 
भवातिया कर्मोःका नादाकर चैन्न करण अमावस्याके दिन उषाकालम मोक्ष 
भवने परबेद्ठा किया । देवने आकर निर्वाण श्षेत्रकी पूजाशी ओर उनके शण 
गाते हए अपने अपने घरोंकी ओर प्रस्थान क्या । 
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| भगवान घ्मनाथ 
धरयिसिन्‌ समद्भूता, धमीदश सुनिमलाः । 


| सधर्मः श्म॑मे दया, दध्म मप ॒हत्यनः ॥. शगः 
“जिन धमेनाथमे उत्तम क्षमा आदि निर्मल दक्ष धर्म प्रकट हुएपेवे षम 


नाथ सवामी मेरे अधर्म॑को दुष्कृत्यको हरकर दुख प्रदान करे ॥ 
[9] पूरवमव वणेन 

, पृथ धातकी खण्डे पूव दिशाकी ओर सीता नदीके दाहिने किनारिषर `एकं 
सुसीमा नामका नगरे है उसमें किसी समय दशरथ नामका राजा रांञ्य-करलं 
, थाः । वह बहुत ` ही बलवान्‌. था । उसने समस्त शाचओको जीते कर ` अभने 
; राज्यकीं नवे अधिक मजनरूत कर री थी । उसका ` प्रताप अरं पं क्षरे 
¦ संसारम फोट रश था । 
` एकः दिन चैश् शुक्त पूर्णिमाके दिन नगरके समस्त छोग वसन्तक उत्सं 
, मना रहे थे । राजा भी उस उत्सवसे वञ्चित नहीं रहा । परन्वु सहसा चन्र 

ग्रहण देखकर उसका हृदय विषयोंसे धिर्त दलो गया । वष्ट सोने: छ्गी कि 
` जभ राजी चन्द्रमा पर रेसी विपत्ति पड़ सक्ती है तव मेरे जेते शुर नरे कीरो 
‡, पर विपति. पड़ना असम्भव नहीं है । मै आज तक अपने शुद्ध उुद्ध स्वभाभकों 
" छोडकर पर्थं ही -विषयेमिं उलम्पा रहा । हा ¡ इन्त { अव मँ हीघूःही बुषा 
¦ आनेके पहषे.ही आत्म क्याण करनेका यत्न करू गा-षनमें जाकर जिन दीं 
¦ धारण करू गाः ठेस सोचकर महाराज द शारथने जव अपने बिचार राजसतममिं 
; प्रकट किये तमे एकं मिथ्यादष्टी मन्त्री बोला-नाथ ! भूत चतुष्टय [ एथिषीः 
` जल, अग्नि, वायु ] से बने हृए इस दारीरको छोड़ कर॒ आत्मां नामका कोर 
` पदार्थं नहीं है । यदि होता तो जन्मके पहरे जओौर खत्युकेः पर्चात 'दिखंता कयां 
“ नहीं १ हइसरिये जाप ठोगियोंके भरपच्मे आर वनेमानके सलः छोड़ नपे 
जङ्गलो कष्ट मत उराषये। पेखा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके स्तनोको छोड़ 
` कर उसके सीगो से दूध दुदेगाः सन्तरीके -बचन सुनकर राजने कहा ! सचिव 


^ ("न - (रोय 
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\॥| लुम समीचीन ज्ञानसे सर्वथा रहित ` भालृम रोते हो । -हमारे 'ओर वम्शरे 
॥| शरीरम -जो अहम्‌ - सै इस तरका ज्ञान होता है-वदी-जास्म `षद्‌(धकी सत्ता 
सिद्ध कर'देता है फिर करण इन्द्रियो ग्यापार देखकर कर्ता-आत्माका अनु- 
मान मी किया जा सक्ता है । इसच्ियि जात्म पद्वाथं प्रमाण ओौर अनुभवसे 
॥ सिदध है । उसका विरोध नीं किया जा सक्ता ? तुमने जो भूत चतुष्टपसे जीव 
|| की ;उस्पत्तिःहोना बतलाया है वह व्यभिचरित है क्योकि एक पेते कषेत्रम जहां 
पर -शलुरुकर हषा षह रही है अभिक ऊपर रणी हुई जख्शरत -वटलोरहतें किसी 
भीपनीवकी !उत्पत्ति नहीं देखी जाती 1 जिसके रहते इए दी -काय हो ओर 
उसके अभावे न हो वही सच्चा सम्यक्‌ हेतु कदलाता `हे पर यहां तो दृसरी 
हीःगात-हे ! यदि जन्मके पठे खत्युके -प्च(त्‌-जीव्रात्माकी -सिद्धि न -मानी 
| जचे-तो स्या प्र्धत ( तत्कालमें उत्पन्न हुए ) -यालक्रके दृध पीनेका संस्कार 
कासे जया १ जातिस्मरण ओर अवधि ज्ञानसे जो मलष्य-अपने कितनेःही 
भव स्पष्ट देख छेते हँ वद कया है ? रदी -न दिखनेकी घात,-सो बह अभूर्तिक 
इन्द्रियसि .उसक। अवलोकन नदीं हो सक्ता । कथा कमी अत्यन्त तीक्ष्णव्तल- 
वारोकी -धारसे-आका्का ञेढन देखा गया ह ? इत्यादि रूपसे मंश्रीके नास्तिक 
| करार -दूर-हटा, उसे जैन तत्वोका रदस्य सुना ओर सहारथ -पुघ्रके लिये 
साञ्यःवे. राजा -दश्रारथ बनमें जाकर विमल -बाहन नामके शनिराजके पास 
दीक्षित शो गया । वहां उसने शव तपर्वरण किया 'तथा-सतत -अभ्यासके 
करारा ग्यारह अङ्गका ज्ञान प्रास कर लिया सुनिराज दशारथने श्रिशुद्ध हद यसे 
दर्शन विषद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन ;कियाःजिससे उन्हे 
तीथङ्कर नामक .मश् पुण्य प्रकरूतिका बन्धन हो गया वे आयुके-अन्तमे-सन्यास्च 
पूवक. दारीर छोड़कर सर्वाथेसिद्धि विमानमे .अहमिन्द्र हुए । “वहां उनकी .आयु 
' तेतीस सागरी थी, एक हाथ ऊ चा सफेद रङ्गका छरीर था ! वे-तेतीस-हजार ॥, 
' षधे भाद्‌ मानसिक आहार ठेते ओर तेतीस पक्त बराद श्वासोच्छवास ग्रहण 
|| करते-थे । -उन्दँं जन्मे दी अवधि ज्ञान था -जिससे वे- सातवे" , नरकः ;तकके 
रूपी "पदार्थौ को रपष्ट रूपसे जानते देते .ये 1-वे -हमेदाः, तत्व अर्चामि दी 
, अपना समय -विताय। करते थे । कषायोकैः {मन्द्‌ होनेसे,वहां उनकी भर्त्ति 
-----------------------------(------(--------------------------- 
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विपयोकी ओर शरुकती ही नीं धी । वे उस आत्मीय अआलनन्दका | 
करते ये जो असंख्य विषयान मी प्राप नहीं दै सक्ता 1 यही अदमिन्दर भगे 
मवमे भगवान्‌ धमेनाध रोगा जर अयने दिव्य उपदेष्ठासे संसारका करयाण 


करेभा । 
(२) वतमान परिचयं 


जम्बुद्वीपे भरतक्षेधमे किसी समय रनपुर नामका एक नगर था उसमें 
मदासेन मदाराज राज्य फरते धे । उनकी मदादेवीका नाम सुत्रता धा । यश्यपि 
मदासेनके अन्तःपुरमें सकष रूपवती स्यां थी तथापि उनका जैसा प्रेम 
महादेवी सुत्रता पर धा वेसा किन्दीं दूसरी सियोपर नहीं था ! मदासेन बहुत 
दी श्युर धीर जौर रणधीर राजा ये । उन्दने अपने शाष्टलसे यड़े चड़ श्रु 
ओक दाति खट कर अपने राज्यको यहूत दी सविद्वारु ओर शुृद़ यना छिया 
था! मन्धियोके ऊपर राज्य भार शोड़कर वे एक तरसे निस्चिन्त दी रहते थे। 

महदेवी सुच्रताकी अवस्था दिन प्रति दिन वीत्तती जाती धी पर उसके 
कोई सन्तान नरी होती धी । एक दिन उसपर ज्योंदही राजाकी रष्टिषड़ी 
स्योही उन्हे पुश्रकी चिन्ताने धर दयाया { वै सोचने लगे करि जिनके पुच्च नीं 
है संसारम उनका जीवन निःसार है । पुत्रके अद्ध सपर्शसे जो खुल होता है 
उसकी सोखहवीं करको भी चन्द्र, चन्दन, दिम, हारयष्टि मल्या निलका 
सक्ष नरी % सक्ता । जिस तरह असंख्यात ताराओंसे मरा हज नी 
आकाद्च एकः चन्दमाके बिना शोभा नहीं पाता है उसी तरह अनेक मलभ्योंसे 
भरा हआ मी यह मेरा अन्तःपुर पुत्रके बिना शोभा नहीं पारहाह। क्या 
करू ? कहां जाज ? किंससे पुत्रकी याचना करू › शस तरह सोचते हए राजा 
का चित्त किसी मी तरह निश्वर नहीं हो सका । उनका ठन स्याह हो गया 
` जर ख'हसे गर्म निश्वास निकलने लगी । सच है - संसारम सवैश्ठली होना 
खुदम हे । राजा पुत्र चिन्तामे दुली षो रहे थे किं इतनेमे यनमालीने अनेक 
फल पल भेट करते हुए कह महाराज 1 उथानमें भराचेतस नामके मररषिं जये 
हए ह 1 उनके साथ ` अनेक खनिराज हँ जो उनके चिष्य माम होतें हें । 
' उन सवके समागमंसे बनकी शोभा अपूव ही हो गद हे । एक साथ चों | 
कब 1 



















# चौबीस तीर्थकर पुराण # १५३ 
| 





र घन धारामे रोमा प्रकट करदी है ओर सिह व्याघ्र हाधी जीव पर- 
स्परका विरोध छोडकर प्रोमसे दी दिर भिलरदेर। 

यने सनिराजका आगमन सुनकर राजाको इतना दषं हआ कि वह हारी- 
रमे नहीं समा सका भौर आंखुओंके उलसे बाहिर निकल पड़ा । उसने उसी 
समय सिंहाक्षनसे उठकर सुनिराजके लिये परोक्ष भणाम क्रिया तथा यनमाली 
को उचित पारितोषिक देकर विदा किया । फिर समसत परिवारके साथ सुनि 
बन्दनाके लिय यनमें गया । वहां उसने भक्ति पूवक साषष्टांग नमस्कार कर 
पाचेतस महर्षिसे ध्मैका स्वरूप सुना, जीव अजीव आदि षदार्धौका व्याख्यान 
सुना ओर पिर उनसे सुत्रताके पुश्च नहीं होनेका कारण पृछा । सुनिराज प्राचे. 
तसने अपने अवधिन्नानसे सध हार जानकर कदा- "राजन्‌ ! पुत्रके अभावे 
इस तरद दुःखी मत दो । आपङ्गी इस सुरता महारानीके गर्भ॑से पन्द्रह 
माके याद जगदुषन्थ परमेश्वर धर्मनाधका जन्म होगा जो अपना वु्दारा 
नही, सारे संसारका कराण करेगा 1 

खनिराजके चनो से प्रसन्न होकर राजाने किर पए'खा 'महाराज ! उस 
जीवने किंस भवे, किस तरह ओर कैसा एण्य किया था ? जिससे चह इतने 
विक्राख तीथकर पठ्को प्राच होने वाला है १ सै उसके पूर्वमव सुनना चाहता 
ह, तथ प्राचेतस मदर्षिने अपने अवधिज्ञान रूपी नेसे देख कर उसके पहलेके 
दो भवोंका वणेन किया जो पहले चिखे जा चुके ह । 

राजा सुनिराजको नमस्कार कर , परिबार सहित अपने चर रौट आया । 
उसी विनसे राज भवनमें रलरोकी वर्षा होनी शरूदो गई ओौर इन्द्रकी श्ट्सा 
पाकर अनेक विक्करमारियां रानी खत्रताकी सेवाके लिये आ गई जिससे राजाको 
खनिराजके बचनों पर दृद विश्वास दो गया । देब छमारिोनि अन्तःपुरम जाकर 
रानी खुत्रता की श्स तरह सेवाको कि उसका छह मासका समय क्षण एककी 
तरद्‌ निकर गया । येद्याख शुक्ल १३ के दिन रेवती नक्षत्रे रानीने १६ स्वप्न देखे 
उसी समय उक्त अहमिन्दरने सर्वां सिद्धिके सुरम्य विमानसे सम्बन्ध तोड़कर 
उसके गभेमें प्रबेदा किया । सवेरा होते ही रानीने पतिदेव महासेन महाराजसे 
स्वप्नोंका फर पृष्ठा । उन्होने मी एक एक कर स्वर्नोका फल वतलाति हये 
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कषा कि ये सष तुम्हारे भावी पुत्रके अभ्युदयके खनन है ।' उसी | 
देवोन आकर गभे करयाणकका उत्सव क्षिया ओर -स्वर्मसे-रये | 
जआमभूषर्णोसे राजा रानीका खुब सत्कार किया । नौ माह भीत्तनेषर पुष्प नक्षत्रे 
महारानी सुत्रताने तीन ज्ञानसे युक्त पुत्र उलपन्न शिया । उसी समय -देवोनि मेख 
पवेत पर सेजकर धालटकक। क्षीर सागरके जलसे करशाभिषेक किया ! अभि. 
षेक बिधि समाप्त होने-पर हन्द्रानीने कोमल धवर वश््रसे-दारीर पोछकर ` उसमें 
वारोचित आभूषण पहिनाये । इन्दरने मनोहर -दाष्दोमे उसकी स्तुतिकी.ओर 
धर्मनाथ नाम'रकला । मेर प्वैतसे लौटकर इन्द्रने भगवान्‌ धर्मनाधको भाता 
सुत्रताके पास मेज दिथा ओर स्वयं चत्य सङ्गीत आदिसे जन्मका उत्स 
मना कर परिवार सहित स्वर्मको चरा गया | 

राज्य परिवारे मगवान्‌ धर्मनाथका "बड़ प्रोमसे खाखन पालन होने खगा । 
धीरे. धीरे दिश अवस्था पार-कर वे कुमार -अवस्थामे -पुवे । -उन्दे प्रवं मदक 
संस्कारसे धिना किसी स्के पास पद हए -ही-समस्त विद्यायै -परा्त.हो गर धीं 
अरप वयस्क भगवान्‌ धर्मनाथक्षा अद्‌ खत पाण्डत्यःदेखकर -अच्छे अच्छे -विद्धा- - 
नोक दिमाग चकरा जाते ये । जव धमना स्वामीने युवावसथातनं पदापेण-किया 
तथ उनकी -वैसर्मिक शरोमा -ओर भी -अधिकम्बद्‌ गहं धी । अद्ध बन्द्रके-समान 
विस्तृत लार कमल दरसी आलं तोतासी नाक, मोतीसे दांत ` पर्ण्रद्रसा 
खुल, शाङ्कसा कण्ठ, मेर कटकसा वक्षः स्थल, हाथीकी ख-डसी "सुजा; स्थूल 
कम्पे, गहरी नानि सुविस्तृत नितम्ब-छुदटद़ ऊरू -गति श्रील जहूमयें जर आरक्त 
अरण कमल । उनके शारीरके सभी -अवयव-अपएयै- द्रोभा-धारण कर रहे घे । 
उनकी आवाज नूतन जलधरकी सर्य गजेनाके -समान सखन मयूरोको 
सहसा उत्कण्टित कर-देती धी -अब वे राव्य-का्यमे जी पित्ताको मदद पहुचाने 
छग । पक दिन-महाराज महासेनने -उन्हे -युवराज- बनाकर रराञ्यका -बहुत कुः 
भार उनको -छुपर्द-कर 'दविया जिससे उनके -कन्धोंको.बहृत.ङठ आराम मिला 
या । किसी समय-राजा- महासेन .राज समामे बैठे - इए -थे । -उन्हीक्ि पास 
युवराज धर्मनाथ जी -विराजमान-थे । मग्ध्री; परोहित तथा अन्य 0 नी 
जपने अपने -योग्य-स्थानोंपर्‌ बैरे-हए चे-उ्सी दवारपाल्कै-साथ -विदमे देका, 
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क्रुण्डिनपुर नगरे राजा प्रताप राजका दत सभमिं आया ओर महाराजको 
सविनथ नमस्कार कर उचित स्थान पर चठ. गथा | राजने उससे आनेक्रा 

कारण, पूणा तथ.उसने हाथ जोड़ कर कहा “करि महाराज ! विदमदेा-ङण्डि- 

नधुरके राजा प्रतापराजने अपनी लडकी श्ट गारचतीका स्वयम्बर रचनेका नि्चघ 
, किया है सै उसमें दानि होनेके लि युवराजको निमन्त्रण देने आया हू 
¦ यह शु गोरवतीका चित्रपट हे' कुफर उसने एक चिश्रपरं राजाके सामने रख 
' दिया । जोर रज्ञाकी टि उस चिच्रषट पर पड़ी त्यही वे श्रु गारवतीका 
। खूयदेश्छ चकित ररे गये ! उन्होने मनमें निश्चथ कर यिया क्रिय कन्धा सवेथा 
ध्मेनाथङ योग्य है 1 पर उन्दने युवराजका अभिप्राय जाननेके लिये उनकी 
ओर दि डी । य॒थराजने भीं मन्द्‌ सुसक्रानसे पिताक विचारोका समेन 
‹ करे दिया रिरि क्या था १ राजा मदासेनने दतका' सत्कार कर उसे विदा किया 
ओर यवराजको असंख्य सेनाके साथ ङुण्डिनपुर भेजा य॒वराजका एक घनिष 
मिश्र धमाकर थाओ स्वयंवर याचके समय उन्हीके साथयथा मर्मन जयते 
¦ भिन्ध्याचल पर प्च तब प्र माकरने मनोहर शब्दों उस स्न वणेन. किया । 

वहीं एक किन्नरेन्द्रने अपनी नगरीमे ऊेजाकर युचराजक्ा सन्मान किया । 
उनके साथकी समस्त सेना उस दिन वहीं पर सुखसे रह आई । 
भगवान्‌ धमरेनाथके प्रभावसे वहां वनमें एक साथ चां ऋतुए प्रकट दो 

, ग थी । जिससे सैनिकरोनि तरह तरहकी क्रीडाओंसे मागेश्नम-थकावर दूर्‌ की । 
¦ बहांसे चकर कुछ दिन वाद्‌ जब वे" छुण्डिनपुर पुव तथ वकि राजा प्रताप 
राजने प्रतिष्ठितं मनुष्योके साथ जाकर युवराजक्रा खय सत्कार किया भौर 
चड़ हषं पकड क्रिया । प्रनापराजने युवराजको एक विका जवने उरा । 
उनके पष्ट वनेसे कुण्डनपुरक्रो सजावट ओर खूव की गर धी । धीरे धीरे (अनेक 
राजङ्कुमार आ आक्र कुण्डिनपुरमे जमा हो गये । किसी दिन निस्वित समय 
¦ पर्‌ स्वम्बर सभा सजाई गई । उनमें चारों ओर अचे ऊचे सिहासनोँपर 

राजकुमार वेठये गधे । युवराज ध्मनाथने मो प्रभाकर मित्रके साध एकडचेः 
¦ आसनको अचंकरन किथ। ।. कुछ देर वाद कमारी श्ुङरवती हरितिनीपर यैटकर 
; स्वेयम्बर मण्डपपेे आई । उनके साथ अनेक सहेलियां नी थीं । खमद्रा नाम- 
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ध प्रतीहारी एक-एक कर सप्रस्त राजङ्कमारोक्षा परिचि सुनती जाती थी 
पर श्ङ्गारवनीको .दष्डि किसीपर -मी स्थिर नहीं हुईं । अन्तमं युवराज धमना 
| के-पास षहंचनेपर खुमद्राने कहा-- कुमारि ! उत्तर कोदाल देके रजपुर नाम- 
का एक छन्दर नगर हे । उसमे मकराजमहासेन राज्य करते हँ उनक्षी महा- 
रानीका नाम खुत्रता है । ये युवराज उन्ही पुत्र है । इनका सगवान धर्मनाथ | 
नाम हे । इनके जन्म होने पन्द्रह -माह पहठेसे दे्वोनि रल वर्षा की थी । हश 
समरथ भारतवर्षे इन जैसा पुण्यात्मा दृखरा पुदष नदीं है ।' प्रतीहारीके म'ह- 
से युवराजकी परकांसा खन ओर उनके दिव्य सौन्दयैपर मोहित होकर कनारी. 
श्हरवतीने लललासे कंपते इए हाधसे उनके गलँ वर माला डा दी । उसी 
समय सवर जरसे साधु साधुको आवाज आने गी । महाराज प्रन(पराज् युव. 
राजन्न विवाह वेदिका पर छे गवे ओौर वहां उनके साथ विधिदूरव श्रङ्गारवती 
का विवाह कर दिया । - - 
श्रादीके दृसरे दिन भगवान्‌ धमेनाथ, सखुरालमे किसी ऊचे आसनपर 
बैठे हुए थे । इतनेमें पिता महासेनका एक दूत पत्र छेकर उनके पास आया । 
| पत्र पढ़कर उन्होने भ्रतापराजसे कासे कषा कि पिताजीने सुञ्चे आवश्यक 
| कावा चीघ्र ही बुलाया है हसच्यि जनेकी आज्ञा दे दीजिये ॥ प्रतापराज 
| उन्हे जानेसे न रोक सके । युवराज धमेनाथ समस्त सेना भ।र -सेनापतिपर 
|| छोडकर शु" गारवतीके साथ देव निभित पुष्पक विमानपर भूद्‌, होकर इीघरही 
|| रल्नपुर वापिस जा गये। वहां महाराज महासेने पुत्र ओर पुश्रवधूका खर सत्कार 
| क्रिया । किसी दिन राजा महासेन संसारसे विरक्त होकर राज्यका समस्त भार 
|| धर्मनाथपर छोड़कर दीक्षिन हो गये ।  देवोने राज्याभिषेक कर धमेनाथका राजा 
|| होना चोषित्तः कर दिया । राज्य भािके समय उनकी आयु दईं लाख वषं 
|| की थी । राञ्य पाकर उन्होने नीति पू्ैक प्रजाका पालन किय। जिससे उनकी 
| कीर्ति-वाहिनी सहस्र धारा-हो सब ओर फल गई । इस तरह राज्य करते इए 
|| जब उनके पांच लाख वषं बीत गये तब एक्‌ दिन राके समय उरकापात देख 
| कर उनका चित्त विषयोंसे सहसा बिरक्त हो गया-। उन्होने सोचा -कि भं 
नित्य सममकर जिन पदार्णौमें आसक्त हो सकता हं वे सव इसी उ्काकी. 
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भंगुर है--नाशरील है । इसलिये उन्हें छोड़कर अबिनाकी मोक्ष पद 
प्राक्च करना चाहिए ! उसी "समय लौकान्तिक देव आचे ओर उनने भी -उनके 
निवासेका समर्थन किया । जिखसे उनक्रा वैराग्य आर नी अधिक चद्‌ गया | 
निदान, वे सुधमे नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राञ्य देकर देव निमित नाग- 
कसा-पालकीपर सवार हो. दाल वनमें षष्टे ओर वहां माघ शुक्ला च्रधोदशी- 
के हिन पुष्प नश्चत्रमें चामके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षितो 
मये । उन्हें दीक्षित होते ही मनः पयेय ज्ञान प्रा्हो गया धा। देव लोग 
दीक्षा कराण सका उरसव मन।कए अपने अपने स्थानों रर वापिस चले गये । 
सुनिराज धमेनाथ तीन दिनके बाद आहार छेनेके लिये पाटलिपु्न पटना 
गये 1-वहां धन्पसेन राजान उन्हं मक्तिपूवैक आदर दिया । पात्रदानसे प्रभा- 
वित होर देवोनि घन्यसेनके घरपर पंखाश्चरयं प्रकर किपे । घमनाव आहार खे 
कर घनपरे लौट जये ओर आर्मध्याने अविचल हो गये । इस तरद एक 
वषं तक तपश्चरण करते ए उन्होने कई नगरोमिं विहारक्रिया। वे दीक्षा 
लेनेके षाद मोन पूर्वक रहते धे ! एक वर्षको छद्यस्थ अवस्था वीत जानेपर 
उन्हें उसी चाल वने -सषच्छव्‌ व्रक्के नीचे पौव शुक्ला पौर्णमाकसीके दिन 
केवलज्ञान प्राक्त हो गयां । उसी संप्रय देवोनि आकर कौवस्य प्रातिका उत्सव 
किया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने किव्थस मा-संमवततरणकी रननां की उसक्रे 
मध्यमे सहासन. पर विराजमान -होकर उन्दने जपना मौन भंग क्रिया | दिभ्य 
धवनिके दारा जीव अजीव आदि तत्वोका व्याख्यान किया ओर संसारक 
दुःलोंक्ा बणन किया जिसे सुनकर अनेक नर नारिथोनि.खनि 'आर्धिक्राओ जौर 
श्रावक ्राविकाओके व्रतं धारण रंये ये । प्रथम उपदेदाके याद इन्द्रने विष्टर 
करनी पार्थन( की । तव उन्हेनि रायः समतप्त आर्य क्षेमं विदार कर जन- 
धमेका खुब प्रचार क्रिया! उनके समवसरणमे अरिष्टसेन आदि ४३ गणधर ये 
६१९१ अङ्ग ओर' १४ पर्वीके जानकार धे, वाली हजार सात सौ दिाक्षङ धे 
तीन हजार छह सौ अवेधिन्ञानी'ये, चार हजार पांच सौ कवली ये, सात 
हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक ये, चारे हेजार पांचसौ मनः पयय ग्यानी थे, 
ओर.दो दजार -आरसौषाद्रीये, इस तरह सब मिलाकर चौँसर हजार 
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लज े। सुरता आदि धास्ठ हजार चारसौ आर्विक्नाये धीं । दो खाल 
श्रावक) चःर खात श्राविका, असंष्यात दैव देवियां जौर संख्यात तीयच चे। 
घे आयुके अन्तम सम्मद्‌ रिखर पर पहुचे ओर वहां आर सौ सुनिये 
साथ योग निरोध कर ध्यानुद्र दो बैठ गये । उसी समय शुक्रष्यानके श्रतापसे 
आध.तिया कर्मोक्रा सहार कर जेष्ठ शुक्ला चतुर्थि दिन पुष्य नक्षशरमें उन्हे 
स्पातन्त्य लाभ क्रिया । तत्काल देवने ाक्रर उनके निवाणी क्षेत्री पूजा की । 
स्रीअनन्तनाथ तीर्थङ्कशके मोक्ष जानिके षाद चार सागर बीत जानिषर 
मगयान्‌ धर्मनाध द्ये ये । हनी जायु भी हसी प्रमाणम कामिक है । इनक्षी 
पूर्णाय दस छाल वपकी धी । दारीर ४५ योजन ऊंचाथा जौर रङ्ग पीला था। 
इनकी उत्पत्तिके पटे भारतवर्षमे आपे परय तक ध्मका बिच्छेद हो 
गया धा पर इन्द्रे उपदेशाते बह सथ दूर हो गथा धा ओर जैनधर्म-ककपशरक्ष 
पनः खदल्द्या उढा था} 


< <~ 
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~ 


भगवान्‌ रान्तनाथ 


खदोप शान्त्यावहितात्म शान्तिः 
` शान्तेविधात् शरणं गतानाम्‌ । 
भूयाद्धवक्लेशभयोपशान्त्ये 
शान्तिथिनो.मे भगवाच्‌ शरण्यः ॥ . --माषायं समन्त 
“अपने राग द्वेष आदिदोषोके दूर करनेसे छान्तिको धारण - करनेषाे 
दारणे आये. हये प्रणि्रोकते छान्तिके विधाता ओर कारणागतांकी रक्षा कर- 
नेसे धुरीण भगवान्‌ शान्तिनाथ हमारे संसार सम्बन्धी क्ले जौर भर्योकी 
क्रान्ति लिय शो । हमारे संसारिक दुःख नष्ट करं 1" 
[१] पूर्वम वणेन 


जभ्बद्धीपके पूर्वं विदेह कषेत्रम पुष्कलवती देच्की पुण्डरीक्िणी नगरीं 
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समय घनरथ नामका राजा राज्य करता था । उसको महारानीका नाम 
मनोहरा था । उन दोनेकि मेवरथ ओौर दद्रथ नामके -दो-पुत्र ये । उनमें मेघ- 
रथ बड़ा ओर दद्रथ छोटा भाई था । वे दोनों माई एक दृसरेसे बहुत प्यार 
करते थं , एकके भिना दृसरेको अच्छा नहीं .लगता था। वे सथं जर चन्द्रमा 
की तरह शोभित होति थे । उन दोनींके प्रक्रम, वुद्धि विनय, प्रताप, क्षमा 
सस्थ तथा त्याग आदि अनेक शुण स्वभावसे. ही प्रकट हये ये । 

जब दोनों भाई पणे तरुण हो गाये तव महारज घनरथने बड़ पुत्र मेघर- 
थका बियाह परियमित्रा ओर भनोरमाके साथ तथा दद्रथकरा सुमतिके साथ 
किथा । नब अन्धुओके साथ अनेक प्रीडा-कौ तुक करते ये दोनों माई अकना 
समय सुखसे विताने लगे । पाठको को यह जानकर दर्ष दोगा कि इनसेंसे 
बडा माई मेघरथ इस नवसे तीसरे भवने भगवान्‌ छान्तिनाथ दोकर संसार 
का कर्याण करेगा ओर जटा माई दद्रथ तीसरे नवमे चक्रायुध नामका उसी 
का माई होगा जो कि ओच्ांतिनाथका गणधर होकर सोश्च प्राक करेगा । 

कुछ समथ वाद्‌ मेघरथकी प्रिय भित्रा मार्यासि नन्दि वधेन नामका पुत्र 
हज ओर दद्रथकी समति देवीसे वरसेन नमका पुत्र हज । इस प्रकार पुत्र 
पौच्न जादि खख सामभ्रीसे राजा घनरथ इन्द्रकी तरह रो मायमान रोते ये। 
एकः दिन महाराज घनरथ राज समते बेे-हये घे, उनके दोनों पुत्रमी उन्दीके 
पास बैठे थे क इतनेमे प्रिय नित्नाकी _ सुषेणा - नामक्री दासो एक चघनतु'ड 
नामका सुग छाई ओर राजासे कने र्गी कि जिसका सर्गा हसे छ्डा्े 
जीत छखेगा मै उसे एक हजार दीनार - द्‌ गी । यह सुनकर दुदरथकी स्त्री सुम- 
तिकी काञ्चमा नामकी दासी उसके साथ लडनिके लिये एक बञ्जतैन्ड नामका 
घर्मा खाई । धनतुण्ड ओर बज्नतुण्डमें खुलकर लडाई होने रणी । कभी सुषे 
णाका मर्गा काञ्चनाके मूर्गाको पीर हटा देता ओर कमी कांचनाकः। मगा 

चेणाके मर्गाको वीरे हया देता था । जिससे दोनो' दल्के मनुष्य बारी वरी 

से द्ष॑की तालियां षीटते थे दोनो. सर्गाओ'के वलवीयैसे चकित होकर राजा 
चनरथने मेघरथसे पुछा कि इन सूर्गाओ में यह धल कहांसे आया १ राजङ्कमार 
मेधरथको अवधि ज्ञान था इसलिये वह्‌ हीघ्र दी. सोचकर पितावेः परशनका नीचे 
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|| चिग्वे असार उत्तर देने र्गा- 
| इसी जभ्बूद्रीपके रेरावते क्षच्रमे रतपुर नामक्षा ८ नगर है उसमें क्िसौ 
| समय भद्र जौर धन्य नामके दो सरोदर-सगे भाई रहतेये । वे दोनों गाड़ी 
|| चलाक्रर अपना पेट पाटते धे । एक दिन उन दोनों ओआओनदीकै किनारे एक 
|| चेलके लिय लड़ ्ो पड़ी जिसमे वे दीनो एक दृसरेको मारकर काश्चन नदी 
| के किनारे श्वेतकर्ण जौर नामकरणं नामके जङ्कली हाथी. हए । ` वहाँ जीवे 
दोनों पूयैभवके चैरसे आपसर्मे लड़कर भर गये जिससे अयोध्य! नगरमे किसी 
|| नन्दि मित्र रत्रालके घर पर उन्मत्त भसे हए । वहां भी दोनों लडकर मर गध 
|| मर कर उसी नगरमे शाक्तिवरसेन ओर क्राव्दवरसेन नामके राजङ्मारोके यहीं 
|| मेदे हए 1 वदां भी दोनों ज्ड़कर मरे ओर भर करये खगं हए ह थे दोनों 
| पूव भवके वेरसे ही जआापसमें रुट़ रहे हैँ + उसी समय दो वि्ाधर आकर उन ' 
खुर्गाओंक्रा युद्ध देखने लगे। तथ राजा घनरथने मेघरथञ्चे पा किये लोग 
फोन है १ ओर यहां कसे आये है १ तथ मेघरथने कटा कि महाराज ! इनिये 
(जम्बु दीपके मरत क्सेच्रमे जो विजया पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमे एक 
कनकपुर नामका नगर है । उसमें गरुड़वेग विधाधर राञ्य करता था। उसक्षी . 
रानीका नाम धृतिषेणा धा । उन दोनोके दिवि तिलक ओर चन्द्रतिलक्त नामके , 
|| दो पुत्र थे 1 एक दिन वे दोनों भदरं सिद्धङूशवि धन्दनाके लिये गये । वहींपर ` 
उन्हं दो चारण ऋद्धिधारी खुनि्ोकि दोन हए । बियाधर पुत्रोने विनय सशि 
नमस्कार कर उनसे अपने पूर्वभव परे । तय उनमेसे बड़ घुनिराजने कट्‌! कि " 
पदे ्ूर्वधातकी खण्डद्धीपके रेरावत प्षेचरमे स्थित निरकपुर नामके नगरमे , 
एक अमधघोष राजा राज्य करता था । उसकी सनी का नाम घुवर्ण तिक्‌ धा 
तुम दोनों अपने पूर्वभवमें उन्हीं राजदम्पतिके विजय ओर जयन्त नामके पुत्र ` 
थे । कारण पाकर तुम्हारे "पिता अभययोष संसारसे विरक्त होकर खनि.हो गये - 
खनि होकर उन्होने किनि तपस्थाकी ओर सोरह कारण भावनाओं का चिन्त. 
घन कर तीर्थङ्कर बन्ध किया । किर आयुके अन्तम भरकर सोरुदवें स्वेगमें 
अच्युतेनदर हअ! हे । तुम दोनों विजय ओर जयन्त भी आयुके जन्तस्ते जीर्ण 
ारीरको जोड़कर 'ये दिवितिखक ओर चन्द्रतिरुक विद्याधर हए हो । तुम्हारे 
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पू मवे पिता अभय चोष स्वर्गसे -वयकर पुण्डरीकिणी नगरी राजा देमांगद 
ओर सनी मेवभालिनीके -चनरथ नामके युच्र ए है । बे इस समय अपने पुत्र- 
पौध्रोके सथं घर्गाओंका युद्ध देख रहे ई' इस तरह सुनिराजके खखसे आपके 
थ अपने पर्वमर्वोका सम्बन्ध -सुनकर चे दोनों विथाधर आपस्ते मिरनेके छिपे 
आपे । मेघरथके अश्नन्‌ सुनकर चनरथ लथा -समरत समासदः अत्यन्त पभ्रसन्न 
हए उसीरसंमय वोनों विथ्याधतेने राजा चनरथ ओर राजकुमार मेघरथका शू 
सत्कार क्षिया । दोनों च्गौनि -भी अपने पर्व स्रव खुनक्रर परस्परा वैरभाव छोड 
दिया जौर सन्यास पुर्व॑क मरण शिया जिससे एक भूत रमण नामके वनमें 
तात्र चलं नामका देव इजा ओर दृसरा देव रमण नामके बने कनक्र चूल 
नाम्रा व्यन्तर देव हुआ । चां -जब उन देवोन अवधि ज्ञानसे अपने पवेभवां 
कां विच।र किया चव उन्होनि शीघ्र ही पुण्डरीकिणी पुरी आकर राजङमार 
मेघरेथका -खुव सत्कार किया -ओर अपने प्भरवोका सम्बन्ध बताया । इसके 
बोदंउन उ्यन्तर देवोने कहा कि ‹राजङ्कुमार † आपने हमारे साथ जो उपकार 
किया है हम उसका बदला नहीं -खुका सकते + पर हम यह चाहते ह कि आप 
रोग इमारे साथ श्वर कर मायुषोत्तर पवेत तककी यात्रा कर लीजिये । राज- 
कमेररं मेघरथ तथा महाराज घनरथकी आज्ञा भिटने पर देवोन खुन्दर विमान 
बनाय ओर उसे समस्त परिवार सहित राजकुमार मेघरथको बैठाकर उसे 
अकाशरामें ठे .गये । वे देव उन कम कमसे मरत हैमवत आदि पषेत्रो, गज्ञ 
सिन्धु आदि नदियों, हिमबन्‌ मेर आदि पते, पष्य महापद्म आदि सरोवयो 
तथा अनेक दश्वा ओर नगरिथोंकी शोल दिखललाते इये मादषोत्तर पर्वत पर 
छे गये । कुमार मेघरथ धकतिकी अशस्त शरोमा देखकर बहुतदी प्रसन्न हआ 
उसने समस्त अक्रन्रिम वचैत्थालयोंकी बन््नाकी, स्तुतिश्ी जर फिर उन्हीं 
दैवांकी सहायतासे "जपने मगर पुञ्डरीकिणीपुरको रौट आया । चर आनेपर 
देवने उसे अनेक स्त्र आमृषण मणिमाखाय जादि भेटकी ओर फिर अपने 
अपने स्थानों पर चे गये ५ 
किसी एक दिन कारण "पाकर महारज घनरथका हदय विषय वासनार्थ 
से षिस्क्त हो गया । -उन्होनि बारह नाबनाओंकः। चिन्तयन कर अपने वैराग्यको 


न ५4 न~ ~~~ = ~ 


= 





१८२ # चव तीर्थकर पुराण # 








ओर भी अभिक लिया । रौकरान्तिक दैवानि आकरं उनकी स्तुति की 
दीप्ता ठेनेका समर्थन किया । निदान -म्ाराज घनस्य युवराज मेघरथशो रा्य 
दै धनम जाकर दीक्षित हो गये | इधर कुमार मेधरथने भी अनेक साधु उपायोसि 
प्रजाका पालन शुरू कर दिया जिससे समस्त प्रजा उस पर॒ अत्यन्त मुग्ध हो 
गई । किसी एक दिन राजा सेधरथ अपनी --लियो के साथ देव रमण नामक 
घनमें धमता दुभा एक चन्द्रकान्त रिल्यन्पुर वै गथा । जहां वह बेटाथा बीं 
पर आकादयामें एक विद्याधर जा रद्‌ए-धा । जव उसका विमान मेधरथके ऊपर 
पट॑चा तय वह सहसा सक गया! वियाधरमे विमान सकमैका "कारण जाननेके 
ययि सव आर दि डाली । ज्यो टी उसकी दि मेघरथ पर पड़ी स्योही बद 
छ्तोधसे आगशचूखा हो गया । वहं भरसे नीचे उतरा ओर उस दिराको जिस 
पर कि मेघरथ वै हुआ धा, उर निका पतं करमे-खटगा । परन्तु राजा मेधरथने 
उसं रिलाको अपने पैरके अंगछेसे दवा दिया -जिससे बह बि्ाधर दिलाका 
मारी वोम नदीं सद्‌ सका । अन्तमें वह जोरसे चिद्या उठा । उसकी आबाज 
सनकर उसकी र्प्रीने विमाने उतर कर - मेधरथसे पतिकी भिक्षा मांगी । तब 
उसने भी पैरका अंगा उठा लिघा जिससे . विद्याधरकी जान बच गड | 

यह्‌ दार देखकर मेधरथकरी मिय भिन्नाने उससे पृ! यह सवक्या ओर कयां 
हो रहा है । १ तव मेघरथ कहने लगा-प्रिये { यह्‌, विजयाष पवैतकी अलका 
नगरीके राजा विदयुदष्द्र ओर रानी -अनिर्वेगाकाप्यारा पुत्र सिंश्रथ नामका 
धिदाधर है \ इधर अभित वाहन ती्ङ्करकी : चन्डना-कर आया । जब इसका 
विघ्न मेरे ऊपर आथा तय वह्‌ कीलित हए की तरह आकाशम स्क गया । 
जव उसने सथ ओर देखा तव सै दी दिष्ठा, इसचल्यि खञ्च ही विपानका रोक- 
नेवाला समभकर वह क्रोधे आग ववा हो-मथा -जौर इस रिलाको जिस 
पर दम सव बेटे हुए रैं उटानेका यत्र करने-रग! तव मने पैरके अशरठेसे चिला 
को दथा दिया जिससे बह विह्न लगा | उसकी चिछ्ाट सुनकर यह उसकी 
सत्री जाई ओर इतना कह कर मेधश्थने उस सिंहरथ विाधरके पूवैभव कह 
नाये जिससे थद पानी पानी -दो मया ओौर पास जाकर राजा मेधरथकी खूब 
परदसता करने लगा तथा सुवण -तिखक- नामक पुत्रके लिये राज्य देकर दीक्षित 
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हो गया 1 उसकी स्त्रीःमदनवेग जनी आधिक हो गईं । राजा मेघरथ भी देव 
रमण नसे राजघानीसे रौर आये जरे नीति प्रवेक प्रजाका पालन करने लगे । 
दिन वह अष्यान्षिका च्रतकीः पूजा कर उपवासकी प्रतिज्ञा चि हष 
सत्री पुघ्रोकि साथ बैठकर घमैःचैचौ कर रहे शा किं इतनेमें उसके सामने भय 
से कांपता इजा एक कचूतर आयं, कवुतस्कै पीर पीछे बड़ वेगसे दौडता 
हज एक गीधं आया ओरं राजक सामने. ड़ रोकर कहने र्गा-भि महा- 
राज ! सैः भषसे मर रदा ह आप दोर्नवीरःहैःदइसचयि करूपाकर आप यह कवु 
तर सुकषे दे दीजिये नहीं तो सै.मर जाऊ, ध 
गीधके वचने सुनकर ददर ८ मेधरथका छोल माई ) को वड़ा -आश्चर्य 
हुआ ! उसने उसी समये राज मेघरथसें दृक्-कि महाराज ! किये, यदह गीध 
मनष्योंकी बोली क्यों बो रहौ ह अच छोटे ` माईका- पसन सुनकर मेघ. 
रथने कह! कि "जजर द्वीपक्े.रेरावंत क्ष्मं पद्मिनी खेटं नामके नगरमे एक 
सागरसेन नाम्ना वैश्य रदता था उसरी संमितमति स्त्रीसे धनमिन्न ओर 
न्दिषेण नामके दो पुत्र ये| वे दोनो घनकः ल्मेभसे लड़ ओौर एक दृसरेको 
मार कर चे गीध ओर कतर इद है ! आर ~ येद गोध मलुष्यक्री बोली नदीं 
यो रहा है किन्तु इसके उपर एकं ज्योतिषी देव है । यंह आज किसी कारण 
वहा ईशान इन्द्रकी सभि गौ था वहांपर इन्द्रके ` खुल्लसे हमारी परांसा सुन 
कर इसे कुछ र्षा वेदा हुई जिससे यहःमेरी परीक्षा ठेनेके चयि यहां आया 
है ओर गीधके खु हसे मनष्यकी बोलीं चोल रह्‌! है  दद्रथसे इतना कहकर 
राजा मेधरथने उस देवसे कदा- भाई { तुं कानके स्वरूपसे सवथा अपरिचित 
माम होते हो! इसीचिये खुभसे गीधक्ते ` लिये कवुतरकी याचना कर रहे 
हो । सुनो, 'अनुग्रहाथ स्वस्थातिं सर्गदानम्‌ः निज तथा परके उकारके लिय 
अपनी योगय स्तुका त्याग- करनी दाने कदलाता है ओर वह सत्पार्त्रोमें दी 
दिथा जाता है । सत्पात्र, उंतम-पुनिसं तः मध्यभ श्रावक ओर जघन्थ अवि 
सम्यग्टष्टिके भेदसे तीन ` वरदके" होति हँ 1 देथ पदाथे सी मयय मांस मधसे 
विवजित तथा सात्विकं हो । अब' कदो यह्‌ गीध उनसे कौनता सत्पात्र है ? 
ओर यह कवूतर मी कंधा देय वस्तु हैन राज। मेवस्थके वचन सुनकर वह देव 
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्. असी रूपमे धकर हुआ ओर उनक्तौ स्तुति कर अपने सथानपर | 
चला गथ । कनरूतर जौर गीधने मी मेवरथकी बतं सुनकर अआगपसका त्रिरोध 
च्मेड़ दिध जिससे जायुके अन्तरे सन्यास पक मरं कर वे ठोनों देव रमण 
चन व्यन्तर हुए | उलन्न होति ही उन देवोनि आकर राजा मेषरथकी -बहुत 
ही स्तुनिं की आर अपनी कृतज्ञता शक्र की । . 
एकर दिन उसने करन्द चारण ऋद्धिधारी भुनिराजक्रो आदार दिया -जिस 
से उसके घप्र देवोन पश्चारघयं प्रकर भि । ज्गिसी दृसरे दिन वदं अष्टा-- 
न्ट्कि। पर्वते नद्‌।पूजा कर ओर उपवास धारण कर राति प्रतिमा योगसे 
विराजमान धा । उसी समय ईंषनेिन्द्रने मेघरथकी सय बानं जानकर अपनी 
सममे उसक्री धीर बीरताकी खुब प्रशसा की। इन्द्रके सुष्ठसे मेधरथकी 
पंसा सुनकर कोरे अतिरूपा ओर सुरूपा नामङी वो देवियां उसकी परीक्षा 
करनेके लिए जायीं जौर हाव नात्र विला पृक दत्य करने रगीं 'प्रर-जय वे 
सेधरथक्रो ध्यानसे भिचयित न कर सकं तथ उन्होनि देवी रूपमे प्रकट होकर 
उसी खुष प्रकंसा की ओर स्वर्गको बली गर । 

किसी दिन उसी इन्द्रने अपनी सभाम मेघरथङ्ी स्त्री प्रिधमित्राके सौद 
की प्रदाता की। उसे सुनकर रतिषेण ओर रति नामक्षी दो देवियां उसकी. 
परीका करनेके चिये आयीं । जन देवियां- उसके. महरपर पहं वीं तव वहतेल,- 
उवटन छगाकर रनान कर रही थी !-उन ॒देवि्योने शिपकर उसका रूप रेखा 
र मनते परदांसा करने लगीं । पिर उन देवि्योनेः कन्या्ओंक्ा भेष ध(रणेकरं 
स्री पहरेद।रके द्वारा उके.पास सन्देहा भेजा ति वो कन्याए आपकी सौन्दये 
सुधाङ्ना पान फरना चाहती है । उत्तरम रानीने कहला भेजा कि तयतक ठरो 
वतन नै स्नान न कर दू । पियमित्रा स्नानकर उत्तमोत्तम वस्त्र जीर अल- 
ककर पदन शर मिलनेके स्थानमें पहुबीं ओर कन्याओंक्षो अनिकी खबर -दी+ 
ख्रर पाते टी दोनों कन्याए' मीतर पहं बी-भौरः रानी प्रियमित्राका रूप देखकर 
एक दृसरेषपी ओर देखने लगीं । जब उनसेः उसका: कारण पु गया तव वे - 
दोनो बोलीं महादेबि ¡ नहते समयः इम-रोगोनेः आपमे जो असीम -स्तैन्दये 
देखा था जव उसका पता. नहह । कन्पा्भकी बात सुनकर प्रियमित्राने राजा 
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मेचरथकी ओर देखा { तव उतने भी कदाकिदां, पदटेकी अपेश्ला तुम्ारे 
रूपमे अवश्य कभी दो गयी दै । पर बहुत ही स्म 1 इसके वाद्‌ दोनों कन्या 
ओने देवी वेषं परकरट* होकर सब रदस्य प्रकट कर दिया ओर उसके रूक्षो 
पररांसा करती इई वे सवगो चपिस चश्ी गई । अपने रूपमे कमी सुनकर 
प्रियमित्राको बहुत दुःख हज पर राजा मेचत्थने मीठे राष्ट इप्तक्रा वड्‌ 
दुःख दर कर दिया) 
एक दिन सेधरथके पिता सजगवान धनरथ समवसरण सहित विहार करते 

हए पुण्डरीकिणो पुरीके मनोहर नामक उद्यानमें आये ।! जब मेचरथक्रो उनके 
अनेका समाचार मिला तो वह उसी समय इदर्थ तथा अन्य परिवारके लोगों 
के साथ उनक्री बन्दनाके किए गया .जीर वहां साष्टाङ्ग प्रणामकर मचुष्थोके 
कोठें बेर गया } उस सपय -जगवान धनरथ उपासकाध्ययन --्राचकाचारकःं 
कथन कर चक्नेके बाद्‌ उन्होंने चतुर्भति रूप संसारके दुःखोका वर्णन कधा 
जिसे सुनकर राजा मेघरथकरा हृदय ससारसे एकदम डर गया । उसने उसी 
समय संयम धारण करनेक्ा निश्वच कर लिया सौर चर आकर छोटे माई 
दुद्रथको राज्य देने खगा । पर दृदढरथते कद! कि आप जिस चीजको वुरी समभ 
कर छोड रहे हँ उसे मै क्यों ग्रहण करू ! मेरा मी हृदय सांसारिक वासनां 
से उ गथा दे} इसलिए मै इस मोतिक राज्यको ग्रहण नदीं करू'गा | जब 
टदरथने राञ्य देनेसे निषेध कर दिया तय उसने अपने मेधसेन पुत्रके टिषए 
राञ्य दे दिशा जौर आप अनेक राजाओके साथ वनने जाकर दीक्षित हो गथा 
खनि हो गथा । छोटे नाई दद्रथने भी उसीके साथ दीक्षा खी । राजा मेव 
रथने सुनि चनकरर कठिनसे.कठिन तयस्याएं कीं ओर दर्शन विशुद्धि आदि 
सोलह कारण मावनाजोंका चिन्तवन किया जिससे उसके तीर्थकर नामज्ञ 
सहा पुण्य प्रक्रुतिका वन्ध हो गया! युके अन्ते खुनिराज मेघरथने नपर 
स्तिखुक पवेतपर एक महीनेकः! पायोपगमन सन्यास धरण कर दान्तिसे प्रण 
छोड़ जिससे सर्वाथे सिद्धि विमाने अदमिन्द्र हए । वहां उनकी जायु तैतीस 
सागर की थी, शरीरी ऊ चाई एक अतन्नि--एरु हाथक्रो थी । डेश्या शक्ल 
थी । वे तेतीस द्‌ जार वर्ष वाद्‌ आहर छेते ओर तेतीख पक्च वाद श्वासो 


रभ 
२४ = 
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उस ग्रहण करतेथे। वदां उन्हं जन्मसे ही अथि ज्ञान प्राक्च मथा 
इसलिये वे सातवीं पृथवी तक्रको वात स्पष्ट खूपसे जान ठेते थे । अव आगेके 
भवपे अदमिन्द्र मेघरथ मारतवर्पते सोलह तीर्भङ्कर होगे । 


[२] वतमान वर्णन 


इसी जम्बृद्धीषके भरतक्वेघ्रमे एक कुरु जाद्गल देषा है । यह देरा पस 
पातत वसे हुए राम जओौर नगरोसे बहत ही शोभायमान है। उसमें कीं 
ऊनी ऊ" ची पर्वन मालां अपनी शिखरे गगनको स्प करती है । कहीं 
करव करते दए खुन्दर निरछर वदते दै । कहीं मदी नदिं धीर प्रशान्त गति 
से गमन करती ह ओर कीं दरे दरे थनोमिं शग, मयूर, आदि जानवर कीड़ाए 
सिया करते हं । यदह कटने अत्युक्ति न होगी फि प्रक्रनिने अपने सौन्दर्थका 
बहत भाग उसी देशम चै किया था। 
उसमे एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है । वह्‌ परिखा, प्राकार, इष, सरो- 
वर आद्िसे बहुन दौ भली मालूम होती धी । उसमे उस समय गगनचुम्बी 
मकान घने हए थे । जो चन्द्रमाके उद होनेपर देसे माम होते थे मानो दूध 
से धोपे गये हो 1 बहांको प्रजा धन धान्यसते सम्पन्न थी। कोई किसी वातके 
लिपि दुःखी नदीं थी 1 वहां असमये कमो क्रिसीकी मत्यु नहीं होती थी । 
व्हाके छोग वड़े र्मास्मा अौर साधु स्वभावी ये । वहां राजा विश्वसेन राज्य 
करते ये । वे बहुत ही शूरवीर-रणधीर थे-। उन्न अपने वाहुबलसे समस्त 
भारतवर्षे राजां पे अपना सेवक बन। लिय। धा। उनक्री खख्य खीका नाम 
ठेर था। उस समय परथिवी त्रपर पेरके साथ छन्दरतामे होड ख्गाने वाली 
सत्री दृतरी नदीं थी । दोनों राज्य दम्पती छ्वसे समय विताते थे । 
ऊपर कदे इए अंहमिन्द्र मेघरथकी जायु जव वहां [ सर्वाथसिद्धिमे ] 
सिप छह साह की बाकी रह गई । तवते राजमवनपे प्रतिदिन करोड रत्रकी 
वषा रोने लगी । उसी समय अनेक शम दाङ्कन हुए ओर इन्द्रकी जआशज्ञासे 
अनेक देवङ्कनास्थिं रेरा रानीक्ी सेवाके चयि आ गई । इन सव कारणसि 
राजा विश्वसेनक्तो निस्वप हो गया कि हमरे घरपर जगत्पूज्य तीर्थ॑करका जन्म 
| 
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होगा। अव यड ही आनन्दसे उनका समयवीतने खगा । पेराको माद्र 
पद्‌ करष्णा स्तप्ीके दिन भरणी नक्षव्रपे रातनिके पिले समय सोखद स्वप्न 
देखे ओर अपने खु'दमे पवेश इजा एक सन्दर हाथी देखा । उसी समय मेघ- 
रथका जीव अहमिन्द्रसर्वाथं सिद्धिक्ो आयु प्री कर उसके गमे प्रषृ्ट हा 
सवेरा सोने ही रे देवीने राज। विश्वसेनते उन स्वरप्नोका फर पृश ! तव 
उन्दने कद्‌! करि आज तुम्हरे गममं तीथेङकएने प्रवेद क्रिया ह । नव माहं वाद्‌ 
उसक्रा जन्प होग। । ये स्वप्न उसीका अभ्युदय वत्ता रहे हं । पत्तिके सुस 
स्वप्मोंक। फल सुनकर रानी देराक्रो बहून ही आनन्द इजा । उसी समय देवां 
ने आक्र गै करपाणकक्रा उत्व किष ओर उतमोत्तम वस्त्राभूषर्णोति रान 
दम्पतीको पजा की । घोरे धीरे जव ग्॑क्ेनौ माह प्ण हो गये तव च्येष्ठ 
क्ष्ण चतुद शीके दिन भरणी नक्षत्रे सवेरेके समथ एेराने पुत्र रने उत्पन्न 
कथ! } उस पुत्रके प्रभावसे तीनों लोकोमें जआनन्द्‌ छा गया । आसनेकि कथने 
से देवोनि तीथङ्करकी उत्पत्तिकाः निश्वथ कर लिया ओर छीघ्र दी समस्त परि- 
वारे साथ इरस्तिनपुर अ! पटच । वदसि इन्द्र, वालकको पेराचत दाथीपर. 
वेठाकर मेख पवैतपर छे गया ओर वदां उसने उस सद्य प्रसूत वालकका क्षीर ¦ 
सागरके जले महाभिषेक किया । फिर सप्त देव सेनके साथ हस्तिनापुर 
वापिस आकर पुत्रको माकी गोदभें भज दविधा । राज भवने देव देविर्योनि 
मिलकर अनेक उत्सव किवे 1 इन््रते आनन्द नामका नाटक किथ।ा | उस बवाल- 
कका नाम भगवान शछांतिनाथ रखा गया । 
जन्मका उतषछव समास कर देव खोग अपने अपने स्थानपर चले गये आर 
चारक क्षान्तिनाथक्रा राज परिवारमें बडे परेप्रसे पालन होने खगा १ भगवान 
धमनाचके बाद पौन पर कम तीन सगर बीत जनेषर सवामी दांतिनथ हप 
थे। उनकी आयु मो इसीमे कामिल है । इनकी जायु एक खाल वर्षक्री थी 
रारीरको ऊंचाई चाखीस धलुषक्ो थी जर कान्ति खवर्णके समान पौली धी | 
इनके शारीरम धवजा, छत, चाकू, चक्र आदि अच्छे जच्छ चिन्द्‌ थे । कम-कम- 
से सगवान शान्तिनाथने युवावस्थामें पदार्षण क्षिया । उस सम्य उनके करीर 
का संगटन ओर अञ्जपम सौन्दर्य देखते ही वनता था । ` 
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दद्र जो कि राजा मेघरथका छोटा मईया जर उसीके साध | 
र सर्वाथसिद्धिमे अहमिद्र हज धा बद्‌ राजां विर्वसेनकी द्वितीय पत्नी 
धष्लस्वतीके ग्भसे चकरायुध नामका पुत्र हअ! । उसक्षी उत्यत्तिके समयमे मी 
अनेक उत्सव मनाये गये ये महाराज विरवसेनने योग्य अवस्था देखकर अपने 
दोनों पुत्रका कुल, वय, रूप, शीर आदिते शोभायमान अनेक कन्या्योकि 
साथ विवाह करवाया था। जिनके साधवे तरह तरहके कौतुक करते हए 
सुस्वसे समय निताते ये । इस तरह देर दुम सुख भोगते हये जव भगवान्‌ 
शान्तिनाधके कमार कालके पर्चीस हजार वपं वीत्त गये तव महाराज विश्व- 
सेने राञ्यामिषेकर पूर्वक उन्हें अपना राज्यदे दिया ओौर स्वयं घनं जाकर 
लीक्ाखञेखी। | 
इधर भगवान्‌ शछांतिनाथ छोटे साई चक्रायुधके साथ प्रजाका पाटन करने 
लगे । कुक समथ वाद्‌ उन ही आयुधरालानिं चक्रत्न प्रकट हज जिससे उन्हें 
अपने आपक्तो चक्रवर्ती दहोनेका निश्चय ददो गया । चक्ररलन प्रकट दोनेके बाद्‌ 
ही वे असंख्य सेना छेकर दिग्विजथके चयि निष्ठे जर क्रम क्रमसे भरत 
घ्ेचके छट खण्डोंको जीतकर हस्तिनापुर वापिस आ गये] वे चौदह रत्न ओर 
नो निधि्ोके स्वामी ये समस्त राजा उनकी आ्ञाको रूरकी भाला समः 
कर हर्ष पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करते थे ) चौदह रत्नोभेसे चक्र, खत, 
तखवार ओौर दण्ड ये चार रत्न आयुधश्चालामें उतगन्न इये ये । काकिणी चम, 
आओौर चृणामणि ये = कर इए थे 1 पुरोदित, सेनापति, ` स्थपतति ओर्‌ 
गृहपति हस्तिने ही भिञे ये । तथा पष्टरानी हाधी ओौर घोड़ा विजयाधं 
पर्वतसे परास इए थे । नव निधियां मी पुण्यसे भरित दूये हन्परने इन्दे नदी 
ओर सागरके समागमके स्थान पर दी धी 1 हस तरद चक्रधर भगवान्‌ शांतिः 
नाथ पच्चीख इजार वर्षं तक अनेक सुख भोगते हये राज्यं करते रदे । 
एक दिन बे अलङ्कार यें बैठकर दर्षणमें अपना खंह देख रदे येकि 
उसमें उन्हें जपने खु'हके द्‌। पतिविम्ब दिखाई पड़े । स्के दो परतिविम्ब देख 
कर वे आश्चर्य करने लगे कि यह क्या है १ उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न 
हो गया जिससे वे पूर्यमवकी समस्त याते जान गये । उन्होनि सोचा कि भनि 
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मवमे सुनि अवस्थामें जो जो काये करनेका विचार क्रिया था) अभी तक 
उन कार्थौका सत्रपात भी नीरं किया | मेने अपनी विशाल जायु सामान्य 
मनुष्योंको तरह भोग-विखासोमें पसकर व्यथं दी चित्ता दी। समस्त विषय 
सामग्री क्षण गुर है--देखते देखते नष्ट हो जाती है इसल्यि इससे मोह 
छोड़ कर आत्म कल्याण करना चा्ियेः इस तरद विचारकर भगवान्‌ 
रांतिनए्य अलङ्कार चरसे बाहर निके उसी खमथ लौकान्तिक देबोँने आकर 
उनके विचारोक्रा समर्थन किया जिससे उनका वेराग्य सागर ओर भी अधिक 
खहराने गा उसमे तरल तरगें उठने लगीं । छौकान्तिकदेव अपना काय 
ममाघ्च कर ब्रह्मलोको वापिस चे गये ओर वहां से इन्द्र आदि समस्त देव 
संसारकी असारताक्ा इश्य दिखलाते हये हस्तिनापुर आये । भगवान्‌ खांति- 
नाथ नारायण नामक पुत्रको राज्य देकर सर्वाथेसिद्ि पार्की पर सवार होगये 
देव खोग पालकीको कन्धोंसे उठाकर सहस्रार बनें ठे गये । वहां उन्दोनि 
पाल्कीसे उत्तरकर उ्येष्ठ कूष्णा चतुर्थीक्ति दिन समके समय भरणी न्चत्रमे 
(ओम्‌ नमः सिद्धेभ्यःः कहते हए जिन दीक्षा ठेली। साभायिक चरिच्रकी 
विशुद्धतासे उन्हे उसी समय मनः पर्थ ज्ञान पाक्त दहो गथा । उनके साथमें 
चक्रायुध आदि एक इजार राजा्ओंने मी दिगम्बर दीक्षा धारण की थी। देव 
रोग दीक्षा कर्याणकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने घर चे गये । 
तीन दिन बाद खुनिराज क्ांतिनाथने जआदारके लिथि मन्द्रपुरमे प्रवेदा 
किया । वहां उन्हे सुमित्र राजाने भक्ति पू्थैक आहार दिया । पात्र दानसे 
प्रभावित होकर देबोने सुमित्र महाराजके घर पर रत्नोंकी वर्षी की । आहार 
खेकर भगवान्‌ शांतिनाथ पुनः बनमें ङौट. आये ओर आत्म ध्यानमे छीन हो 
गये । इस तरह उन्होने छद्मस्थ अवस्थां -सोलह वषे विताये । इन सोलह 
वषमिं मो आपने अनेक- जगद्‌ बिहार किया ओौर अपनी सौम्य मूर्तिसे सव 
जगह शांतिके भरने बहाये । इसके.अनन्तर आप घृमते हुये उसी सहसाञ्र 
बनें आये ओर हां किसी ` नन्या धतं नामके चेड़के नीचे तीन दिन उपवासक्ी 
परतिज्ञा छेकर विराजमान हो-गये । उस समय मी उनके साथ चक्रायुध आदि 
हजार सुनिराज विराजमान-ये। उसी समय उन्होने क्षपक श्रेणी चदृकर शुक्ल 


तमे 
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हारा चार घातिया कर्मक क्षय कर केवल ज्ञान, केवर दन, अनंत 
| छख ओर अनन्त चतुष्टय प्राक्च किये । देषोनि आकर कैवल्य धाति उत्व 
|| किया । ओर वेरने सभवसरणक्री रचना की । समवसरणके मध्यमे बिराज- 
| मान होकर भगवान्‌ शांतिनाथ अपना मौन भङ्ग किया -- दिव्यध्वनिके द्वारा 
|| स्त, तत्वे, नव पदाय, छह द्रज्य जादिका ग्ाख्यान क्रिया जिसे सन समध्त 
|| भञ्य जीच प्रसन्न हुए । अनेकोनि जिन दीक्षा धारणकी उनके समवसररणमें 
|| चक्रायुधक्रो आदि ठेकर छततीस गणधर ये, आठ सौ श्रुतकेवली ये इकतालीस 
| दजार आठ सौ शिक्षक थै, तीन इजार अवधिज्ञानी थे चार हजार केवलज्ञानी 
|| ये छह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, चार हजार मनः पर्थयन्ञानीये, दो 
| हजार चार सौ यादी चास्त्रार्थं करने बाख ये। इस तरह सथ मिलकर भासठ 
॥ दार मुनिराज थे हरिषेणा आदि साठ हजार तीन सौ आर्थिकायें थी । छर 
| कीति आदि दो लाल आ्रावक अदासी आदि चारे लाख आविकाये, अस- 
| ख्यात देव देषियां ओर संख्यात तिर्थच ये । इन सवके साथ उन्होंने अनेक 
देप विहार किया ओर जैन धर्मका खूब भचार किया । 
॑ जथ उनकी आयु एक महीनेकी रह गईं तव वे सम्मद्‌ रिखलरपर अये जौर 
|| वहां अनेक सुनिराजोके साथ योग निरोधङर प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये। 
|| वहीं पर उन्होने खुश्टम क्रिया भ्रति पाति ओर व्युपरत क्रिया निध्त्ति नामक शक्त 
| ध्यानकष द्वारा अवरिष्ट घातिया कर्मकरा संहार कर च्येष्ठ कृष्ण चतुद शीकेदिन 
| चामके समय भरणी नक्षत्रम मोक्षलाभ किया ! देवोत आकर उनके निर्वा 
छवे्रकी पूजा की । उसी समय यथाक्रमसे चक्रायुध आदि नौ हजार सुनिराज सक्त 
हए । भगवान चछान्तिनाथ,तीर्थ॑कर,कामदेव ओौर चकवर्ती पद वि्योके धारकं थे। 
® मत्तगयन्द्‌ छन्द $ 
चन्ति जने जयो जगत्ता हरे अथ ताप निदोषकी नाई । 
सेवत पाय सुरार आय न मै सिर नाय मदी तल ताईं ¶॥ 
नौलि विषै मणि नील दिषै धर. के चरणों करकं बहु कां । 


चु'धन पाप्-सरोज छगन्षि किं चरके अति पङ्कति आरं ॥ 
-भूधरदास 
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भगवान कुन्थुनाथ 


ररत ुन्धु प्रमुखाय हि जीवान्‌ 
दया प्रतानेनः दयालो यः । 
स॒ छुन्धुनाथो दयया सनाथः 
करोतु मां शीप्र महो सनाथस्‌ ॥ -रेष्ण 
“दयक आलप स्वरू जिन छुन्धुनाधने दुधाके समूहते इन्थु आदि 
जीर्वोकी रक्षा की थी वे दयायुक्त भगवान्‌ कुन्धुनाथ घुम अनाथको शीघ्र ही 
सनाथ करे 1” 





(१) पूर्वेम वणैन 

जस्बृद्रीपके पूर्वं चिदेद क्षेत्रमे सीता नदीके दाहिने किनारेपर एक वत्स 
देशा है । उसकी राजधानी छसीमा नगरी धी । उसमें किसी समय सिहरथ 
नामका राजा राज्य करता था । वहं बहून दही बुद्धिमान ओौर पराक्रमी राजा 
था । उसने अफे बाहुलते समस्त शत्रु राजां का पराजय कर उन्हें देशसे 
निकार दिया था । उसक्रा नाम सुनकर रा राजा थर-थर कांषने र्गते धे । 

एकः दिन राजा सिहर सक्ाननी छनपर वडा हज था कि इतने आक्ाक्र 
से उलक्रा ( रे्नाक्रार तेज ) पात हुआ । उसे देखकर वह सोचने लगा कि 
(संसारके सव पदाथ इसी तरह अस्थिर है । मैः अपनी मूलस उन्हे.स्थिर समभ 
कर उनपरँ आसक्त हो रहा ह । यड मोह धड़ा प्रचल पवन है जिसके प्रचण्ड 
वेणसे वट -बड़ भूभरर भो निचलिन हो जति ह । यह बड़ा सघन निमिर है 
जिसमें दूरदरी आखिं मी काम नहीं कर सक्ती । ओर यह वह्‌ प्रचण्ड 
दवरानल ह जिसकी ऊशपरासे वैराग्य लताए सन्स जाती है । इस मोहके 
कारण ही प्राणी चारों मतियोमे तरह तर्के दुः मोगते हैँ । अव सुन्च इस 
मोहको दूर करनेका परयन्न करना चाहिये ।” ठेसा सोचकर उसने पुत्रके छिे 
राऽय देकर पनि वृषभ घनिराजके पास दीक्षा छे छी जौर कठिन तपस्थाओसे 
अपने रारीरको खुरा दिया । उक्त सुनिराजक्ते पास रहकर उसने भ्यारह अज्ञे 
द 
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का अध्यन क्रिया जीर दजन विशुद्धि आदि सोल भावना्भोका । 
कर ती्णङ्क? प्रहत र चन्ध निया । आयुक्त अन्त्रे सन्यास पूर्य शारीर छोड़ 
| कर खुनिराज सिहर सर्वार्मसिद्धिके विमाने अहमिन््र हअ । वहां उसे 
तेतीस सागरी आयु प्रा दर घी, उसका दारीर एक दध उचा था, शुक्त 
| खशा थी । उसे जम्म्से टी अवधि ज्ञनथा। वहु ततीस हजार वर्प वादं 
म।नसिक्र आदार ब्रहण करता ओर तैतीस पश्च वाद श्वाप्ोच्छ्स ठेता धा। 
|| चां वद्‌ अपना समस्त समय तच च्च ही विताता था। यदी अमिन 
आगेके भवते कथानाथ्रक भगवान्‌ छुन्धुनाथ होगा । 


[२] वतमान पस्विय 


¦ जम्बद्री पके भरत लेत्रमे एक छर जाङ्गल नामका देश दै । उसके दस्ति- 
|| नपुर नगरमे ुस्वंकी ओर काश्यपं गोत्री महाराज शुरसेन राज्य करते ये। 
|| उनक्री महारानीक्रा नापर था श्री कान्ता । जव ऊषर के हर अदमिन््रकी 
| आयु केवल छद्‌ महीने याक रह गरं तवते देषोनि महाराज शूरसेनके घर- 
|| प्र रलरोकी वषा करनी शुरू कर दी ! उसी समय श्री ही धृति, कीतिं बुद्धि 
| आदि देविथां आक्रर महारानीकी सेवा करने लगीं । श्रवण कष्ण एकादशी. 
|| के दिन कृतिका नक्षत्रम रात्रिक पिरे पदर श्री कान्ताने सोखद्‌ स्वप्न देखे । 
; उसी समय उक्त अहमिन्तरने सर्वार्थसिद्धि चयकर उसके गर्भ॑मे पवेश 
|| करिया । सवेरा होते ही रानीने राजास स्वर्नोंका फल पू चा । तव उन्होनि कहा 
| कि आज तुग्हारे गर्भम किसी जगत्पूञ्यं तीथकर बालकने प्रवे क्रिया है । 

नव माद्‌ बाद तुग्दारी क खसे ती्ङ्कर वालकका जन्म होगा । समस्त देव 
|| देवेन्द्र उसे नमस्चार करेगे । ये सोलह स्वप्न उसीका अभ्युदय वत्ता रहे हैँ । 
|| पतिदेवके "हसे स्वष्नोंका फर जौर भावी पुत्रका प्रभाव सुनकर रानी आरक्ता 
हर्षिन हई । उसी वक्त देषघोनि आक स्वर्गीव वस्त्राभूषर्णोखि राना 
कौ चथा उनके भवन अनेक उस्सव मनाये । जव गमैके नौ 
व्यतीन हयो गये तव महारानी श्रीकान्ताने बैशाख शक्ता प्रतिपदा 
दिन क्रतिका नक्षत्रे पुत्र उतरन्न किया । पुत्रके जन्मसे क्षण 





|| बहुत दी इ 
| रानीकी पूजा 
माद सुलसे 
( परिवा ) के 
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एकक चिये नारकी भी सखी दो गये । उसी समय भक्तिसे: प्ररे हए चारों 

निक्रायके देव हस्तिनापुर आये ओर वहसि उस सथ्य प्रसत थालक्को मेस 
पवेत पर छे गये! वहां उन्हनि क्षीर सागरके जरसे उसक्रा फलदाभिषेक 
किया । अभिषेक समाप्त होने षर इन्द्राणीने उन्हें घालोचित आभूषण परिनाये 
ओर इन्द्रे मनोहर शाब्दो उनकी स्तुतिकी 1 इसके अनन्तर समस्त देव दषं 
से नाचते गाते हए हस्तिनापुर आये। इन्द्र; जिन बाख्कको अग्नी गोदमें लिये 
हए एेरावत हाथीसे नीचे उतरा ओर राजभवनमें जाकर उसने या्ककरो माता 
श्रीकाताके पास मेना ओर भगवान्‌ ऊुम्धुनाथ नाम रक्ला । 

भगवान्‌ कुन्धुनाधके जन्मोरसषवसे दस्तिनापुर पेसा मादू होता था मानो 
इन्द्रपुरी दी स्थर्मसे उतर स्र भूलोक पर आ गई हो । उधरःउत्सव समाप्त कर 
दैव लोग अपने अपने धर गये इधर बार ऊुन्धूनाथका राज परिवारमें वड़े 
प्यारसे पालन होने खगा ! इन्द्र प्रति दिन स्वगंसे उनकी .;मन भावती वस्तुए 
भेजा करता था ओर अनेक देव ॒विक्रिधासे तरद तरद्के रूप बनाक्रर उन्हे 
प्रसन्न रखते ये । हितीयगके चन्द्रमाकी तरह क्षम कमसे दृते हये भगवान्‌ 
कन्धुनाथ यौवन अवस्थाको प्राप्त हए । उस समय उनके दारीरकी रोमा घड़ी 
ही विचिच्र हो गई थी । महाराज शुरसेने उनका कई योग्य कन्याओकरि साथ 
विवाद किया ओर कख समय धाद उन्हें युवराज वना दिया । 

भगवान्‌ कांतिनाथके मोक्ष जानेके वाद्‌ जव आधा पल्य धीत गया था 
तब श्री छन्धुनाथ ती्भङ्कर हए ये! उनकी जायु मी इसीमे चामिरु है । 
उनका शारीर पेंतालीस घुष ऊंचा था हारीरकी कान्ति सुवर्णके समान पीली 
यी, ओौर आयु पचाने हजार वषकी थो । - जव उनकी युके तेस इजार 
सात्त सौ पचास वषं बीत गथे तव उन्हें राज्य ध्रा ह्जा था। सौर जव 
इतना ही समय राञ्य करते हए बीत गथा था तव चक्ररत्न धर्ष हुजा था । 
चक्ररत्नके प्रास्त होते ही वे समस्त सेनःके साथ षरखण्डोकी विजयके लिये 
निके ओर कर वर्षमिं समस्त भरतक्षे्रसे अपना रासन प्रकर कर हस्तिना- 
पुरको वापिस लौट आये 1 जव दिग्विजयी न्धुनाथने राजघानीनें प्रवेश्य किया 
था तव बत्तीस दजार छकुयवद्ध राजानि उनका स्वागत क्रियां था । देवों 

















र 


१६४ * सोषीस तोर्य्कर पुराण # 









त राजाओने मिलकर उनका पुनः राज्याभिषेक किया। इस तरह वे देव 
दुलभ मोग भोगते हये सुखसे समय विताने लगे । 

एक दिन भगवान्‌ ऊुन्धुन।थ अपने इष्ट परिवारे साथ किसी वनसे गये 
ये । वहांसे छौटते समय रास्तेतं उन्हें ध्यान करते ह्ये एक सुनिराज दिखाई 
पड़े । उन्होनि उसी सभय अंग॒लीसे शारा कर अपने मं्नीसे कहा--देखो, 
कितनी शान सुद्धा है ? जव भमन्त्रीने उनसे सुनिन्रत धारण करनेकषा कारण 
पूरा तव उन्होनि कहा किं ुनिन्रत धारण करनेसे संसारके बद़ानेवाठे समस्त 
कर्म नष्ट हो जाते है तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

हर्दोनि जितने वषे सामान्य राजा रहकर र।ञप किया था उतने ही वर्ष 
सम्राट दोकूर भी राजक्या धा । किसी एक दिन कारण पाकर उनका चित्त विष- 
योँसे उदास हो गया जिससे उन्होने दीक्षा ठेनेका सुदृढ संकर कर चया । 
उसी समय दखौकान्तिक देवोने आकर उनकी स्तुतिकी जौर उनके विचारक 
समर्थन किया । रौकान्तिक देव अपना कार्य पूरा कर अपने अपने स्थानों पर 
वापिस चे गये । किन्तु उनके यदे हषसे सघ॒द्रकी तरद उमड़ते हए असं. 
ख्थान देव इस्तिनापुर आ पहुंचे । ओर दीक्षा करयाणकको विधि करने खे । 
भगवान्‌ ुन्धुनाथ पुत्रको राज्य देकर देव निर्मित विजया नामकी पालकी 
पर सवार हो सहेवुकष बनें पहुचे ओर वहां तीन दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा 
लेकर वैराख शक्ता परिवाके दिन क्रुतिका नक्षत्नमे शामके समय वस्त्राभूषण 
छोडकर दिगम्बर हो गये । उन दीक्चा समय ही मनः प्य ज्ञान प्राच हो गया 
था देव लोग उत्सव समास कर अपने स्थानों पर वापिस चे गये । चौथे दिन 
आहार ठेनेकी इच्छसे उन्होने -- हस्तिनापुरे प्रवेक पिया वहां धमैमिन्रने उन्हे 
आदार दैकर अचिन्त्य पुण्या सथ्चथ क्षिया । वे आष्हार टेकर वनम छौ 
जये जर कठिन तपस्याए' करने खगे । वे दीक्षा छेनेके वाद्‌ सौनसे ही रदते 
थे । इख तरह कठिन तपरवर्यां करते इए उन्होने सोह वषे भौनसे व्यतीत 
किये । इसके अ..न्तर बिहार करते हए वे उसी सदेतुकं बनमें आये ओर वहां 
तिलक ब्क्षके नीचे तेल्य-तीन दिनके उपवास्की भ्रतिज्ञ। ठेकर विराजमान हो 
मये । आस्माकी विशद्धिके चढ़ जानेसे उन्हे उसी समय-चैत्र शुक्ला तृतीथाके 
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दिन क्रतिका नक्च्नमें शामके समय केवर ज्ञान प्रा हो गया । देर्वोनि आकर 
उनके ज्ञान कर्याणकषी पूजाकी ¦ कुविरने समव-सरण बनाया । उसके मध्यमं 
स्थित होकर उन्होने अपना मौन नङ्‌ किया--दिव्यष्वनिके दारा पदार्थौका 
व्याख्यान किया भौर चारों गतिक दुःखोंका चित्रण किया । उनके उपदेशसे 
प्रभावित होकर अनेक नरनारिथोनि खनिः अर्थिका जौर श्रावक आविकाओके 
नत धारण किये थे । प्रथम उपदेश समाप होनेके वाद उन्दने अनेक कार्यं 
क्षेमे विदार क्षिया था जिससे जैन ध्मका सवत्र सामूहिक प्रचार हज था । 
उनके समवसरणमें स्वयम्भू जादि पेत्तीस गणधर थे, सात सौ श्रुतकेवली 
थे, तेतालीस इदजार एक सौ पचास दिक्षक थे, ठो दजार पांच सौ अवधि- 
ज्ञानी थे, तीन जार दो सौ केवरज्ञानी ये, पांच हजार एक सौ विक्रिया 
जऋद्धिके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मनः पथैयन्ञानी ये ओर दो हजार 
पचास वादी---शास्त्राथं करने बाले थे। इस तरद सब मिलकर साठ हजार 
सुनिराज थे 1 (मविताः आदि साठ हजार तीन सौ पचास जिका थीं। 
तीन लाख आ्रावक, दो लाख भाविकाये, असंख्यात देव देविथां ओर संख्यात 
तिर्य॑चये।! जव उनकी आयु सिफं एक माहकी बाकी रह रई तय वे सम्मेद्‌ दिर 
पर पहुचे ओर वहीं पर प्रतिमा थोग धारण कर एक हजार सुनि्थोके साथ 
वेराख शुक्ता परिवाके दिन कृतिका नक्षत्नमें राचरिके पव भागे मोक्ष मन्दिरे 
अतिथि बन गये । देवने आक्र उनके निर्वाण स्सेन्नर की पूजा की । 
भगवान्‌ कन्धुनाथ, तीथेङ्कर, चक्रवर्ती ओर कामदेव इन तीन पदविथोंसे 


+~ 


विभूषित थे । इनके बकराका चिन्ह था । 
भगवान्‌ असनाय 
शादलविक्रीडितम्‌ 
त्यक् ५ कुलालचक्र मिव तचक्रं धराचक्रचित्‌। 
श्रीश्चासोषर दासिकव परम श्रीषभेचकरेप्सया ॥ 
युष्मान्‌ भक्किभरानतान्स दुरितारति रथ ध्वसङत्‌ । . 
पायाद्धव्यजनानरो जिनपतिः ससारभीरूर्‌ सद ॥ -भावायंयगमद्र 
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ध भृभण्डरुको संचित करनेवाले चक्र रत्नो कुम्मकारके चक्रके 
समान छोड़ दिया ओौर जिसने अर्हत्य लक्ष्मी तथा धर्म॑चक्रकी भाधिक्री इच्छसे 
राज्यलक्ष्मीको धरढासी ( पानी भरनेवाली ) की तरह छोड़ द्विथा वे पाय रूपी 
येरियोंका विध्वंस करनेवाले भगवान्‌ अरनाथ, ` मक्तिभावसे नश्रीमृत ओर 
स सारसे डरनेवाले भव्यजनोकी दमेदा रक्ता करें ।" 

[१] पूवेभव वणेन 
जम्बुद्धीपके विदेद्‌ क्षेचमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका 
देदादै। उसके क्षेमपुर नगरमे किसी समय धनपति नाभका राजा राज्य 
करता धा । वह्‌ बुद्धिमान्‌ था, बलवान्‌ धा, न्धायवान्‌ धा, भ्रतापवाह्‌ था, ओर 
था बहत दही दयावान्‌ । उसने अपने दानसे कस्पदरक्चोको ओर निर्मल यदासे 
शारच्चन्द्रके मरीचि मण्डलको भी पराजित कर दिया" था उसकी चतुराई ओर 
घलक्रा सघसे बड़ा उदाहरण यदी धा कि अपने जीवनमें कभी उसका कोई चाच 
नदीं था । वह्‌ दीन दुःखी जीवोंके दुःखको देखकर वह्ुत ही दुःखी हो जाता था 
इसखिये वह तन भन धनसे उनकी सहायता किया करता था । उसके राज्यमें 
राजा प्रजा समी रोग अपनी अपनी अजीविकाके कमोंका उल्लद्न नदीं करते 
ये इसल्यि कोई दुखी नहीं था । 
किसी एक दिन राजाने अर्दन्नन्दन नामके त्ीथङ्करसे धसका स्वरूप ओर 
चतुगतियोके दुःखोंका रवण किया जिससे उसका चित्त विषयानन्दसे सवथा 
इट गया । उसने अपना राज्य पुरक चयि दे दिया ओर स्वयं किन्दीं जाचा्यें 
कै पास दीक्षित हो गया । उनके पास रहकर उसने ग्यारह अङ्खोंका अध्ययन 
किया तथा दर्शन विशद्धि आदि सोल कारण मावनाथका चिन्तवन किया 
जिससे उत्ते तीथकर नामक महापुण्य परक्रतिका बन्ध ह गया । इस तरह कुछ 
, दर्घाः तक किन तपस्या करनेके वाद्‌ उसने आयुके अन्तम समाधिमरण किया 
¦ जिससे वह जयन्त नामक अदत्तर "विमाने अहमिन्द्र हज । वहां उसकी 
, जायु तेतीस सागर, प्रमाण थी, छेरया शुक्त थी जओौर शरीरकी ऊंचाई एक 
` हाथकी थी । वहां वह अवधिज्ञानसे सातवे “ नरक तककी बात जान रेता था । 
तेतीस -हजार वर्ष, षाद मानसिक, आहार ठेता ओर तेतीसः पक्षम एकबार 

स 
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श्वासोचख्वास ग्रहण करता था । वहां बह प्रवीचार सम्बन्धसे स्वेध। 
रहित था । उसका समस्त समय जिन प्रजा या तत्व चर्चाओं ही बीतता था 
यही अमिन जआगेके मवमे चगवान्‌ अरनाथ होमा) 


[२] बतमान परिचय 

जम्बृद्धीपके भरत स्षेच्मे ऊुरुजाङ्गल देशा है । उसके हस्तिनापुर नगरमे 
सोमवंशीय काश्यपगोच्नी राजा सखदछन राज्य करता था उसकी स््ीका नाम 
मित्रसेना था! दोनों राज दम्पतियोमे घना प्रेम था। तरह तरदके कौतुक 
करते हये उन दोनोका समय चह्ुत दी सुखरे व्यतीत होता था । जव ऊपर 
कटे हए अहमिन्द्रकी आयु सिप छह भादकी घाकी रह्‌ गई तवसे राजा खद- 
शौनक घर पर देवने रत्न उर्षां करनी शुरू करदी । ऊुवेरमे एक नवीन हरितना- 
पुरकी रचना कर उसमें महाराज सुद शेन तथा समस्त नागरिक प्रजाको ठद- 
राया । इन्द्रकी आन्ञासे देषङ्कमारियां आ आकर रानी भित्रसेनाकी सेवा करने 
लगीं । इन सव शुभ निभित्तोंको देखकर राजा परजाक्ो बहत ही आनन्द 
होता धा। 

फाल्य॒न कष्ण तृतीयाके दिन रेवती नक्षत्रको उदय रहते इए पिछली 
रातसें भिघ्रसेना महादेवीने सोह स्वप्न देखे । उसी समय उक्त अहमिन्द्र 
जयन्त विमानसे च्युत दोकर उसके गभंमें आया । सवेरा होते ही रानीने 
प्राणनाथ-राजासे सप्नोंका फल पूछा तव उन्होने कहा करि आज तुम्हारे गर्भम 
जगद्वन्द्य किसी मदापुरषने प्रवेश किया है । नव माह बाद तुम्हारे प्रतापी 
पुत्र उत्पन्न होगा । धर राजा सुद्छौन रानीको स्वप्नोका फर खुना रदे ये 
उधर जय जय छब्दसे आक्राक्को शज्ञाते इए देव लोग जा गये जर भावी 
तीथैङ्कर अरनाथका गभक्याण उत्सव मनाने लगे । उन्होने मात पिता- 
खदशन जौर मित्र सेनाका बहत ही सन्भान क्रिया जौर उन्हें स्वर्भ॑से लाये 
हये अनेक वखामूषण मे'ट क्ये । गर्माधानका उत्सव समाप्त कर देव लोग 
अपने अपने स्थान पर चदे गये । 

नौ माद्‌ बाद्‌ रानी मित्रसेनाने मगर शुक चतुर्द शीके विन पुष्प नश्च. 
चरमे मतिभ्रुत ओौर अवधिज्ञानसे विराजित तीथेङ्कर पु्रको उत्यन्न करिया । 
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पुत्रके उत्पन्न होते ही सव ओर आनन्द छा गया । भनक्ति से भेरेहए चारों 
| निकायोके देवाने मेरु पवैत पर छे जाकर उसका अभिषेक करिया । वहासि 
|| छौटकर न्द्रने महाराज खुदश्छनके घर पर आनन्द नामका नाटक किया | 
अनेक प्रकारके उत्सव किये ! उस समय राज भवने जो मीड़ जमा थी उससे 
| पेसा मालूम होता था कि मानो तीनों खोकोकि समस्त पराणी वहां पर एकत्रित 
| हो गये दो । तीर्थङ्कर पुत्रका अरनाथ नाम रक्ला गया। देव रोग जन्भकदथा- 
|| णकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थानों पर चे गये । 
राज भवनमें भगवान्‌ अरनाथका धड़ प्थारसे पालन होने र्गा ! वे अपनी 
|| चार चेष्डाओंसे साता पिता बन्धु बान्धव आदिको बहुत दी दर्षित करते ये। 
|| माता मिच्रसेनकी आराओकि साथ वे निरन्तर घढ़ने रगे । जव उन्होनि युवा. 
|| वस्थामें पदार्षण किया तव उनकी शोभा बहुत ही विचित्र हो गदं थी । उनकी 
|| सन्दरता पर खुग्ध होकर उन कामदे कदने लगे ये । 

श्रीडन्धुनाथ तीर्थङ्करके बाद एक हजार करोड़ वर्षं कम ॒चौथाई पल्य 
चीत जानेयर भगवान अरनाथ इये ये । उनकी आयु मी इसी अन्तरालमे शामिल 
| हे । जिनराज अरनाथकी उत्क्रु्ट आयु चौरासी जार चषंकी थी । तीस धनुष 
|| ऊ्चा दारीर था) रदारीरकी कान्ति सवणके समान सद्धण-स्निग्ध पीली थी । 
|| उनके द्रारीरको रोग दोक दुःख वमैरह तो छ्‌ भी नदीं गये ये । योग्य अवस्था 
|| देखकर महाराज सुदशनने उनका कुलीन कन्याओकि साथ विवाह कर दिया 
ओर छ समय बाद उन्हें युवराज पद्‌ पर नियुक्त कर द्विया था । इस तरह 
|| ऊुमारकाल्के इक्कीस हजार वषं बीत जने पर उन राज्य प्राप हआ ओर 
| इतने ही वर्षं वाद्‌ उनकी ओयुधदरालामें चक्ररतन भकट हआ । भगवान्‌ 
| अनाथ चक्ररत्नको आगेकर अक्षस्य सेना साथ दिग्विजयक्रे लिये निकटे 
ओर कछ वर्षोपिं ही समस्त भरतक्षे्मे अपना अधिप स्थापितकर हस्तिनापुर 
वापिस छोट आचे । दिभ्विजयी सम्राट अरनाथका नगर प्रवेशोत्सव बड़ी सज 

| धजसे मनाया गया -था । उन्होने चक्रवर्तीं होकर इक्कीस हजार वषं तक राज्य 
किया ओर इस तरह उनकी आयुका तीन चौोथाई हिस्सा गृहस्थ अवस्थामें ही षीत 
मया] एक दिन उन्हें शरद्‌ ऋक बादलोंका न्ट होना देखकर वैराग्य उत्पन्न 
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हो गथा । उसी समय लौकान्तिक देवोन आकर स्तुति की ओर उनके बिचा- 
रोका समर्थन किया जिससे उनकी वैराग्य भावना वड ही प्रबल दहो उटीथी 
लौकान्तिक देव अपना कायै परा सममः कर स्वर्मको चे गये ओर उनके 
बदल समस्त देव देवेन्द्र आये 1 उन सबने भिलकर भगवान्‌ अरनाथका दीक्षा 
अभिषेक स्या तथा वेराग्यको बढ़ाने वाले अनेक उत्सव क्रिये । भगवान्‌ 
अरनाथ अपने पुत्र अरविन्दङ्कमारके चयि राज्य देकर देव निर्मित वैजयन्ती 
नामकी पालकी पर सकार हो सहेतुक बनें पचे । वहां उन्होनि दो दिनके 
उपव।सकी प्रतिज्ञा रेकर मगसिर शक्ता द. दामीके दिन रेवनी नक्च्रके समय 
जिनदीक्षा धारण कररी- समस्त वस्त्रा भूषण उतारकर फक दिये जौर पंच 
खश्टियोंसे सिर परके केश उखाड़ उल । उन्दँ उसी समय भनः पर्यय ज्ञान नी 
प्राप्त हो गथा था। उनके साथपरे एक हजार राजानि भी दीक्षाी थी) 
देव जोग निःकरमण कस्याणकका उत्सव समास कर अपने अपने घर चे गये 
ओर भगवान्‌ अरनाथ मेरु पवेतक्ती तरह अचल दो आत्मध्यानं रीन हो 
गये । पारणेके दिन वे चकरपुर नगरमे गये वहां उन्हँ राजा अपराजिते आहार 
दिया । पा्रदानसे प्रभावित होकर देवने अपराजित राजक घर पर पंचाश्चर्थं 
प्रकट किये । आहार ठेनेके बाद वे बनमें लौट आये ओर वहां कठिन तपश्च- 
याक दारा आत्म शुद्धि करने खगे । 
उन्होने करं जगह विहार कर छद्मस्थ अवस्थाके सोह वर्षं व्यतीत किये 
इन दिनों वे मौन पूवैक रहते ये \ इसके अनन्तर ने उसी सहेतु चनमें आकर 
दो दिनके उपवास टी प्रतिज्ञा ठे माकन्द्-आमके पेडके नोचे बैठ गये । वहां 
प्र उन घातिधा कर्मक क्षय दो जानेसे कार्तिक शुक्ला हाद शीके दिन रेवती 
नक्षघ्रमे रामके समथ प्रणज्ञान-केवर्सान प्राप्त दो गथा जिससे वे समस्त 
जगत्‌क्षी चराचर वस्तुजंको हस्ताक मत्त्‌ स्पष्ट जानने खगे । उसी समथ 
देवो ने आकर ज्ञान इख्पाणकका उत्सव किया । कुवेरने दिष्य सभा--सभवसर- 
णकी रचनाक्री जिसके मध्यत त्िहासन पर अन्तरीक्त विराजमान होकर उन्होने 
अपनः. सोलह वर्षका मौन भङ्ग किया मधुर ध्वनिम सधको उपदेश देने खगे । 
उपदेश्ाके समय समवसरणकी बारहा समाए खचा खच भरी हं थी । उनके 
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उपदेदासे प्रतिबुद्ध टोकर अनेक नर नारिथोने त्रत दीक्लाग्‌ य्रदणकी भीं 
| चाद उन्होने अनेक कषेन्नो में विहार करिया ओौर जेनध्मका टो स प्रचार 
किया । अनेक पथ श्रान्त पुरुषो'को सच्चे पथ पर लगाया । 

उनके समवद्ारणमें कुम्मार्षं आदि तीस गणधर ये, छ्ड सौ दश श्रत. 
केवली ये, पैतीष हजार आसौ पतीस क्लिक्षक थे, अह्ईस सौ अवधिज्ञान 
ये, इतने दी केवलन्ञानी थे, चार दजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक ये, 
दो हजार पचपन मनः पर्यय ज्ञानी थे ओर एक इजार छह सौ वादी थे । इस 
तरद सच भिलाकर अद्ध लक्ष---पचस इ नार खुनिराज ये । यक्षि आदि साठ 
हजार आभि साये भीं, एक लाघ साठ हजार श्रावक थे, तीन लाल आ्चाविकायें 
भौं असंख्यात देव देवियां ओर संख्यात तीर्यच थे । 

जब उनकी आयु एक मादकी अवशिष्ट रह्‌ गर तव उन्होने सम्मेद्‌- 
विर पर पट॑चकर एक हजार सुनि्योके साथ परतिमा योगं धारण कर चिया 
ओर वहींसे चैर कृप्ण अनावास्याके दिन रेवती नक्षतरमें रात्रिक पदठे पदमे 
मोश्च पभ्ाश्च पिया । देवोनि जाकर उनके निर्वाण श्षेच्रकी पूजा की तथा अनेक 
उतसव मनाये । श्री अरनाथभी परकै दो तीर्थकरोकी तरद्‌ तीर्थङ्कर, चक्रवर्तीं 
जौर कामदेव इन तीन पदवियोकि धारक थे । 


व 
भगवान्‌ महिनाथ 


मोह मह्न मद भेदन धीरं कीतिमान सुखरीृत वीर्‌ । 
खज पिनिपाहित मारं तं नमामि च' मा्ि्मारम्‌ ॥-च्च 
धजो मोद-महटके भेदन करनेमें धीर-वीर है, जिन्दोने अपनी कीतिं 
हीर मतष्योको वाचाखिति किया है ओौर जिन्होनि धेयं रूप करषाणसे 


गाभाभसे व छप 
कामदेवको नष्ट कर दिया है मै उन मदिङ्कमारको नमस्कार करता द्वं 











„~~ 
। रै £ 
पूवमव वणन 
ज्ब्ीपदे विदेह श्रमे मेर पवैतसे पूेकी ओर एक कच्छपवती देका 
उस्रं जपन शोभसे स्वर्मपरीक्नो जीततमेवाली एक बोतशोका नामकी 
नगरी है 1 किसी समथ उस वैश्रणव नामका राजा राज्य करता था । राजा 
ेश्रणव सहा बुद्धि्ान्‌ जर भरतावी पुरुष धा । उसने अपने पुरषाथसे समस्त 
प्रथ्यीको अपे आधीन रूर ल्या था । वह मेदा भ्रजाके कर्याण करनेमें 
|| तत्प्र रदता था । दीन.कुविर्ेवपी दमे सहायता क्रिया करता धा ओर 
|| -कला कौर विया जाडिके प्रचारमें विशेष योग देत्ता था । एक दिन राजा 
| ` यैश्रणय वर्षा तुके खोमा देलनेके लिये इछ इष्ट-भिनत्रोके साथ बनमें गया 
था | वहां छम्ब, इरिथाली, निर्मल, निर, नदिर्थौको तरल तरंगे, श्यामल 
सेच भाला, इन्द्रघलुष, चपलाकी चमक; वलाक्राओंका उत्पतन ओर मयुरोका 
नोहर दधत्य देल रर उसकी तवियत वाग्र वाग दो गद । वर्पाच्छतुकी सुन्दर 
क्लोमा देखकर उदधे वड्त दी दष हआ । वहीं नमं घुलते समय राजाको एक 
विखाल बड़का बृश्त मिला, जो अपनी छालाजोसि जाकाकाके चहु मागको चेरे 
हये था । वद अपने दरे दरे पत्तो से समस्त दिद्ाजको हरा दरा कर रहा 
था } जौर लकते द्ये पततो से जसीनको स्ूव पकडे हये था राजा उस बट 
रश्चकी खोमा पने साथियो को दिलाता इजा अणे चछा गया । कुड , 
देर वाद्‌ जव वह उसी रस्तेसे रौटा तव उसने देखा कि बिजलीके 
भिरनेद्ध वह॒ विल बडका चष् जड़ तक जलं छकरा ह । यह देखकर | 
उसका सन विषयो से सहसा विरक्त दो गया । वह सोचने रुमा -- , 
चि जव इतना सढ्‌ चर्च भी क्षण एकमे नष्ट हो गया तब दुसरा कोन पदार्थं , 
स्थिर रद सकता है १ सै जिन मौलिक मोगोको खुस्थिर सममः र उन्म तहीन । 
हो रदा हवे सम इसी तरह भह्गर है । सेने इतनी विचार आयु व्यथं ही 
खो दी। कोई रेता काम नदीं क्रिया ज सचि संसारक महा व्यथासे दटाकर । 
सच्चे सुखकी ओर ॐ जा सकः इत्यादि विचार करता इजा राजा वैश्रवण | 
अप्ते घर लौट आया ओर वहां पुत्रको राज्य दे किसी वनते पर्टुचकर | 
श्रीनागः नामक स्ुनिराजके पास दीक्षित दो गथा । वहां उसने उग्र तपस्यसि ' 
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आत्म हदयक्रो सुविशद्ध बनाया ओर निरन्तर अध्ययन करके ग्यारह । 
तकका ज्ञान उपजन किया । उसी समय उसने दान विश॒द्धि आदि सोलह 
कारण 'सावनाथोंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक्र महापुण्य प्र्रतिकरा घन्ध 
किय । जव आयुका अन्त समय आया तव उसने सद्छेलना पूर्वक चारीरका 
परित्याग किया जिससे वह्‌. अपराजित नामके अनुत्तर बिमानमे अहमिन्ध 
हा । वदांपर उसकी आयु तेतीस्र सागर प्रमाण थी, एक हाथ ऊ" चा शारीर 
था, शुक्ल छेश्या थी । वह तेतीस हजार वषं वाद मानसिक आहार ठेता ओौर 
सीर तेतीस पक्षे शछगन्धित श्वास टेता था । उसे जन्मसे ही अपि ज्ञान 
था जिससे बह रोकः नाड़ीके अन्तततककी बातोंको रपष्ट जान छता था। वद 
प्रचीचार--स्मी संसर्ग॑से रदित था । उसे काम नहीं सताता था । वह निरन्तर 
तत्व-च्चा आदिते दी अपना समय वितात्ता था । यदी अहमिन्द्र आगे चल- 
कर मलिनाथ तीर्थकर दोगा । कव जर कहां १ सो सुनिये । 


[ २ ] वतमान पर्विय 

जम्ब द्वीपके भरत श्षेघके वंग-वंगाङ नाप्रके देसे एक मिथिला नामकी 
नगरी है । जिसकी उवैरा जमीन हर एक प्रकारको शास्य होती है । उक्तम 
क्रिसी समय इ्ष्वाङ्क वं खीय काश्यप गोच्री राजा कुर्म राञ्य करते ये । उनकी 
मंहारानीका नाम प्रजावती धा । दोनों दस्पति सुखसे समय बिताते थे । ऊपर 
निस अदमिन्द्रका कथन कर चुके हँ उसकी जव वहांपर ( अपराजित विमान 
मे) सिर्फ छह मादशी आयु बाकी रह गई तवसे रानी प्रजावतीके घरपर विर 
ने रल्नोकी वर्षा करनी शुरू कर दी । चैत्र शुक्ला भतिपदाके दिन अश्विनी 
नश्च्रमे राधिके पिचडे परमे उसने हाथी आदि सोहं सप्न देखे जीर ख हं 
म. भवेद करते हथे एक गन्ध सिन्धुर-मत्त दाथीको देखा । उसी समय उक्त 
अंहभिन्द्रने अपराजित विमानसे चयकर रानी प्रजावत्तीके गर्भम प्रवेक्रा किया 
जवं सवेरा हथा तथ उसने उन स्वर्प्नोका फल प्राणनाथ कुम्भ महाराजसे परजा 
उन्दोनि स्वप्नोका अरग अलग फल बतलति हए कह! कि आज तुम्हारे गमं 
मे किसी महपुस्ष तीर्थकरने पद्षैण किय। हे । नौ माह बाद तुम्हारे तीर्थकर 
पुज उत्पन्न होगा । ये सोलह स्वप्न उसीका अभ्युदय बतला रहे हँ । राजा | 
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ककर शूकै ही ये कि इतनेमें आका मागेसे असंख्य देव जय जय शाब्द 
करते हये उनके पास जा पहुचे । देवोन भक्ति पूवैक राज दम्पत्तिको नमस्कार 
किया ओर अनेक सुन्दर राव्दोनिं उनकी स्तुति की । साथमे लाये इये दिव्य 
वरत्रामूषणोसे उनकी पूना की तथा भगवान्‌ मस्लिनाथक्े गर्भावतारका समा- 
यार प्रकट कर अनेक उत्सव क्रिये । देवकि चङे जानेपर भी अनेक देविथां महा 
रानी प्रजावतीकी सेगा-शुश्रूषा करती रही थी। निससे उसे गभं सम्बन्धी 
किसी मी कष्टक सामना नहीं करना पड़ा धा। 
जथ धीरे धीरे गके नौ माद बीत गये तव उसने मागंरीषं खुदी 
एकादरीके दिन अश्विनी नक्षत्रम उस पुत्र रलको उत्पन्न किया, जो पृण चन्द्र | 
की तरह चमकता था, निष्के सब अवयव अलग अलग विभक्त ये ओर जो 
जन्मसे ही मति श्रत तथा अवचिन्ञानसे विभूषित भा। उसी समय इन्दर.दि | 
देवाने ब!ल कको मेर दिण्वरपर छे जाकर वहां क्षीर सागरके जरसे उसका 
कलामिषेश किया ! बादमे घर लाकर माताकी गोदे बैठा दिया ओौर तांडव | 
नूत्य आदि अनेक उरघवोसे उपस्थित जनताको आनन्दित क्या ! जन्मका 
उत्सव समाश्च कर देव लोग अपनी अपनी जगहर चरे गये । वहां राज मवन 
मेँ बाखक भरिलिनाथका उचित रूपसे खालन पालन होने छ्गा । 
क्रम भसे बाल्य ओर कौमार अवस्थाको व्यतीत कर जव उन्दने युवा- 
वस्था पदापेण श्रिया तव उनके हारीरकी आमां बहत ही विचित्र हो गई 
थी । उस समय उनका खुन्दर खुडौल दारीर देखकर दरएककी जाखे" संतर हो | 
जाती थीं । अटारहवें तीर्थकर भगवान्‌ जहनाथके धाद एक जर करोड़ वषं बीत । 
जानेपर नगवान्‌ मस्ठिनाथ हये थे ! उनक्री आयु नी इसी अन्तर्मे रामिल। 
है । पश्चपश्चाश्ात्‌-पचपन हजार वषेकी उनकी आयु थो । पीस धनुष ऊ चा ' 
छारीर था, ओर सवर्णके सनान शरीरकी कान्ति थी । जव भगवान मरिल-. 
नाथकी आयु सौ वषेकी हो गई तव उनके पिता महाराज छुः्मने उनके विवाह , 
की तैयारी की । मरिलिनाथके विवादोत्सवके चयि पुरवादस्ति्योनि भिथिलापुरीको ' 
खूब ही साया । अपने द्वारोपर मणियोंकी बन्दन मालाए' बंधी । मकानोकी 
शिखरोंपर पताकां फहराई' । मागमे सगम्धित जर सीचकर फूल वरसाये । 
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ओर करदं तरदके वाजोके दाब्दोसे नभक्नो खजा दिथा । इधर राज परिवार भौर 
पुरबासी विवादोत्लवक्ो तैयारी खम रहे ये, उधर भगवान्‌ मर्छिनःथ राज- 
मवनक्रे विअन स्थाने बैठ हये सोच रदे यथे कि -रिवाह्‌, यह्‌ णक नीर 
वन्धन है । मनुर इस वन्धनमें फएसखकर आत्म स्यातन्न्यसते सर्वथा वंचित हो 
जाते हँ । विवाह, यह्‌ एक प्रचण्ड पवन है, जिसके प्रवर फकोरोसे परान्त इं 
विषधवद्िं पुनः उदी हो उठनी है । विवाद, यद एक भलिन करदभ-कीचड़ 
है जो क्रि आत्म क्षेत्रको सर्वथा मलिन वना देती है । विदाहो समी कोई 
बुरी हष्टिसे देखते जये हँ ओौर है मी यह्‌ बुरी चीज । तथ यै क्यों च्पथंदी 
इस जंजालमें अपने आपको फएंसा द्‌ । मेरा सखच्ढ निख्वय है कि घेरे जो उच्च 
विचार ओौर उन्नत भावनाषएु है, विवाह उन सव पर एकम पानी पर देगा । 
मेरे उन्नतिके मार्ग यह विवाह एक अचल-पर्वतक्षी तरह आड द्ये जावेभा । 
इसलिये मैः आज निश्चय करता दह कि जवम इन सौति अंगों पर खात 
मार कर शीघ ही आत्मीय आनन्दी भारिक लिये प्रयत्न करू'गा 1“ "उसी 
समय स्मोकान्तिक देवोने उनके उच्च आदर्शं विचारोका समथेन सिया जिसतत 
उनका वैराग्य अधिकः प्रकर्षता प्राक्च हो गथा । अपना काय समाक््तर लोका- 
न्तिक देव अपने-अपने स्थानों पर चङे गये ओर सौधम आदि इन्द्रोते अकर 
दीक्षा कर्याणकश्ा उत्सव करना आरम्भ कर ॒दिथा । भगवान्‌ मद्धिनायके 
इस आकस्मिक विचार परिवतेनसे सारी भियिलमें क्लोम सच गया । उम 
पश्चके माता पित्ताके हृदय पर भारी ञं प्ंची। परव्पायदी क्था धा। 
विवादी समस्त वैधारिथां एकदम बन्द कर ठी गई । उस समय नगरीमे 
श्ङ्घर ओर शान्त रसका अद्ुत समर हो रहा धा । अन्तम शन्तरसने 
श्द्धारको धराायी. वनाकर सथ ओर अपना आधिपत्य जसा लिया धा । देचनि 
भगवान्‌ सद्िमाथक्रा अभिषेक कर उन्द अच्छे-जच्छे वस्वामूपण पदिनाये 
दीक्षाभिपेक्के वाद्‌ वे देवनिर्भित जयंत नासी पालकी पर सवार होकर रवेत 
वनमें पहुचे सौर वदां ढो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा केकर मार्गछीषं छदी 
एकाद रीके दिन सरिविनी नक्षत्र शामके समथ तीन सौ राजाजोक साथ 
नग्न दविगस्र दो गये--सव षस्त्राभुषण उत्तार कर फेंक दिये तथा पचषुष्टि 
व 
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व 
योँसे केदा ल" चकर अलग कर विये । उन्हे दीक्षा धारण करते ही मनःपर्मय 
ज्ञान प्रा्षहो गया धा तीसरे दिन वे आहारके लिये भिधिलपुरीमं गये । 
वरहा उन नन्दिषेणने सक्ति पूवक आहार दिया । पाश्रदानसे भभावित होकर 
नम्दिषेणके घरपर देवोनि प्॑ाश्च्ं प्रकट किये । 

आदार छेकर भगवान्‌ मल्लिनाथ पुनः बनं रौट आये जीर आत्म 
ध्याने छीन हो गये । दीका खेनेके छह विन बाद उन्हं उसी श्वेत वनसे 
अश्षोक बरक्षके नीचे जन्म तिथि- मार्मद्रीषं छदी एकादश्ीके दिन अरिविनी 
नश्चत्रमें प्रातःकालके समय दिव्यज्ञान-केवर ज्ञान प्राप्ष हो गया। उसी समय 
इन्द्र॒ आनि देर्वोनि आकर ज्ञान करयाणकका उत्सव मनाथा । इन्द्रकी आज्ञा 
पाकर ऊुवेरने समवसरण धर्मसभाकी स्वना की } उसके मध्यमे विराजमान 
होकर भगवान्‌ मद्िनाथने अपना छह दिनका भौन भंग किया । दिव्य ध्वनि 
दवारा सक्ततत्व, नवपदा्थ, छह द्रव्य आदिका पुषरल विषेचन किया । चारों 
गतियोके दुःखो का वणेन किथा जिससे प्रभावित होकर . अनेक नर ॒नारियोनि 
खुनि-आर्थिका ओर आआवक-्राविक्ाओकि जत धारण किय । 

उनके समवसरणमें विद्या जवि अहारंस गणधर ये, सादे पांच सौ ग्यारह 
अंग चौद पूरके जानकार थे। उनतीस हजार हिक्षकथे दो हजार दो सौ अवधि. 
ज्ञानी धे, इतने ही केवल ज्ञानो भे, एक हजार चार सौ वादी ये,दो हजार नो सौ 
विक्रिया-ऋद्धिके धारक थे ओौर एक हजार सात सौ पचास मनपथेय ज्ञानी 
थे । इस तरह सब भिलकर चाडीस हजार सुनिराज भे । बन्धुषेणा आदि 
पचपन हजार आथिक्ाए' थीं, एक लाख आवक ये, तीन लाख आआविकाए 
थी, असंख्यात देव देवियां थीं ओर संख्यात तियैश्च ये । 

भगवान्‌ मद्धिनाथने अनेक आय क्षत्रोमिं बिहार कर॒ पथभ्रान्त पथिकोको 
मोश्चका सचा रास्त। यतलाया । जब उनकी आयु सिषं एक माहकी वाकी रद 
गह तव उन्होने सम्मेद्‌ शिश्वरपर पहुंचकर पांच हजार जुनि्योके साथ प्रतिमा 
योग धारण कर लिया । ओौर अन्तमं योग निरोधकर फार्शुन शक्छा पञ्चमीके 
दिन भरणी नश्चे शामके समय कर्मौको नष्टकर भोक्त मलम प्रवेद 
किया । उसी समय देवन आकर सिद्ध शोचरकी पूजा की जर निर्वाण कल्या- 
णकका उत्सव भनाकर प्रचर पुण्यका सञ्चय किथा | 
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-- भद्धिनाथने ' कुमार अवस्यामें दी अजेय ~ जीतकर अपने 
नामक्रो साथेक किया धा। वे प्नहावरली ये--शूरवीर घे, किन्तु नर | 
के सदरके लिये नदीं, अगि तु जात्म कर मोदे मद मदन आदिक जीतनेके 
लिये! इस तरद्‌ इनके पवित्र जीवन ओर निर्मल आचारोका विवार करनेषर 
मल्लिनाथ स्त्री धैः यद्‌ कैवलं करपंन। ३ै | 
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भगवान्‌ सानसुत्रतनाथ 


अबोध कालोरग मूहु दष्ट 
मूषुधत्‌ गारुडरतकयः । 
जगत्छपाकोमलं दष्ट पाते 
प्रसुः परसयान्यनिसत्रतो नः ॥- दास 
“जिन्न अज्ञानरूपी काले सपेके दारा उसे इए इस मूर्धित संसारको 
गरूडरलके समान सचेत किया था वे भगवान्‌ सुनि सुच्रतनाथ अपने करूप 
कोमल इद्धिषातके द्वारा देम सवपर प्रसन्न होवें ।* 
[१] पूभव वणन 
जम्बू द्रीप-मरतक्षेच्रके अङ्क दे्ामें एक चम्पापुर नामका नगर था । उसमें 
किसी समय हरिवर्मा नामके राजा राञ्य करते थे। महाराज दरिवर्मां अपने 
समयके अद्धितीय वीर बहाद्ुर्‌-ये + उन्दोःने अपने बाहुवलसे समस्त राचरुओंकी 
आंखे नीचे करदीथीं। 
एकः दिन चम्पापुरके किसीऽउ्ानमे अनन्त चीये नामके खनिराज पधारे । 
उनके पुष्य प्रतापसे वने एकसाथ उदो ऋतुओंकी होना प्रकट हो गद । 
विरोधी जन्तुओनि परस्यरका. वैरभाव खड्‌ दिया । जब वनमालीने जाकर राजा 
रिवर्मासे खुनिराज अनन्तवीयेके शुभागमनका। समाचार कहा तय वे बहुत 
ही प्रसन्न हए । सच है --मच्च पुरषोको वीतराग साधुजके समागमसे जो 
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सुख होता है वह अन्य पदार्थोक्ति समागमसे नदीं -दोता 1 आभरण आदि 
देकर उन्होने वनमालीको विद किया ओर आष ईष्ट परिवारके साथ पजनकी 
सामग्री छेकर सखुनिराज अनन्त वीयैकी वन्दनाके लिये गये । वनम पटचन्तर 
राजा हरिवर्माने छन्न चमर आदि राजाओंके चिन्द दूरसे ही अखग कर दिये 
ओौर द्िष्यकी तरह विनीत होकर सुनिराजके पास हवे । अष्टाङ्ग नमस्कार 
कर हरिव, खुनिराजक्षे समीप ही जभीनपर वेठ गये । अनन्तवीथैने (घर्म 
वरद्धिरस्तुः करते हए राजाके नमरकारका पतयुत्तर दिधा । ओर फिर स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, आदि सात सञ्खको सेकर जीर अजीव आदि तत्वोका स्पष्ट 
विवेचन करिया । सुनिराजके ठपार्धानसे महाराज दरि वर्माको आत्म बोध हो 
गथा ! उन्हो ने उसी समय अपनी आत्माक्रो पर पदार्थौसि भिन्न अभव 
किया जौर राग द्वषको दूर कर उसे छुविशुद्धं -धनानेका सुदुढ्‌ निश्वय कर 
छिया । घर आकर उन्होने अपने ञ्येब्ठ पुत्रको राज्य दिया ओर ररि 
घने जार अनेक राजाओके साथ उन्हीं अनन्त वीय खुनिराजके पास जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर ली । य॒शके पास रह कर उन्होने श्यारह अंगोःका ज्ञान पष्ठ 
किया तथा दन विशुद्धि जादि सोलह मावनाओो'का विन्तवन कर तीर्थकर 
पक्रुतिका वन्ध किया । इस तरह बहुत दिनतक कठिन तपस्या करके आयुके अन्तयें 
सर्देखना विधिसे शरीर त्याग करिया जिससे चौदहवें प्राणत स्वर्भमे इन्द्र 
हए ¦ बहांपर उनकी बीस सागरकी आयु थी, शंक्छ रेश्या थी, साद तीन 
हाथ ऊ चा शारीर था । वीस पश्चाद्‌ -उच्छ्वास क्रिया - ओौर वीस हजार वर्ष 
चाद आहारकी इच्छा होती थी ! वे वहां अपने सहजात अवधिज्ञानसे पांचवे 
नरकतकक्े चात जान छेते थे । उनके हजारो सुन्दरी स्तिया थीं पर उनके 
साथ कायिकं प्रवीचार नहीं होता था । कषायोंकी मन्दता होनेके कारण मान- 
सिक सकर१ मात्रसे ही उन दम्पतिर्योकी कामेच्छा कान्त ठो जाती थी । 


यही इन्द्र आगेके भवे जगवान्‌ खनिसत्रतनाथ हो गे । कहां १ सो खनये । 
[२] वत्तमान परिचय 
इसी भरतक्षेत्नके मगध ८ विहार ›) पांतमें ठक राजगृह नामका नगर है| 


$्णणणणम ~~~ 
कि 
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|| उसमें हरियदाका शिरोमणि सुमिश्र नामका राजा राज्य करता धा। | 
|| स्त्रीका नाम सोमा था। दोनों दम्पति खसे .समय व्यतीत करते थे । पे 
| उन्दँ किसी बातक्षी चिन्ता नही थी । पर जब सोभाकी अवस्था बीततती गई 
ओर कोई सन्तान पैदा नहीं हई तब उन्हें सन्तानका अभाव निरन्तर खटकने 
खया । राजा सुमित्र समभदार पुरव थे, संसारकी स्थितिको अच्छी तरह 
|| जानते थे, शसचिये वे अपने आपको बहुत कुछ समभ्ाते रहते ये! उन्दः सन्तान 
|| का जमाव विद्रोष कटु नहीं मालृम होता था । पर॒ सोमाका हृद्य कई यार 
समभ्पाने पर भी पुत्रके अभावतें शान्त नहीं होता था । 
| एकः दिन जब उसकी नजर गभवती क्रीडा हंसी पर पड़ी, तब वह अत्यंत 
| व्याङ्कल दो उठी ओौर अपने आपकी निन्दा करती हई आंस बहाने लगी । 
|| जव उसकी सख्यो द्वारा राजा छभित्रको उसके दुःखक्ञा पता चला तव वे 
| रीष दी अन्तःपुर दौड़े आये ओर तरह तरहके भीटे काब्दोमें रानीको समभामे 
| छगे । उन्होने कहा कि जो काय्यै सवथा दैवके द्वारा साध्य है उसमे मनुष्यकरा 
|| पुस्षार्थं क्या कर सक्ता है १ इसलिये दैव साध्य वरतुकी प्रासिके ल्थि चिन्ता 
|| करना व्यर्थं है इत्यादि रूपसे समताकर छभित्र महाराज राजसमाकी ओर 
|| चे गये जौर रानी सोमा भी क्षण एकके लिये हृदयका दुःख भूलकर कार्या- 
|| र्तरमें र्ग गई । 
| एक दिन महाराज शुमिच्र राज समामे बैठे हुए ये क्षि इतनेमे इन्द्रकी 
जान्ञा पाकर अनेकं देवियां आकाशसे उत्तरती हदं राजसभामें आईं ओर 
जय जय चाच्ड करने खगं । राजाने उन सथका सत्कार कर उन्ं योग्य 
आसनोपर बेठाया ओर किर उनसे आनेका कारण पा । राजाके वचन सुन 
कर श्रीदेवीने कष! कि महाराज ! आजसे पन्द्रह माह वाद्‌ आपकी खस्य 
|| रानी सोमाके गर्भ॑से भगवानु खनिसुब्रतनाथका जन्म होगा । इसल्यि हम 
|| सच इन्द्रकी आज्ञा पाकर शनिसुब्रतनथ ङो माताकी शुश्रूषा करनेके लिये आई 
हई ह । इधर देवियों ओौर राजाके बीच यह्‌ सम्बाद्‌ चर रह। था उधर 
ाका्चसे अनेक रलनोकी वर्षा होने गी । रत्नोंही वर्षा देखकर देवियोने 
कहा--कि महाराज ! ये सब उसी पण्य मूर्तिं बारकके अभ्युदयको बतला 
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रहे है । देविोक्ि वचन सुनकर राजा वहत दी प्रसन्न हए । राजाकी याकता 
पाकर देवियां अन्तःपुर पहचीं ओर वहां महारानी सोमाकी सेवा करने न्त्गी । 
छह माह वाद रानीने रावण करष्णा द्वितीयाके दिन रान्िके पिच्छे पहश्से 
सोलह स्वप्न देखे । उसी स्रय उन्त इन्द्रे प्राणत स्वगंसे मोह छोड़कर 
रानी सोमा गमते परवेद किथा, देवोनि गम कल्याणकका उत्सव किया ओौर 
राज दम्पतिका सूय सत्कार किया । जव धीरे धीरे गर्भके दिन पूर्णो गये 
तव रानी सोमाने वैसाख बदी दश्ामीके दिन श्रवण नश्चे पुश्च रत्न उत्पन्नं 
किया । देवाने आकर उसका असिषेक क्षिया ओर खुनिसुत्रत नाम रक््ला। 
बालक सुनिसुत्रतका राजमवनमें योग्य रीतिसे कछाख्न पालन हा! क्म क्म 
से जव उन्होने युषावस्थासे पदार्षण किया तव पिता खमित्र महाराजने उनक्रा 
कन्दी योग्य कुलीन कन्थाओके साध विवाह कर दिया | नगवान्‌ सुनिस॒न्रत 
अलुक स्तिथोके साथ तरद तरदके कौतुक करते हए भदनदेवक्ी आराधना 
करने रगे ! ओ मर्लिनाथ तौथेकरके मोक्ष जनके बाढ चौञअन छख वर्ह 
बीत जानेपर भगवान्‌ सुनिसुत्रतनाथ इए थे । उनकी आयु मी इसी अन्तराल 
मे चामिल दै । तीख हजार वर्षकी उनकी जायु थी, वीस घलुष ऊ'चा दारीर 
था, जौर रंग मोरके गखेकी तरह नीला था । 

जव कमार कालके सात दजार पांच सौ वर्ध वीत गये तव उन्हं राञ्य 
गदी प्राप्त हई । राज्य पाकर भगवान्‌ छनिशु्रतनाथने पजाका इख तरह 
पालन क्षिया था कि जिससे चह सुमि सदहाराजका स्मरण बहुत समय तक 
महीं रख सकी धी । इस तरह आनन्दपूवेक राज्य करते इए जव उन्हं पंद्रह 
हजार बर्ण बीत गये तथ एक दिन ेघोकी गजना सुननेत्ते उनके प्रधान हाथी 
ने खाना पीना छोड़ दिया । जव रोगोने उनिसुत्रत स्वाभीसे उसका कारण 
परा तच वे अवधि ज्ञानसे सोचकर कहने खगे -“कि, यह हाथी इससे पदे 
मवमे तालपुर नगरका स्वामी नरपति नाम्नक्रा राजा था । उसे अपने रू, धन 
रेश्वयै आदिका बहुत दही अभिमान था । उसने एक वार पान्न अपा्का कुः 
भी विचार न कर किमिच्छक दान दिया था, जिससे मरकर यद दाथी हभ है । 
इस समय इसे अपने अञ्चानक्ता इख मी पता नदीं है न बड़ी भारी राज्य संपदा 
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का। यह सूरत केवल वनका स्मरण कर दुःखी हो रह! है 1...भगवानके उक्त 
वचन सुनकर उस हाधीको अपने पूवेमवका स्मरण हो आया जिससे उसने 
|| दीघर ही दैवत्रत धारण कर छ्य । इसी घटनासे भगवान खनि सुत्रतनाथको 
|| नी आत्मज्ञान उन्पन्न हो गघा। वे संसार परिश्रमणसे एकदम उदासदहो 
गये । उसी सम्य उन्होने विष्ोंकी निस्सारताका विचार कर उन्हे छोड़नेका 
| खुद निश्चय कर लिया । लौकान्तिक देवोनि आकर उनक्रि उक्त विचारोका 
|| समथेन किथा जिससे उनका वैराग्य जौर भी अधिक वद गथा । अयना कारय 
पुरा कर लौकान्तिक देव तो अपने स्थानपर चचे गवे ओौर चतुर्णिक्षायके देवों 
| ने आकर दीक्षा कटयाणकका उत्सव मनाया । भगवान सुनि सुत्रतनाथ युव- 
राज विजयको राज्य देकर देव निर्भिंत अपराजिता पालज्ीपर सवार हो 
[| नील नामक वने पटच । चहां उन्होनि वैसाख क्रष्ण दशामीके दिन अवण 
| नक्न्रभे शामके सभय तेकातीन दिनके उपवासक प्रतिन्ञा ठेकर एक हजार 
॥| राजाओकि साथ जिन दीक्षाछेली। उन्हें जिन दीक्षा ठेते ही मनःपयय ज्ञान 
|| तथा ' अनेक ऋृद्धि्यौं पाच हो गईं थीं । चौथे दिन आहार ठेनेके चयि वे राज- 
|| शह नगरी पुव । वदां उन्हें द्ृषभसेनने नवधा भक्ति पूवक शुद्ध-पाुक 
|| जहार दिया । पाच्नदानसे प्रभावित होकर देवोने बरषभसेनके घर पर पल्चार्च्य 
| प्ररट किये । राजण्ीसे लौटकर उन्होने ग्यारह महीने तक कणन तपस्चरण 
| किया ओर किर वैसा शछरुदण नवभीके दिन अवण नक्षघ्नमें चामके समय 
|| उसी नीर चनमें चम्पक वृक्क नीचे केवर ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
| केवल ज्ञानक द्वारा वे विश्वके चराचर पदार्थीको एक साथ जानने लगे थे। 
| उसी समय देवोन जाकर ज्ञान कल्याणक्का उत्सव क्रिया ¦ धनपतिने दिव्य 
|| समा-समवसरणकी रचना की । उसके मध्यमे स्थित होकर उन्होंने अपना मौन 
| संग क्रिया--दिव्य ध्व्रनिके द्वारा सर्वोप्योगी तत्वों क्रा स्पष्ट विवेचन किया । 
|| चारों मति्ोकि दुःखोका लोमद्षेण वणन किया, जिससे अनेक भव्य जीव 
| प्रतिबुद्ध हो गये ये । इन्द्रकी प्रार्थना सुनकर उन्होने अनेक आय क्षेत्रों विहार 
|| शिया जौर असंख्य नर नारियोंको धमका सचा स्वरूप समाया । धीरे धीरे 
|| उनके समदसरणमें अनेक महष जीवोनि जाश्रय छलिया था । 
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आचाय गुणमद्रने लिखा है कि--उनके समवसरणमे मद्धि आदि अट || 
रह गणथर ये, पाँच सौ द्वादरशँगक्षे जानकार थे, दष्धीस दजार शिक्षक थे, || 
एक इजार आठ सौ अवधिज्ञानी ये, एक दजार पच सौ मनः पर्ययन्नानी धे || 
एक दज।र आठ सौ केवल्क्ञानी थे, वाहन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे आर | 
एक जार दो सौ बाद्धी ये। इस तरह सव भिखकर तीम दजार सुनिराज चे! || 
इनके सिवाथ पुष्पदत्ता आदि पचास दजार आयकर धी, एक लाख श्रावक || 
ये, तीन लाख श्राविकापं धीं, असं द्या देव-देवियरं यौर संख्यात तिर्यच ये । || 
इन सवके साथ भगवान खनि खुबतनाथ अनेक आय क्षेत्रो विहार करते थे । || 

निरन्तर विहार करते-करते जव उनकी आरु एकत माह अचदिष्ट रह || 
गई तव उन्होने सम्मद शिखरपर पड्ुचकर वदां एकर हजार राजाओंके साध || 
परतिमा योग धारण कर लिया ओौर शक्खध्यानके द्वएरा जघालि चतुष्क यय || 
कर फाल्गुन क्रुष्ण द्वाद रीके दिन रवण नक्चघ्रमे राच्रिके पिष्टे प्र उक्ति | 
मन्दिरमे प्रवेद किमा! इन्द्र आदि देवोने जकर उनके निर्वाण कल्याणकका || 
महान उत्सव क्रिया । । 


(~ थु 
अगदान्‌ नाक्धना 
शिखरिणी 
स्तुतिः स्तोतुः साधो शल परिणामाय स तदा 
भवेन्मावा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेवं स्वाधीनाञ्जगति सलभ श्रायस पथे 
स्तुयान्नत्वा विद्।च्‌ सततमपि पृञ्यं नमिजिनम्‌ ॥ 


-- स्वामी समन्तभद्र 
“साधुकी स्तुति, स्तुति करने बाछेके ऊकाल -अच्छे परिणामके च्थि होती || 
दै । यथपि उस समय स्तुति करने योग्य साधु सामने मौजूद हों ओौरन भी || 
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त माण 
भ9 ~, , ध (प 
टा तथाप उस उत्कृष्ट स्तोताकते स्नुतिा एल होत! है! इस तरह | 
अपनी आधीनताक्े अनसार जयकरि दित्या मार्ग सुलम हो रदा है, तव कौन 
य रं 
विद्वान हसेा पृजनीयर सगचान नमिनाधक्तो नदीं प्रेमा ? अर्थात सभी पगे | 

(4 # न ॥ 21१ 


( १ ) पू्ैमब वर्णन 
जभ्बृद्धीपके रत कषे पृक वत्स नामका देह, उसकी कौराम्थी 
नामकी नगरी क्रिसी समगर पार्थि नासक्रा राजा राज्य करता था। पार्थिवकरी 
प्रधान पल्लीक्रा नाम खन्दरी धा। चे द्योनोँं राज दम्पति सुखसे काल यापन करते 
ये । छ समय वाद्‌ इनके सिद्धां नामका पुत्र षढा हथा । सिद्धां बड़ा दही 
दोनद्र बालक्र था । जय वद बड़ा द्ुजा तत्र राजा पार्थिंवने उसे युवराज वना 
दिा । एकर दिन पार्थिव महारा मनोहर नामके वीच धूम रहे धे । व्ही. 
पर उन्दः एक ्ुनिवर नामके साधके दोन इये । र।जाने उन्दे भक्तिसे शिर 
सुकाकर नमस्छार क्रिया योर उनके ससे धमेका स्वरूप सुना । धर्भका स्वरूप 
सुन व्चुकनेके चाद उसने उनसे अपने पूवं मव पुषे तव छनिवर खुनिराजने अव- 
धिज्ञान रूपी नेसे ८८ देकर उसके पयं मव कदे । अपे पूथेभवोका 
समाचार जानक्रर राजा पाथिवक्रो वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने घर आकर 
युवराज सिद्धा्ेको राज्य द्विया ओर फिर वनमें पट्ुचकर उन्हीं खुनिराजके पास 
जिन दीक्षा ञे खी । इधर सिद्धाय भी पिताका राज्य पाकर वड़ी छराल्तासे 
पजाक्ा पालन करने खग ¡ काल करमसे सिद्धाथैके एक श्रीदत्त नामका पुर 
इञ जो अपने शुम लक्षणोँसे कोई महापुरुष मादूम होता था । किसी समय 
राजारसिद्धाथैको अपने पिता-पाधिंव खनिराजके समाधि मरणका समचार मिला 
जिससे बह उसो समय विषयोंसे विरक्त दोकर मनोहर नामक वनम गया 
ओर वदां महावर नाम केवलीके दोन कर उनसे तत्वोंका स्वरूप पृचने खगा 
दवीश्वर महावर यगवानके उपदे्से उसका वैराग्य पदडेसे जर भी अधिक 
यृ गया । इसलिये वह्‌ युवराज श्रीदनच्तके लिये राज्य देकर उन्दीं केवली भग- 
वानी चरण छायाम दीक्षित हो मथा । उनके पास रहकर उसने क्षायिक 
, ग्यारह अंगोका अध्यथन किया जौर विशुद्ध हदथसे 
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दर्छन विशद्धि सोह कारण भावनाओंका चिन्तयन कर तीर्थङ्कर नामक पुण्य || 

प्रक्रुतिका वन्ध क्षिया । तथा युके अन्तमे समाधि धारण कर अपराजित || 
नामक विमानमे अदहमिन्द्र इजा । वहां उसकी आयु तेतीस सागरकी धी । 
छारीर एक अरत्नि दाथ ऊ'चा था, शुक्छ केश्या थी । तेतीस हजार वषं बाद्‌ 
मानसिक आहार देता ओर तेतीश्च पश्च बाद श्वासोच्छस श्रहण करता धा । 
वहां वह्‌ अपने अवधिज्ञानस्ते सक्ठम नरक तककी चार्ताएं श्पष्ट जान ठता धा। || 
यही अहमिद्र जगे चलकर सगवात्‌ नभिनाथ दोगा आर संसारका करयाण | 
करेगा । 


[ इ ] वतमान परिचय 


वहं अनेक तरकके सुख मोगते इए जव उसकी आयु सिफं छह भादकी 
| रद गई ओर वह भूतलपर अवतार लेनेके सम्घुख इञ तथ इसी जरत क्षेमे 
चङ्ग--चङ्गा देरकी मिथिला नगरीमें हृशष्वाङ्क वश्ीय महाराज श्री विजय || 
|| राञ्य करते थे जो अपने समयक्रे जद्धितीय श्युर वीर थे! उनकी सहारानीका 
| नाभ वपि था । देवोनि उनके घरपर रत्नोंकी वर्षा की जौरशओरी ही आदि 
| देवियाँने मन वचन कायस उख रो सेव! को । उसने जआरिविन करूऽणा दि तियाके 
|| दिन अश्विनी नक्षत्रम रातके पिष्ले मागें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखे । 
|| उसी सप्रय उन्त अदमिन्द्रने जपराजित तरिमानमें चदृकर दाथीके आकार हो || 
| उसके गममं प्रवेश किया । सवेरा हाते ही जव चप्िपिलछा रानीने पतिदेवसे | 
|| स्वप्नोका फल प्रजा तव उन्दने का कि आज तुम्हारे गर्भम निख्चवन नायकः 
|| तीथं कर भगवानने प्रवेश्य किथा है । थे सोल स्वप्न जौर थह रलोकी अविरल 
|| वर्षा उन्हींका साहारम्य प्रकट कर रदी है । सवेरा होति दोते ही देवाने आकर || 
|| भिधिलापुरीकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं ओर किर राज मयनं जाकर महाराज श्री || 
|| विजय ओौर चप्पिला देवीकी खूब स्तुति की । तथा अनेक ॒वस्त्रामूषण देकर | 
उन्हं प्र्ुदित किया । । 
गभैकाल्कै नौ माह बीत जनेषर रानी बप्पिाने आषाढ़ छण दरामी- 


|| के दिन स्वानि न्त्म तेजस्वी वाल्कंको उत्पन्न किया । उसके दिष्य तेजस्ते || 
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समस्न प्रश्त्ति गढ जगभमगा उसा धा} उसी समय देवोनि आक्र उसके | 
करथाणक्रका उत्स मनाया आर नमिनाधं नामसे समस्योधितत करिया । महाराज 
श्री विजगरने मी पु्न-रत्नकी उत्पत्तिके उषरक्षमे करोड़ों म्पा दान किया 
धा | जन्मका उत्सव समाप्त कर दैव छाग अपने अपने घर चले गये । राज- 
मन्दिरमे भगवान नभमिन!धका उचित ख्पसे पालन होने लगा । 

क्रम-कपसे जव वे तरुण अवस्थाको प्राक्त हए तव महाराज श्री विजयने 
उनका योग्य कुलीन कन्याओके साध चिवाह सम्धन्ध कर दिया ओौर उन्दं 
युवराज पटपर नियुक्त च्या) 

सगवान सुनि सुत्रतनाथके मोक्ष जानसे साट लाख वषं वीत जानेपर इन 
का अवत।र हआ था । इनकी आयु भी इसीमे साभिल है । आयु दा _दजार 
व॑र घी । चारीर पन्ड्ह्‌ घठष ऊचा धा जौर ्ारीरका रङ्ग तपाये इए सुधणं 
की तरद्‌ भा । छुमार कालके पचीस सौ वर्षं वीत जानेषर उन्हं राज्याभिषेक 
पूर्वक राउ्य गदी देकर श्री विजय मद्‌।राज आत्म-कस्याणकी ओर अग्रसर 
हए ये । भगवान नमिनायने राज्य पाकर दुष्ेका उच्छेद ओर साधुओंका 
अनग्रह करिया । वीच-वीचमें देव लोग सङ्गीत भदिकी गोष्ठियोँसे उनका मन 
| परस्न्न रखते ये । इस तरह खुल पूर्वक राञ्य करते हए उन पांच हजार वषं 
| बीत गये । 
| एक दिन किसी वनसे घूमते हुए भगवान नमिनाथ वर्षा-छतुकी शोभा 
देख रहे थे कि इतनेमे आक्राशमे पूमते इष दो दैव उनके पास पटच । जय 
मगवानने उनसे आनेका कारण अर परिचय पुछा तव दे मने रगे--“नाथ 
इसी जम्बूदधीपके विदेद ्ेत्रमें एक वत्सक्रावती देरा है उसके सुखमा नगर- 
मै अपराजित विमानसे आकर एक अपराजित नामके तीथकर हए हें । उनके 
केवल ज्ञानवती पूजके लिये सय इन्द्रादिक देव आधे थं । क समाः 
रणमें किसीने पूञथा कि इस समय अरतश्सेत्रमे नी क्या कोई तीथेङ्कर है। 
तव स्वामी अपराजितने कहा धा किं इस सनय मरतकषेत्न-गाल भान्तकी 
मिथिला नगरी नमिनाथ स्वामी है, जो इच समय वाद्‌ तीथकर दोकर दिव्य 
ध्वनिसचे खं सारका करयाण करेगे । वे अपराजित विमानसे आकर वहां उत्पन्न 








ष 































क चौबोस तीथकर पुराण # २१५ 


[र 











है ! महाराज ! पर्छ हम दोनों धातकीखण्ड दीपके रटने बटे थे षर 
अव तपश्चर्या प्रमावत्ते सौधं स्वर्मे देव हए दै । दृखरे दी दिन हम रोग 
अपराजित केवलीक्ती बन्दनाके लिये गये थे सो वहांपर आपका नाम सुनकर 
दर्छनोकी अनिखाषासे यहां जाये है । 
भगवान नभिनाथ देवोंकषी बात सुनकर अपने नगरको लौट तो आये पर 
उनके इृदयसे' संसार परिश्रमणके दुःखने स्थान जमा लिया ! उन्होने सोचा 
क्रि यदह जीव नाटकके नटकी तरदं कमी देखका, कमी सनुष्यका, कमी निच 
का ओर कमी नारक्षीक्ता वेष बदलत रहता है| अपने ही परिणा्भोंसे अच्छे 
वरे कर्मकरो बांधता है ओर उनके उदयने वहां वहम घूभकर जन्म छेकर 
{खी होता है । इस संसार परिध्रमणफा यदि कोई उपायदहै तो दिगम्बर 
घुद्रा धारण करनादीदहै......... यदहं भगवान्‌ चेक्ला विचार कर रहे थे, वहां 
लौकान्तिक देषोके आसन कंपने लगे जिससे बे अवधि ज्ञानसे सव समाचार 
जानकर नभिनाथजीक्ते पास आये ओर सारगभित राब्दोते उनकी स्तुति तथा 
उनके विचारोका सप्र्थन करने लगे । ल्ीकान्तिक दे्वोके समर्थनसे उनका 
वैराग्य ओर नी अधिक बदु गया इसल्ियि उन्दने सुप्रभम नामक पुत्रको 
राञ्य दे दिया आौर आप उत्तर कुरः नाभकी पालकीपर सवार होकर ' चिन्नवन 
में पहुचे । वहां दो दिनके उपवासकीं प्रतिज्ञा खेकर आकषट कृष्णा दशाभीके 
दिन अश्विनी नश्चे शामके समय एक हजार राजाओके माथ दीक्षित शो 
गये । देव छोग तपः कस्याणकक्रा उत्सव मनाकर अपने-अपने स्थानपर चदे 
गये ] मगवान्‌ नभिनाथको दीक्षा समय ही अनःप्थय ज्ञान तथा अनेक 
छद्धिथां प्राच हो गईं थीं। 
वे तीसरे दिन आदार टेनेकी इच्छासते वीरपुर नगरमे गये } वहापर दत्त 
राजान उन्हे विधि पचक आदार दिया था । तदनन्तर उन्होने छद्यस्थ अवसथा- 
नौ वषं मौन पूवेक व्यतीत किये । छद्यस्थ अवस्थामें भी उन्होने कई जगद 
विहार किया । नौ वेके वाद वे उसी दीक्चा-वन-चिन्र-वन सं जये ओर कदां 
मौलिश्री-नङःल वृक्षके नीचे दो दिनके उपवासकी प्रनिज्ञा ठेकर विराजमान 
हो गये । वहीपर उन्हें मागे क्षं शुक्ला पौर्णमासीके दिन अरिविनी नक्चच्नसें 





२१६ # सौवीस तीर पुराण # 


तीसरे पहर पुण ज्ञान प्राप्तो गया। उसी समय इन्द्र जादि 
दैरवोनि आकर उनकी पजा की । इन्द्रकी आा्ञा पाकर धनपनिने समवसरणकी 
रचना की । उसके मध्यमे सिहासनपर विराजमान होकर उन्दने नौ वकि 
वाद्‌ सोन नग किया--दिन्य ध्वनिक द्वारा सव पदार्थीका उ्ाख्यान क्रिया | 
लोगोँक्रो अनेक साभेयिक्र सुधार वतलाये । उनके प्रभाव, शील ओर उपदे 
खे पतिबुद्ध दोकर कितने दी सन्य जीवोने सुनि-जाधिक्षा, श्रावक ओर ्रावि- 
काओंहे च्रत्त धारण क्रिये थे । इन्द्रकी पार्थना सुलक्रर उन्मि प्रायः समस्त 
आदार स्षेत्रोमें विहार किया सौर सत्य धमेका ठोस प्रचार किया । 

उनके सलवसरणमें सृथरभाये आदि सन्रह गणधर थे, चार सौ पचास 
ग्यारह अङ्क चौदह प्थेफे जानकार थे, यारह हजार छट सौ शिक्षक थे, एक 
दजार छः सौ जवचिन्ञानी थे, इतने ही केचवखक्ञानी थे, पन्द्रह सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक भे, वारद्‌ सौ पचास मनःपयय सानी ये, जौर एक दजार वादी 
चाश करने वाख ये। इस तरदं इर मिलाकर वीस दजार सखनिराज भे । 
मङ्किनी आदि पेतालीस दजार आर्थिकाएः थीं, असंख्यात देव-देवियां ओौर 
संख्यात तिर्थ॑च धरे । मगणवान नमिनाथ इन सवके साध विहार करते घे । 

निरन्तर विहार करते-करते जव उनकी आयु केवल एक माह वाकी 
रह गई तव वे विहार ओर उपदेशा वगैरह बन्द कर सस्मेद्‌ श्शिएलरपर जा 
पल्वे ओर वदींपर एक दजार राजाओके साथ प्रतिमा योग धारण कर विरा- 
जमान हो गये । वहीपर उन्होने चैदाख क्रष्णा चतुद खीके दिन प्रातः कालके 
समय अश्विनी नक््रमे रदाक्क ध्यानं रूपं वाहक द्वारा समस्त अचात्तया 
कर्मद जलाकर आत्म स्वातन्न्य-मोक्च लाम किया । उसी समय देवोने आ 
कर सिद्ध क्षेच्रकी पूजा की जौर निर्वाण करयाणककः उत्सव किया । 
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| क 
भगवान्‌ नेमिनाथ 
धनाश्री छन्दः-शोभित प्रियेग अंग, देखे दख होय भग , 
लाजत अनंग जेस, दीप भानु भास ते। 
बा ऋह्यचारी उग्र, सेनकी मारी जादो , 
नाथते किनारो कमं कादो दुःख रासतें॥ 
भीम भव काननम आनन सदाय स्वामी, 


अहो नेमि नामी तक, आयो तुम्दं तास ते। 
जेसे छपा कन्द बन जीवनको वन्द डोडि 
त्यों हि दासको खलास कीजे भव फंस ते ॥ 
[ १ ] पूर्वम ब्णैन 
जम्बु द्वीपके परिचम विदे क्षेत्रे सीतोदा नदीके उत्तर किनारेपर एक 
सुगन्धिल नामका देदा है! उसके सिपुर नगरमे क्रिसी समथ अदास नामका 
राजा राज्य करता था । उसकी स्त्ीका नास जिनदच्चा था । दोनों दस्पति साध 
स्वमावी ओर आसन्न मन्य जीव ये! वे अपना धमेमय जीवन विताते ये । 
किसी समय महारानी निनदत्ताने आष्टाद्धिकाके दिनों सिद्ध य॑च्रकी 
पूजा की ओौर उससे आरा की करे, दमारे कोई उत्तम पुच्र हो । एेसी आदा 
कर वह प्रसन्न चित्त हो राततम खख पवेक सो गई । सोते समय उसने भिद, 
दाथी, सूये, चन्द्रमा ओर ल््मीका अभिषेक रेस पांच शुम स्वप्न देखे । उसी 
समय उसके गभमे स्वगेसे आकर किसी पुण्यात्सा जीवने प्रवेद किया! नौ 
माह बोतत जनेपर उसने एक महा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्ने किया । उसके उत्पन्न 
होति दी अनेक शुभ शङ्कन इये ये । वह्‌ खेल दमे मी अपने माह्ोके दारा 
जीतता नीं जाता था} इसलिये राजाने उसका अपराजित नाम रक्खा था । 
अपराजित दिन दून। ओर रात चौना बदुने' लगा] धीरे-धीरे उपने युवाव . - 
स्थामें प्रवेश किया, जिससे उसके चारोरकी शोभा कामदेवसे मी बहकर हो 
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= थी 1 योग्य अवस्था देखकर राजा अर्हदासने उसके छीन कन्याओक 
साथ विवाह बन्धन कर दिया ओर कुछ समय वाद्‌ उसे युधराज मी वनादिया। 
। किसी एक दिन वनमाीने राजा अरंदासके वनसे विमल्वाद्न नमक 
तीथकरके आनेका समाचार कहे । जिससे राजा प्रसन्न चित्त हो समस्त परि- 
वारक साथ उनकी वन्दनाके लिये गथा । वहां उस्तने तीन प्रदक्षिणां देकर 
उन्दे भक्ति पूर्वक नमस्कार किया ओर मष्योचित स्थान पर ॒वैरकर धमेका 
स्वरूप श्ना । तीर्थ्रर देवके उपदेष्टासे विषय विरक्त होकर उ मने युवराज अप- 
राजितक्े लिये राञ्य दे दिथा ओर आप उन्दी विभ वाहन सुनिराजके पास 
दीक्षित दो गया । कमार अपराजितने भी सम्यन्ददीन ओर अणुत्रन धारण 
कर राजधानीं प्रवेद क्षिया ! वहां बह राञ्यकी समस्त व्यवस्था सवि्वोके 
आधीन जोड़कर धर्मं जौर कामके सेवनमें लग गथा । एक दिन उसने सुना 
कि, पूज्य पिताजीके साथ साथ श्रीविमलवाटन तीर्थकर गन्धमादन पवेतसे 
खक हो गये हैः । यद्‌ सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मेँ श्री विमल्वाहन तीर्थ- 
करके यिना दसन किये भोजन नदीं करूगा । इतत तरह विना भोजन कि 
उसको जठ दिन से गये तव इन््रकी आनज्ञ। पाकर यक्षपतिने अपनी मायासे 
विभलवाहन तीर्थकरका साक्चात्‌ स्वरूप बनाकर दिखलाया । अपराजित समव- 
सरणं चन्दना कर उनकी पूजा की ओर फिर भोजन किया । 
किसी एक दिन राजा अपराजित फार्णन मासकी आाछाहिकाओकि दिनोमिं 
जिनेन्दरदेवकी पजा कर जिन मन्दिरं वैठा हओ धर्मोपिदेदा कर रहा था। इत 
नेसे ही वहांपर चारण द्धि धरी दो सुनिराज आये । राजानि खड़े होकर 
दोनो खनिराजोंका स्वागत किया जौर भक्ति पूषेक नमस्कार कर उह योग्य 
आसनपर वैडाथा । कछ देर तक धमे-चर्चां होनेकै वाद्‌ राजान खुनिराजसे कहा 
छि महाराज ! सेने कमी आपको देखा है । यह खनकर बड़े खनिराज बोटे-- 
८टीक, आपने घु अवश्य देखा है पर कदां १ यह आप नहीं जानते इसलिये 
छै कता ई खन्षि- 

पुष्कराधे द्रीपके परिचम मेरुकी ओर पर्चिम विदेद ्षश्में जो गन्धि 
नामका देशा है उसकै विजयार्थं पर्वतकी उत्तर श्रेणीं एक सुथेभरभ नामका 


|| ~ 
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< है । उसमे किसी समय सयैप्रम नामका राजा राज्य करता था । उसको 
महारनीक। नाप्र धारिणी था । उन द्योनोके चिन्तागति, मनोगति ओर 
चपलगनि नामके तीन पुत्र थे) उनमें चिन्तागति बड़ा मनोगति म्ला ओर 
चपल्गति छोढा पुत्र था । राजा सुयेप्रम जपने बुद्धिमान्‌ पुत्र ओौर पतित्रता 
धारिणीके साथ सुखसे जीवन विताता धा। 

उसी गन्धिल देद्धाकी उत्तर श्रेणीमें अरिंदम नगरके राजा अरिंजय ओर 
रानी अनिततसेनाके एक प्रीतमती नामकी पुत्री धी । प्रीतिमती बहत ही बुद्धि- 
मती डरी थी । जव वह जवान इई ओर उसके विवाह दोनेक। समय आथा 
तब उसने प्रतिज्ञा कर री क्रि जो राजङ्कमार सुभे शीघ्र गमनमें जीत ठेगा सैं 
उसीके साथ विवाह करू'गी, किसी दृसरेके साथ नदीं । यह भ्रतिन्ञा लेकर 
उसने मेरु पर्वती प्रदक्षिणा देनेमे एक चिन्तागतिको छोड़कर समस्त विया- 
धर राजङमारोको जीत्त लिथा । जव प्रीतिमती निजी चिन्तागत्िके गखेमें 
चरमाला डालनेके चियि गई तव उसने कहा कि इस मालासे तुम मेरे रेरे 
माई चपलगतिको स्वीकार करो । क्योंकि उसीके निनिचसे यद गति युद्ध किया 
था 1 चिन्तागत्तिकी बात सुनकर भ्रीतिमतीने कदा किं मै चपलगतिसे पराजित 
नदीं हृ ह । में तो अपनी प्रतिज्ञाके अससार यद्‌ रल्नमाला आपके ही ओ्रीकं- 
ठमे डाखना चाहती ह । पर चिन्तागतिने उसका कहना स्वीकार नदीं किथा | 
इसखियि चह विरक्त होकर किसी निवता नामकी आ्थिकाके पास दीक्षिताहो 
गई । प्रीतिमतीका सादस देखकर चिन्तागति, मनोगति ओर चपरगति भी 
दमवर खुनिराजके पास दीक्षित हौ गये ओर कठिन तपश्चरण कर आयुके 
अन्तमं भादेन्द्र स्वने सामानिक देव हथ । वहां उन्दोनि महा मनोहर भोग 
भोगते इये खुखसे सात सागर च्यतीत क्ये । आयुके अन्तम वहासि च्युत 
होकर दोनों छोटे भाई मनोगति ओर चपलगति, जम्बूद्ीपके विदेह सषेत्रमे 
पुषकलाचतती देराके विजयां पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गगनवह्म नगरके राजा 
गगनचन्द्र ओर रानी गगनसुन्दरीके दम अमित गति ओर अभमिततेज नामके 
पुत्र इए हें । किसी एक दिन हमारे पिता गगनचन्द्रं पुण्डरीकिणी नगरीको 
गये वहां स्वयप्रभ भगवानूस्े हम दोनोकि अगदले-पिच्डे जन्मोकी वात पूरी । 


य मककधतोदसयलासेसदसयतक् ^ 
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चात सुनकर स्वथप्रन महाराजने इदमार पर्वं ओर जआगेके कुछ भव 
घतलाये । उसी प्रकरणमें हम दोनोके पव भवके बड़े भाई विन्तागतिका नापर 
अप्या धा । उसे सुनकर पिताजीने भगवानसे पुनः पदा कि चिन्तागति इस 
समथ कहां उत्पन्न इ है १। तव उम्होनि कदा कि इस समय वह सिहपुर 
नगरमे अपरालित नामका राजा इ है । इस प्रकार भगवान स्वथंप्रभके वचन 
सुनकर हम दोनों माह वहां पर दीक्षित हो गये ओर फिर प्व जन्मके सेहसे 
तदं देखनेके लिये आये हैँ । राजन्‌ ! अब तक आपने परव पुण्यके उदयसे 
अनेक भोग भोगे हँ । एक अनज्ञकी तरह आपने अंपनेको अजर अभर समभ 
कर आत्म दितकी ओर छ भी प्रवृत्ति नहीं की है इसलिये अव आप विषय 
बासनाओंसे बिषुक्त होकर कुछ आत्म कल्याणी ओर पश्रत्ति कीजिये । यह 
सुनकर राजा अपराजितने उन दोनों खनियोकी खब स्तुति की ओौर उनका 
आभार भाना । खुनिराज अपना कार्यं प्रा कर आकाद भार्गसे बिहार कर गये। 

राजा अपराजिते जी अपने परीतिङ्कर नामके पुत्रको राज्य दिया, आश 
हिक परजा की ओर अव शेष दिनों प्रायोपगमन सन्यास धारण कर अच्यु- 
तेन््र हभ । वहां पर बह बा्ईस सागर तक नर दुरु खख भोगता रहा । 
आयु पर्णी होने पर जम्बु द्वीपके भारत क्षेमे छुरुजङ्गल देशाके हस्तिनापुर 
नगरमे रजा श्रीचन्द्र' अर रानी श्रीमतीके सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हआ । 
राजा ओचन्द्रने उसका सुनन्दा नामक कम्याके साथ विवाद कर दिया जिससे 
वह तरह तरहके भोग बिलासोँसे अपने यौवनको सफ करने लगा । 

किसी एक दिन महाराज ओ्रीचन्द्रनै भरतिष्ठित पुच्रके लिये राज्य देकर 
सुमंदर नासक्ते खुनिराजके पास दीक्षा टी। इधर सुप्रतिष्ठित भी काम 
क्रोध. मद्‌ मात्सर्य लोभ मोहद आदि अन्तरङ्ग तथा वदिरङ्ग आदि शाश्च्जको 
जीतकर न्थाय पवक राज्यं करने लगा । उसने किसी समय यशोधर नामक 
सुनिराजको आहार दिथा था जिससे उसके घर पर ॒परंचाश्चयै प्रकट हये धे । 
एक दिन राजा खुप्रतिष्ठ अपने समस्त परिवारके साथ मकानकी छतपर बंटक्रर 
न्द्रमाकी सुन्दर सुषमा देख रहा था! उसी समथ जकाशसे एक भयङ्कर 
उस्कापात हआ जिससे उसका मन विषयासे सदसा विरक्त हो गथा । वह्‌ 
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संसारकी श्चषणभंगुरताक्ा भिचार करता इजा विष लालसाओंसे एक दम 
सदम गथा 1 उसने उसी समथ अपने सुरष््टि नासक पुत्रके लिये राञ्य देकर 
किन्दीं खुमन्दर नामक ऋषिराजके पास दीक्षा धारण करली । वहां उसने ग्यारद्‌ 
अज्घोका अध्ययन किया ओौर दर्शन विश्युद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका 
चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रङ्कतिका वन्ध किया । जव आयुका अन्तिम 
समय आया तव वह्‌ सन्यास पूरक रारीर छोड़ जयन्त नामके अचुत्तर विमान 
मे अभिद्र हा । वहां उसकी आयु तेतीसख सागर की थी, दारीर एक दाथ 
उचा था, छेश्या परम शुक्छ धी । तेलीस दजार वषं बाद आदार ठेनेकी इच्छा 
होती थी ओर तेतीस पक्ष वाद श्वासोच्छास क्रिया होती थी । उसे जन्मसे 
ही अवधि ज्ञान था! निसके वलसे वह नीचे सातवें नरक तककी बात जान 
खता था ¦ यदी अइमिन्द्र जआगेके भवे भगवान नेमिनाथ होकर जगततका- 
कल्याण करेगा कदां ? सो सुनिवे- 


[ २] वतमान परिचय 

जम्ब द्वीप भरत क्षे्रके करार्थं देरमे एक शौर्थपुर नामका नगर है उस- 
मे किसी समय शुरसेन नामकः राजा राज्य करता धा । यह राजा दरिवंदारूपी 
आकाश्ामें सृके समान चमकता था । कछ समय वाद्‌ शुरसेनके शूरवीर नाम 
का पुर इभा । जो सचखुचमें शुरवीर धा । उसने समस्त राच्च जीत चि भरे 
उस वीरकी स्व्रीका नाम धारिणी था । उससे उसके अन्धक वृष्णि ओर नर 
वृषण नामके दो पुत्र इर । अन्धक्र वृष्णिकी रानीका नाम समद्रा था । उसके 
काल-क्मसे १ सुद्र विजय, > स्तिमित सागर, ३ हिमवान, ४ विजय, ५ 
विद्धान, ६ अचल, ७ घारण, ८ प्रण & परितार्छीच्छ, अभिनन्दन आर १० 
वाखदेव... ..-ये दद्रा पुत्र तथा कुन्ती ओर माद्री नामरी दो कन्याएं इई । 
सखद विजय आदि श॒रूके नौ भादइयोके क्रमसे शिव देवी, धतीश्वरा, स्वयं- 
प्रना, सुनीता, सीता, परियवाक, प्रभावती, कालिमी जौर सपना ये सुन्दरी 
चखियां थीं । वसनुदेवने अनेक देशम बिहार किया था इसलिये उन्हं अनेक भूमि 
गोचरी तथा विद्याधर राजाओने अपनी अपनी कन्याएं भेट की थीं-उसक्षे 
वहत चखिथां थीं । उन सबसे देव शी ख्य था | 
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इन सवक्री वदिन न्ती ओर भाद्रीका विवाद दस्निनापुरके कौरव श्यी 
राजा पाणडुके साध द्जआाधा। राजा पाण्डु छन्ती देचीसे युधिष्टिर, भीमे 
जीर अजञन तथा माद्री देवीसे नक्र ओर सहदेव इस तरद्‌ पच पुत्र हए 
ये । जोकि राजा पण्डुकी सन्तान दोनिके कारण पीट पाण्डव नामके प्रसिद्ध 
हो गये थे । बनोरईका रिस्ता दोनिके कारण समुद्र चिजश्र आदि दक्रा भाई 
ओर पाण्ट आदिका परस्परम सतू सेद धा । एकर दृसरेक। जी-जानसे चादते 
थे । कुछ समय वाद छोटे माई वसुदेवके घटराम ओर क्ष्ण नामके दो पुन 
हुए जो घटे दी पराक्रमी ये। श्रीक्रप्णने जपने अतुर्य पराक्रमसे मभूराके दुष्ट 
राजा कसको मद्ध युद्धम मार टिथा भा जिससे उनकी (जीवयथा? सनी विधवा 
होकर रोती हई अपने पिता जरासंधके पास राजग नगरमे गई । उस समय 
जरासंधका प्रताप समस्त संसारम फला हआ था । वष्ट तीन खण्डक्रा राजा 
धा । अद्ध चक्षवर्ती कदलखाता धा । पुलीकी दुःखमरी अवस्था देखकर उसने 
श्रीक्रष्ण जदिको मारनेके चये अपने अपराजित नामके पुत्रक्रो मेजा पर वसु 
देव, श्रीकृष्ण जाद्धिने उसे युद्धम तीन सौ चछयालीस वार हराया । अन्तमं 
अपराजित, पराजित दोकर अपने घर खट गया । फिर इछ समय वाठ जरा- 
संधा दृसरा लड़का कालयवन श्रीकरुप्णको मारनेके चिये आया 1 उसके पास 
असंख्य सेना धी } जव सुद्र विजग् आदिको इस वात्ता पता चला त्च 
उन्दने परस्परम सलाद की करि जमी श्रीकृप्णकी आयु कुड बड़ी नदीं है इस- 
लिये इस समय समं शनरुसे युद्ध नदीं करना दी अच्छ हे । ठेसा सोचकर 
वै सव रौर्षपुरसे भाग गये । ओर विन्ध्यावटीको पारकर ससुद्रके किनारेपर 
पद्व गये । इधर काल यवन भी उनका पीछा करता हुआ जव विन्ध्यावरीमें 
पह्टवा तव वहां ससुद्र विजय आदिकी क देवता एक बुडियाका रूप चनाकर 
वैठ गई ओर विव्या बलस .खूव आरी जलाकर ष्टा सञुद्र विजय ! हा चसुदेव 
हा श्री्ुष्ण ! आदि क कहकर विलाप करने खगी । जव कार यवनने उस- 
से सेनेका कारण पचा तव उसने कहा कर सै एक वृढी धाय दं । दमारे राजा 
सद्र विज्ञय आदि दशो नाई श्रीदष्ण जादि त्र तथा व साथ 
नुक भयसे मागे जा रहे ये सो इस भ्रचण्ड अग्ने वीच पड़कर असमय 
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ही भर गये ह! अब यै असदाय होकर उन्दी ल्यिसेरदीरु। ब॒ुद्वियाके 
च्वनं सुनकर काल यवन हर्षित होता इजा वापिस लौट गया । अव अगे 
चलिथि--जव राजा सद्र विजय जादि सखुद्रके किनारेपर पहुचे थे तव वहां 
रहनेके लिये कोई मकान चनेरह नहीं थः इसलिये वे सव आवारो- घ्ोकी 
चिन्तामें यदां वहां घूम रहे थे । वदींपर बुद्धिमान श्री्स्णने आठ दिनके उप- 
घास किये जर डामके आसनपर वैडक्षर परमात्माका ध्यान किया । ्री्कुष्ण- 
की आराधनासे प्रसन्न हए एक नैगम नामके देवने प्रकट दोकर कहा करि अभी 
तम्हारे पास एकं खुन्दर घोड़ा अआवेगा तुम उसपर सवार होकर समुद्रम बारद्‌ 
योजन तक चदे जाना । वदहांपर तुम्हार दिये एक मनोहर नगर बन जायेगा । 
इतना कहकर वह्‌ देव तो अर्य हो गया पर उसकी जगदहपर करींसे आकर 
एकः सुन्दर घोड़ा खड हो गया । श्रीक्रूष्ण उसेपर सवार होकर सघुद्रमे बारह 
योजन तक दौड़ते गये । पुण्य प्रतापसे सखद्रका उतना भाग स्थल्मय हो गया 
वर्हीपर इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुवेर देवने एक महा मनोहर नगरीकी स्वना कर 
दी । उसके बड़े बड़े गोपुर देखकर सुद्र विजय आदिने उसका नाम द्वारष्ती 
दारिका रख लिया । राजा सुद्र विजय अपने छोटे माहयों तथा श्रीङ्कष्ण 
आदि पुघ्रोके साथ हारिका सुखपू्चैक रहने रगे । 
भगवान्‌ नेमिनाथकं पुव घों का वर्णन करते हए ऊपर जिस अदभिन्द्रका 
कथन कर आये हँ । उसकी जव व्हाँकी आयु सिफे छह माहकी. बाकी रह गङई 
तभीसे द्वारकापुरीमे रजा सुद्र विजय ओर महारानी शिवा देवीके घरपर 
देर्वोनि रत्नोंकी वर्षा करनो शुरू कर दी । इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनेक देव कुमा- 
र्थिां आ-भाकर शिवा देवीको सेवा करने र्गी । इन सव बातोंसे अपने घरमे 
तीर्थकरकी उत्पत्तिका निस्वय कर समस्त हरिवंरी हषसे एूठे न समाते ये । 
कातिक शुक्छ। षष्ठीके दिन उत्तराषाद्‌ नक्ते राचिके पिख्डे पहर रानी 
शिवा देवीने सोखह्‌ स्वप्न देखे । उसी समय उक्त अहमिन्द्रने जयन्त विमान 
से च्युत होकर उसके गभे प्रवे किया । सवेरा होने ही रानीने पतिदेवसे 
स्वप्नोंका फल पू तथ उन्होने कहा कि आज तुम्हारे गर्भ किसी तीर्थकरके 
ञीवने प्रवेश किय। है । नौ माह बाद तुम्हारे ग्मसे एक महा थरास्वी तीर्थ 
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कर वारक वेदा होगा । ये सोलह स्वप्न उसीको विभूति बतला रहे हँ । । 
सथर विजय रानीके चये स्वर्का फल बतलाकर निवृत्त दी इए थे कि इतने 
मे वर्हापर जयजयकार करते हषे समस्त देव आ पचे । देवोन गं कल्याणक 
का उत्सव किया तथा उत्तमोत्तम वस्त्राशूषणोंसे दम्पतीका खृत्र सत्कार ्िया। 

तदनन्तर नौ माह बाद्‌ हवा देवीने श्रावण शुक्ला षष्ठीके दिन चित्रा 
नक्षत्रमे पुत्र रत्न उत्पन्न किया । उसी समय सौ धमे जादि इन्द्र तथा समस्त 
देवोन मेख पर्वतपर छे जाकर बालका जन्माभिषेक किया । इन्दराणीने जङ्ग 
पोंस्कर बारोचित उत्तम उत्तम आभूषण पदिनाये ¦ इन्द्रने मधुर दाब्दोमें 
स्तुति की ओौर स्वामी नेभिनाथ नाम रक्ला । अभिषेककी क्रिया समा्ष कर 
इन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथको दवारिकापुरी छे आया ओर उन्ँ उनको मतके चयि 
सोप दिथा । उस समय द्वारिकापुरीमें घर घर अनेक उत्सव किये जा रहे थे। 
जन्म कल्याणकका उत्सव समाप्त कर देव खोग अपने अपने स्थानोपर चे 
मये । बालक नेमिनाथका राज परिवारमरं उचित रूपसे लालन पालन होने लगा। 
वे अपनी मधुर चेष्टओंसि समीको दर्वित किया करते ये । द्वितीयाके चन्द्रमा 
की तरद्‌ वे दिन प्रतिदिन बढ़ने गे । 

भगवान्‌ नमिनाथके सोश्च जानेके बाद पांच लाख वष बीत जानेपर स्वामी 
नेमिनाथ हए थे । उनकी आयु मी इसी शामिल है । उनकी आयुका प्रमाण 
एक हजार वर्षका था । हारीरकी ऊ चाईं दशा धलष ओर वर्णं मयूरकी ग्रीवाके 
समान नीला था । यद्यपि उस खमय दवारावती--द्वारिकाके राजा ससुर विजय 


ये पर उनके नेमिनाथके पहले कोद सन्तन नहीं इई थी ओर अवस्था प्रायः 


हल चकी थी इसल्यि उन्दोने राज्यका बहुत भार अपने छोटे भाई वसदेवके 


ख्घु पत्र आ्क्रुष्णके लियि सौप दिया धा । कृष्ण बहुत ही होनहार पुरुष थे 
इसचकियि उनपर समस्त याद्ोकी नजर लगी इई थी । सब कों उन्दं प्यार 
जौर अद्धाकी दष्टिसे देखते घे । भगवान्‌ नेमिनाथ भी अपने चचेरे बड़े आईं 
श्रच्रस्णके साथ कम प्रेन नदीं करते थे । 

एक दिन भगध देदाके कई वेश्य पुत्र सद्र मार्मसे रास्ता भूलकर दारि 
कापुरीमे आ पचे । वहांकी विभूति देखकर उन्दे बहुत ही आश्चर्य हज । 
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^ वे रोग अपने अपने चर जने लगे तव साथमे वाके इक बहूुशूल्य रत्न 
छेते गये । वैशय पुरन राजनगरमें पट्ंचकर वाके महाराज जरसंधके दन 
किये ओर वे रत्न भेंट किये । जरासंधने रत्न देखकर उन वैश्य पुत्रो से पंडा 
कि आपोमय रत्न कहांसे लाए) तथ उन्होने कटा कि (महाराज | 
हम रोग सखुद्रमे रास्ता भूख गये ये इसलिये घुमते-धूपते एक नगरीमें पहचे। 
पंखनेपर रोगोने उसका नाम द्वारिका यतरोया था | वह पुरी अपनी 
द कः र 

छोभासे स्वगेएरीको जीतती है। इस समथ उसमे महाराज सखुद्र- 
विजय राज्य करते ह । उनके नेमिनाथ तीर्थकर हये है । निससे वहां नर भौर 
देवो की खृष चह पहर रहती है वसुदेवके पुत्र आीकरष्णक्षी तो बात हीन पचिये। 
उसका निमे यक सागरकी तरल तरङ्खके साथ अर-खेलियां करता है । उसकी 
चीर वेष्टायें समस्त नगरीमें प्रसिद्ध है । शओ्रकरष्णक्ा बड़ा माई बलराम भी 
कम लवान्‌ नहीं है । उन दोनों माहयोमें परस्परम खच स्नेह है । वे एक दूस- 
रेके चिना क्षण भर भी नदीं रहते हैँ । हम उसी नगरीसे ये रत्न लाये इः 
वैर पुकि बचन सुनकर राजा _जरासंधके क्रोधका ठिकाना न रहा । अभी 
तक तो वह समस्त यादव विन्ध्याटवी जर कर मर गष है, ठेसा निश्चय 
कर निरिचन्त था पर आज वैश्य पुत्रके सु'दसते उनक सद्भाव ओर वैभवकी 
बाता सुनकर प्रतिस्पद्धासि उसके ओंठ कांपने लगे । आं लाल दो गई जओौर 
मौह टदी हो गई" । उसने वैश्य पुत्रोको बिदा कर सेन(पतिके छिए उसी समय 
एकः विचार सेना तैयार करने कीञन्ञा दी जओौर कक समय षाद सज-धज 
कर द्वारिकाकी ओर रवाना हो गया । इधर जब कौतुदली नारद जीने यादवे 
लिये ऽरासघके अनिका समाचार सुनाया तव शओरीक्रष्ण नी चाच्रको मारनेक्षे 
लिये चैयार हो गये । उन्होने ससुद्रः विजय आदिकी अनुमतिसे एक विदा 
सेना तैयार करवाई जो शान्रुको बीचमें ही रोकनेके लिये तंधार हो गये । जाति 
समय श्रीक्रषणचन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथके पास जाकर बोधे कि, जव तक्र सैं 
दाचुओंको मारकर वापिस न आ जाडं तवतक आप राज्य कार्यौकी देख माल 
करना । बड़ भाद कूष्णचन्द्रके चन नेमिनाथने सदषं स्वोकार कर लिये । 
वापिस जाति समय कृष्णचन्दरने उनसे पा "मगवन्‌ ! हस युद्ध याचनां मेसो 
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विजय होगी या नदीः । तव उन्होने अवधिज्ञानसे सोचकर हस दिया । कृष्ण- 
चन्द्र मी अपनी सफलताका निचय कर॒ हंसी खुरीसे युद्धके लि अगे 
वदे । युद्धका समाचार पाते ही हस्तिनापुरसे राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर वमै- 
रद मी रणक्चेनभे दामि हो गये । ऊर क्षे्रके मेदानमें दोनों ओरकी सेना- 
अमि घमासान युद्ध हआ । अनेक सैनिक तथा हाथी घोड़े वैर भारे गये । 
जव लगातार कई दिनोकि युद्धसे किसी भी पक्की निरिचित विजय नहीं हुई 
तव एक दिन क्ररुणचन्दर ओर जरासंध इन दोनों बीम, लड़ाई हई । जरासंध 
जिस चदास््रका प्रयोग करता था कृष्णचन्द्र उसे वीचय दी काट देते थे) 
अन्त जरासंघने द्ध दो धुमाकर चक्र चछया । पर वह प्रदक्षिणा देकर 
करष्णके दाये आगया । फिर छकष्णने उसी चक्रसे जरासंघका संहार किया । 
दीक कदा है कि, “भाग्यं फलति सर्वः सब जगह भाग्य ही फलता है । 
विजयी ्रीक्कर्णचन्द्रन चत्ररलकतो आगे कर वड़े माई धलमद्र ओर असंख्य 
सेनाके साथ सरत क्षे्नके तीन खण्डोको जीतकर द्वारिका नगरीमें प्रवेश 
किया ! उस समथ उनके स्वागतके लिये हजारो राजा एकत्रित शये ये । जाव्‌- 


चोँकी इस शानदार विजयसे उनका धनाद्‌ ओर प्रताप सब ओर रर गया 


था। समी राजा उनका लोहा मानने खगे थे। ससुद्रविजय आदिने प्रतावी 


कषण चन्प्रशा राञ्याभिषेश् कर उन्हें पूण रूपसे राजा बना दिया । कुष्णचन्द्र 
मी अपनी चतुराई ओर नैतिक बलस प्रजाका पालनं करते थे । बलभद्र मी 
हमेशा इनका साथ देते थे। शओआीक्कष्णके सत्यभामा आदिको ठेकर सोलह 
हजार न्दर स्त्रिधा थीं ओर धलराम आर हजार स्त्रियोके अधिपति ये । 
श्रीकृष्ण नारायण जौर बखरान वल नद्र कहलाते ये! एक दिन राजसमाने श्ी- 
कष्ण, बलभद्र ओर भगवान तेमिनाथ वमैरह बैड हये थे। उसी समय किसीने 
पू कि इस समय आरतवर्षते सबसे अधिक वलवान्‌ कौन है ? प्रभ सुनकर 

> समासदनि श्रीकृष्णके लिये दी सबसे वख्वान- बतलाया । कुष्णचन्द्र नी 
अपनी बलवत्ताकी भदंसा सुनकर वहत प्रसन्न हये । पर बरमदू बलरामने 
कदा किं इस समय भगवान्‌ नेभिनाथसे बढ़कर कोई अधिक चख्वान्‌ नहीं है । 
(तः छारीरमे बचपनसे ही अतुर्थ बल है । आप रोग जो वत्स कष्णवन्टूके 
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लिये ही सबसे अधिक वरवान्‌ समभ रहे दो यह आपका केवर भूम ह । 
क्योंकि, श्रीकृष्ण जौर आप समे जो वर है उससे कदं गना अधिक वल इनसे 
विद्यमान है । बलरामके षचन सुनश्र श्रीक्रुषणके पक्षपातिर्योको बड़ा बुरा 
माट्म हुजा । श्रीकृषणभी अवतक पुथिवीपर अपनेसे वद्कर किसी दृसरेको 
घटवान्‌ नहीं समते थे। इसच्यि उन्टोनि नी बलराम जीके ब चरने असस्मति 
प्रकट की । अव धीरे धीरे परसपरका विवाद बहत वद्‌ गथा तच भगवान्‌ नेमि- 
नाध-ओौर श्रीद्रष्णसे बल्की -परीक्षा करनी निशित इई । ययपि नगवान्‌ नेभि- 
नाथ इस विषयमे मंजूर नदीं धे तथापि वराम व्भैरहके आयरदसे उन्दं इस 
कार्यस शामिल होना.पड़ा। उन्होने हंसत. दये कहा--यदि कष्ण मेरेसे बल- 
हान हं तों सिंहासन 'परसे देमारे इस पावक च विचर कर "दः पेसा ककर 
उन्होने सिदासनपर पैर जमा कर रख दिया! ओरी क्रुष्णने उसे चर्‌ विच 
'करनेकी भारी कोरि की पर वे सफलता परास्त न कर सके इससे उन्हें वदत 
ही रार्भिन्दा होना पड़ा। भगवान्‌ नेभिनाथका अतुल्य बल , देखकर उन्दं शंका 
हुई श्षिये हमसे बलवान्‌ है हसलियि कभी प्रतिदरु 'दोकर हमारे राज्यपर 
आघात न कर देः । आ्ीक्कुषण अप्रने इस सराङ्क 'हृदयको यक्ष दी रक्ले रदे । 
किसी एक समय श्रारद ऋतु क्ष्ण महराज अपने समस्त अन्तर" ~ ˆ _. 
साथ घनम जल क्रीड़ा करनेके लिये गये थे} नगवा नेश ., खरक 
"ये । कष्णकी सत्यभामा आदि स्त्रियोनि ख ` नाथ भी उनके साय 
:उदछालते हये अनेक शहर. <.सवरमें देकर नेमिनाधके ऊपर जलं 
व्यङ्ग सरे > - , ^ बचन कदे । नेमिनाथने भी चतुराई पूर्वक उनके 
` =: , ¦ ~“ जनाका यथोचित्त उत्तर दिया । जलक्रीडा कर चुकनेके वाद्‌ भगवान्‌ 
| ने भिनाथने. सत्यभामासे कदा कि तम मेरी इस गीली . धोतीको धो डाखोः। 
| तव.सत्पमामा क्रोधसे भौँह ददी करती हई बोरी कि “आप शी चुष्ण नहीं है 
। जिल्दोनि नाग राय्पापर चदृकर लीला माजमें शाङ्ग नामका धटुष चाया जौर 
 दिक्षा्जोको ज्ञा देनेवाला. पाञ्चजन्य द्ध बजाया था । यदि धोती धुलानेकी 
शौक हो -तो. किसी राजङ्मारीको क्यो नहीं फसा ठेते ! सत्यभामा ताना 
रे. षनृन.-खुनकर नेमिनाथको कुछ कोष हो आया जिससे वे बहास लौटकर 
-आयुषद्परामे गये _ जर .सथसे.पहले.. नाग दाथ्यापर चढ़कर. चा धलुषकी 
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मत्या चद्ादई फिर दिश्षार्ओको य॒ज्ञादेनेवाखा शंख ५ । श्री करष्ण कुछ 
राज्य सन्वन्धी कायकि कारण इन सवस पदे ही नगरीतरं छट आये घे। 
जिस समय नेमिनाथते धटष चदृाशर श्रं वजाथा धा उस समय वे कुखम- 
चिच्रा नामक समाने बैठे हुये कुक आचरथक कार्यं देख रहै ये! ज्यों ही वहां 
उनके कानमे शाकी विद्धा आवाज पुनी त्थ ही वे चकित होते हुये आयु- 
धक्ालाको दौड़े गये । वहां उन्डेनि भगवान्‌ नेमिनाथको कोधयुक्त देखकर 
मीरे शब्दोमिं शान्त किया जओौर पमे किसी पुरुसे उनके कोधक्रा कारण 
ध्र खा । उसने सत्यभामा आदिके साथ जरकीड़ा सम्बन्धी सथ समाचार कर 
खुनाये ओर बादमें सत्यभामाके मर्म॑मेदी वचन भी कह दिये । सुनकर ्री- 
क्ष्ण छख शस्छुराये । उन्दनि सत्यभानाके अभिमानपर बटन कुछ रोष प्रकट 
करिया ओर अपने शुरुजन सशुदूविजथ, वाघ्ुदेव आदिके सामने नेमिनाधके 
विषादका प्रस्ताव रक्ला । जव सञदूविजय आदिने दषं सदित अपनी अपनी 
सम्मति दे दी । तव श्रीकरुष्णने ऋूनागदृ जाकर वहाके उग्रवंशी गजा उग्रसेनसे 
उनकी जयावनी रानीसे उत्पन्न हई गाजमती कन्पाकी कुमार नेमिनाथके लिये 
मंगनी की । राजा उग्रसेनने कृष्णचन्दूके थचन सहं स्वीकार कर लिये । 
जिससे दोनों ओर विवाहकी तैयारियां होने रगीँ । 

इन्दी दिनों श्रीक्कष्णके हृदयमें पुनः शाका पैदा हई क्भि ये नेमिनाध 
वत ही धरान्‌ हँ । उस दिन इनसे खमे हार माननी पड़ी थी ओर जनी. 
अभी जिसपर मेरे सिवाय कोई चदृनैका सादर नहीं कर॒ सकता उस नागः 
राय्यापर च भौर धञ्ुष चढ़कर लो गजब ही कर दिया । जव हसे सन्देह 
नहीं कि ये कुछ दिनों बाद मेरे राञ्यपर अवश्य ही आघात पुंचविंगे । हस 
तरह लोभ ग्िचके फन्देमें पड़कर श्री क्रश्णके हदथमें उथल-पुथल मच गहं । 
उन्दोनि सोना “कि नेमिनाथ स्वभाव हीसे विरक्त पुरुप है--विषय-षासनाओंसे 
इनका मन मेरा ही दूर रदता है । न जाने क्यों इन्दोने विवाह करना स्वीकार 
कर छिया १ अव मी ये बैराम्यका थोड़ासा कारण पाकर विरक्त हो जा्वेगे । 
इसलिये कोई देखा उपाय करना चाहिये जिससे ये गह त्थागकर दिगम्बर यति 
घन जातं ।...यद सोचकर करष्णने एक षडयंत्र रचा वह यह कि भूलागद़के 
ध 
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५ जहासि वरात जानेको थी एक बाड़ ख्गवा दी ओर उसमें अनेक शिका- 
रिथोंसे छोरे-बड़े पशु-पक्ली पकड़वाकर बन्द करवा दिये । तथा वदां रक्षक मनु- 
ष्योंसे क्‌ दिया कि जब तुमसे नेमिनाथ इन पशुजओकि बन्द करनेका कारणः 
पूरे तव क देना यह जीव आपके विवाहम क्षत्रिय राजा्ओको मांस खिलानेके 
लिये बन्द किये गये हँ । करष्णजीने अपना यद षड्यत्न बहुत ही शस रक्लाथा । 
जघ श्रावण शुक्ला षष्टीका दिन आया तब समस्त यादव ओर उनके 
सम्बन्धी इकटं होकर भूनागद़के चिये रमाना हुए) सबसे जागे नगवान्‌ नेमि- 
नाथ अनेक रन्नमथी आसरूषण पदिन हुये रथपर सवार हो चल रहे थे । जय 
उनका रथ उन पशुओंके चेरेके पास षहुया ओर उनकी करुण ध्वनि नेभिनाथके 
कानमे पड़ी तथ उन्होने पशुके रक्चकोसे प्ख किये पशु किंस लिये इकडे 
किये गये हैँ तब पशु रक्तक बोले कि आपके विवादे मारनेके लिये--क्षश्रिय 
राजाओको भास चिलानेके चयि महाराज करणने इश करधाये हैँ । रक्चकोंके 
घन सुनकर नेभिनाथने अचम्भेमे आकर का कि श्रीकरष्णने १ ओर मेरे 
विवाहम मारनेके चिये ? तव रकश्चको ने अचे स्वरसे कहा हा भदाराज ! 
यह सुनकर वे अपने मनसे सोचने लगे कि "जो निरीह पश्य जंगलोमिं रह 
कर तृणके सिवाय कुछ भी नहीं खाते, किसीका कुर भी अपराध नहीं करते। 
हाय ! स्वार्थी मनुष्य उन्हँ सी नहीं रोड़ते । नेमिनाथ अवधिग्यानके द्वारा 
कुष्णका कयट जान गये ओर वही उनको लक््यकर कने खगे । हा कुष्ण ! 
इतना अविरवास ? मैने कभी तुम्हें अनादर ओर अविश्वासकी दषटिसे नहीं 
देखा । जिस राज्यपर कुल क्रमसे मेरा अधिकार था मैने उसे सहषं आपके 
द्थोमिं सौप दिया । फिर मी आपको सन्तोष नहीं हआ। दमेरा आपके हद्‌- 
यमें यही शाका घनी रदी कि कीं नेभिनाथ चैत्क राज्यपर अपना कन्जा न 
कर ऊ । छिः यहतो इद हो गदं अविरवासकी । इस जीणे तुणके समान तुच्छ 
राज्यके रिय इन वशुओकतो दुःख देनेकी क्या आवश्यक्ता थी १ रो सैं हमेशा 
चिये आपका रास्ता निष्कण्टक कयि देता हः... ...उसी समय उन्होने विष- 
यो की संशुरताक्ा विचार कर दीक्ता खेनेका इद्‌ निर्चये कर लिया। रोक्षाम्तिक 
देवने आकर उनकी स्तुति की ओर दीक्षा ठेनेके विचारोका समर्थन किया । 
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= फ्या था ? बरात यीचमें दी मंग हो गरई। सभद्रविजय, वसुदेव, | 
करष्णचन्द्र आदि कोई मी उन्दं अपने सुद्‌ निश्चयसे विचलित नहीं कर सके 1 
वीप देवोँने आकर उनका दीश्चाभिपेक किया । ओर एक मह! मनोहर देव- 
कुरुः नामकी पालकी घनार्ई। भगवान्‌ नेमिनाथ पाटकीपर सवार होकर रेवतक 
गिरनार पवैतपर पहुंचे ओर वटांपर सदसन्न धनम हजार राजाओंके साध उसी 
दिन--श्नावण 'शुक्टछा षष्टीके दिन चित्रा नक्षघ्रमे श्ामके समथ दीक्षितहो 
गये । उन्दं दीक्षा छेते ही मनः पर्यय ज्ञान प्रकटो गया था दीक्षा ठेते समय 
भगवान्‌ "नेमिनाथकी जायु तीन सौ वर्ष॑की धी । 
हघर जव राजाउग्रसेनके धर नेमिनाथकी दीक्ताके समाचार पटुंवे तव वे 
"वहत ही दुःखी हृए । उस समय.छमारी राजमतीकी जो अवस्था हुईं धी उसका 
इस तुच्छ ठेषनीके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सक्ता। माता पितके यूत 
समभ्ानेपर भी उस्ने फिर किसी दृसरे चरसे शादी नही की । वद शछोकसे 
'उयाङ्कुल .टोकर गिरिनारपर सुनिराज नेभिनाथके पास पटंली ओर अनेक रक 
भरे वचनोंसे उनका चित्त विचछित करनेका उचम करने लगी । परन्तु जैसे 
प्रल्यकी पवनसे मेरु पर्वत विचलित नहीं होता वैसे ही राजमतीके षचनोंसे 
सेभिनाथका मन विचछित नदीं हजा । अन्तमें वह उनके वैराग्यमय उपदेरासे : 
;आर्थिका हो गई ओर कठिन तपस्या्ओंसे चारीरको खुखाने र्गी । 
भगवान्‌ नेमिनाथने दीश्चा डेनेके तीन दिन वाद आहार छेनेके 'चिये 
द्वारिका नगरी प्रवेद किया। यां उन्दं वरदत्त महीषतिने भक्ति पूवेक आहर 
[द्विया ! पाच्रदानसे प्रभावित होकर देवोन चरदत्तके घरपर पश्वाश्च्ये प्रकट 
किये । हस तरह तपर्चरण करते हए जव छदमस्य -अवस्थाके छप्पन ५६ दिन 
(निकर गये तब उसी रेवतक ८ गिरिनार > पवैतपर वंदा चरक्षके -नीचे तीन दिनि 
कै उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर विराजमान इये | चीर उन्हें आसोज आन ६ ड- 
वाके दिन सवेरेके समय चित्रा नक्त्रमे केवरन्ञान्> ~घ । उसी समय 
इनदरादि देवोन जाकर उनके ज्ञान -नु<याशकका उत्स क्षिया । धनपतिं कुवेर " 
इन्द्रकी आज्ञासे नपवक्तरणकी स्वना की ] उसके मध्यमे स्थिर होकर उन्दोनि 
पना छष्पन दिनिका मोन मङ्ग किया । दिभ्यध्वनिके द्वारा षटद्रन्य, नवपदार्थं 


| त व 
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आदिका विद विवेचन किया । भगवान्‌को केवल ज्ञान प्रास हुआ है" यद 
सुनकर कुष्ण, बलभदू आदि समस्त यादव अपने अपने परिवारके साथ बन्द्‌- 
नाके विथ समवस्रणमें गये । वहां वे सव भगवानको भक्ति पूर्वक नमस्कार ` 
कर मनुष्यो के कोठेमे बैठ गये । धामिंक उपदेदा सुननेके बाद्‌ शओआीक्कष्ण तथा 
उनकी पटरानियाने अपने अपने पूवेभवोंका वणेन सुना । 

भगवान नेमिनाथक्री, सभाम वरदत्त आदि ग्यारह, ११ गणधर थे, चारसौ 
शरुतकेवली थे, थारह हजार आठसौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ अवधिज्ञानी थे, ' 
नौ सौ मनःपयैयज्ञानी ये, पन्द्रह सौ केवली थे, भ्यारद सौ विक्रिया छद्धिके 
धारक थे ओर जाठ सौ वादी थे, इस तरह सव मिलाकर अठारह दजार सुनि. 
राज थे 1 यक्षी, राजमत्ती आदि चालीस हजार आर्थिकायें धी । एक खाल 
श्रावक ये, तीन लाख आविकायें थीं । असंख्यात देव देवियां मौर संख्यात 
तिर्थच थे । इन सवके साथ उन्होने अमेक आर्यं देम विहार किया ओर 
धर्माष्तकी बर्षा की । भगवान्‌ नेमिनाथने छह सौ निन्यानवे. वर्षं नो महीना 
ओर चार दिन तक विहार किया । किर विहार छोड़कर आयुके अन्ते पच 
सौ तेतीख छनि्ोंके साथ योग निरोध कर उसी गिरिनारपर धिराजमान हो 
गये जर वहींपर शुक्ल ध्यानके द्वारा अघातिथा कर्मा'का नाश कर आषाढ़ 
सक्षमीके दिन चित्रा नक्षत्रम राच्चिके प्रारम्भ कालमें सक्त हो गये। देवोने 
आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव क्रिया जर सिद्ध श्वेचनकी पूजा की । 
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भगवान्‌ पाश्वेनाथ 


छप्पय 

जन्म जलरूपि जखयान, जान जनहंस मानसर । 
सर्वं इन्द्र॒ मिछ आन, भन जिस धरं सीसपर ॥ 
पर॒ उपकारी बान, बान उत्यप्य कुनय गण । 
गण सरोज बन भान्‌, भान मम मोह तिमिर धन ॥ 
घन वरणं देह दुख दाह धर, हरषत हेत मयुर मन । 
मन मत मतंग हरिपास जिन, जिन विरह छिन जगत जन॥ 
--भूधरदास 

[ १ ] पूरवभव वणेन 

जम्बु द्वीपके भरत कषेत्रम एक सुरम्य नामका रमणीय देहा है जर उसमें 
पोढनपुर नगर है। उस नगरमे किसी समय अरबिन्द्‌ नामका राजा राज्य करता 
था । अरविन्द्‌ बहुत ही युणवान्‌, न्यायवान्‌ ओर प्रज।वत्सल राजा था । उसी 
नगरसें वेद शछास््ोको जाननेवाला विस्वभूति नामका ब्राह्यण रहता था । वह 
अपनी अचुन्धगी नामकी जाद्यणीसे बहुत प्यार करता था । उन दोनोंके कमठ 
ओर मश्मूति नामके दो पुत्र थे । दोनोमें कमठ बड़ा धा जौर मरमूति छोटा । 
मरभूति था तो छोटा पर वह अपने शर्णोसे सबको प्य।रा लगता था । कमठ 
विरोष विदधान न होनेके साथ साथ सदाचारी जी नहीं था । चह-अपने दुव्यै- 
वहारसे घरके छोगोको बहुत कुछ तंग किया करता था । यदि आचाय गुणम- 
रके शाब्दो कहा जावे तो कमठका निर्माण विषसे मरा हुआ था ओौर.मर- 
भूतिकी रचना अदधत से । कमठकी स्त्रीका नाम वरणा था ओर भरुभ्रूतिकी 
स्रीका नाम बसुन्धरी । कमठ भौर मरसशरति दोनो राजा अरविन्दके मन्त्री ये। 
इसलिये हन्द किसी भकारका आर्थिक संकट नष्टं उठाना पड़ता था_ओर नगर 
म इनकी धाक मी खूब जमी हुईं थी। समय यीतने पर त्राह्मण ओर ब्राद्मणकी 
त्यु दो गई। जिससे उसकी बंधो हुई गहस्थी एक चालसे छिन्न भिन्न हो गदई। 
न 
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किसी एक दिन राजा अरविन्दने ब्राह्मण पुत्र मररतिके लिये कायैवदा 
| | मेजा । घरपर भरुमतिकी सखी थी । वह बहुत दही सुन्दरी थी । मौका 
|| पाकर कमठने उसे अपने षडयन्त्रमे फ साक्रर उसके साथ डुव्येवहार कण्ना 
|| चाहा । जच राजाको इस यात्रा पता चला तथ उसने मश्मृतिके आनेके पदे 
ही कमर्को देसे बाहिर निकार दिया । कमठ जन्समूमिको छोड़कर यहा. 
वहां चुमता इञ एक पवततके किनारेपर पहुंचा । वहां पर एक साधु पथ्चाग्नि 
|| तप तप रहा था । कमठ भी उसीका शिष्य बन गथा ओर वदँ कदींपर वज 
|| नद्धार शिखाको चयि हए दोनों हाथो क्तो ऊपर उठाकर खड़ा खड़ा कठिन तपस्या 
|| करने खगा । इधर जब मर्भूमि राजका करके अपने चर वापिक्त आया ओर 
| कमखके देका निकालेके समाचार सुने तव उसका हृदय टंक टक हो गया। 
|| मरमूति सरर परिणामी ओर स्नेदी पुरुष था । उसने कमस्के अपराध पर्‌ कुछ 
|| मी विचार नहीं कर उसे वापिस छनेके खिये राजासे प्राथेना की। राजा अरवि- 
|| न्दने उसे कमठ्को उुलनेकी आज्ञा दे दौ । भरुमूति राजाको आज्ञा पाकर द षित 
| होता इआ ठीक उस स्थानपर पहुंच गथा जापर उसका बड़ा भाई तपस्या 
कर रहा था । प्रभति क्षमा मांगनेकै लिये उसके चरणोमे पड़कर कहने लगा 
॥| कि-- पूज्य ! आप मेरा अपराध क्षमाकरर फिरसे घरपर चल्यि । आपके निना 
|| सुभे वदां अच्छा नही लगता 1!“ “` क्षमभाके वचन सुनते दी कमटठ्का क्रोध 
| ओर मी अधिक्र वद्‌ गया । उसकी आंखें खाल -लार हो गईं । ओंठ कांपने 
| लगे तथा छु देर बाद द्युष्ट-द्टः कते हुए उसने हाथमे की वजनदार 
शिखा मरुभूतिके मस्तकपर पटक दी । शिखे गिरते ही मरुम॒तिके प्राण 
|| पखेरु उड़ गये । कमठ मारेको मरा हज देखकर अदास करता इजा किसी 
दृसरी ओर चखा गया । 
| मरते समय मरुमूतिके भनमें दुर्यान हो गथा था इसलिये वह मलय- 
| पवे्तपर छु्जक नामक सकी वनने बज्नयोष नामका हाथी हा 1 कमख्क्री 
|| खरी चरुणा मरकर उसी वनम दस्तिनी इई जो कि वजघोषके साथ तरह-तरह 
|| की क्रीड़। करिया करती थो । जव राजा अरविन्दको मरभृतिकी सत्युके सपा- 
| चार भिदे तच बह बहुत दुःखी हज । वह्‌ सोचने लगा-कषि जैसे चन्द्रमा 
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राहुका इछ नी अनिष्ट नदीं करता फिर भी उसे ग्रसकेताहै चैसे दी 
मनुष्य अनिष्ट नदीं करनेवाले सज्नोपर भो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते । यद्‌ 
संसार प्रायः इन्दं कमठ जैसे खल महष्योंसे मरा हआ है । पर मरुमृति 
मै तुम्हें जानता था, खूष जानता था कि तुम्हारा हृदय स्फटिककी तरह निर्मल 
था तुम्हारे हृदये हमेशा प्रीति रूपी मन्दाकरिनीक्छा पावन प्रवाह बहा करता 
था । इमारे मना करनेषर्‌ नी तुम मार्क सनेदकरो नदीं तोड़ सके इसलिये अन्त 
में सत्युक्रो प्राप्त इए। अहा ! मरुमूति !** *“* इस्यादि धिचार करते हए उसका 
मन संसारसे विरक्त दो गया जिससे किन्हीं तपस्वीके पास उसने जिन दीक्षा 
धारण कर ली । दीक्चाके कुक समथ वाद अरविन्द सुनिराज अनेक सुनियोकि 
साथ सभ्मेद शिखरकी याच्नाके लिये गये । चलते चलते वे उसी सष्ुक्ी वनमें 
पहुचे जहां मरुमूति रा जीव वज्रघोप हाथी इजा था । सामायिकका समय देल 
कर अरविन्द महाराज वहीं करितो एकर दिक्पर प्रतिमा योग धारणक्रर विरा- 
जमान हो गये । जव वञ्रघोपक्गी इष्टि सुनिराजपर पड़ी तव वहु उन्हँं मारनेके 
चयि वेगसे दौड़ा । पर ज्यों ही उसने अरविन्द सुनिराजके वक्षःस्थल्पर श्री- 
चत्सक्रा निह देखा द्योंदो उसे अपने पूव मवका स्मरण हो आया । उसने उन्हें 
देश्वक्रर पटिचान चया किये मारे अरविन्द महाराज द । चच्चघोष एकर विनीत 
शिष्यक्री तरह दान्त होकर उन्दीकि फस चठ गधा । उन्मत्त हाथी सुनिराजके 
पास आकर एकदम उष्दान्न हो गया-- यह देख रर सभीको आखय इभा । 
सामायिकः पूर्ण होनेपर अर विन्द सुनिराजने अवधि ज्ञानसे उसे मरुभृतिका 
जीव समभ्ककर खृध समश्राथा जिससे उसने सव वैर भाव छोड़कर सम्य 
गद्रसनके साध-माथ पांच अणुत्रत धारण कर लिये । अरविन्द महाराज अपने 
संघके साथ अ.गे चे गये । 
एक दन उञ्जवोप पानी पीनेवेः स्यि किसी मदभदकि पास्जारहाथा 
१२ दुर्माग्यसे वह उसीके क्रिनारेपर वड़ी मारी कोचड्परे फन गथा । उसने 
उससे निक्ल्नेके किये बहुन कुछ प्रयत्न किये पर वह निकल नहीं सका। 
तापसी कमठ मरकर उसी मद मदाके किनारे कुक्कुट जातिक्रा सांप इअ धा 
उसने पूर्थभवके वैरे उस पासे दाथीक्रो उट लिया वद मरकर अुत्रतोकि 
[ना 
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प्रमावसे बारह सदस्मार स्वम सोद सागरो आयुत्राला देव हुजा । कमठ 
के जीव कुक्कुट सरको मी उसी समय एक चानरीने मार डाला जिससे बवे 
मरकर धुमप्रभ नामके पांचवें नरकरम महा मयङ्कर नारकी जा । वज्घोषक्षा 
जीव स्वग॑की सोह सागर प्रमाण आयु समा्चङर जम्बुद्रीपके वं विदेह क्षेत्र 
म पुष्करावती देश्चके विजयां पवेतपर चत्रिलोकोत्तम नगरमे वहि राजा 
विचय द्रति ओर रानी विद्यु न्मालाके अग्नि वेग नामक्रा पुत्र हआ । अग्निवेगने 
पूर्णा यौवन प्राक्स किन्दीं समाधि युक्त नामक्र खुनिराजके पास जिन दीक्षा 
धारण कर खो जर सर्वतोभद्र आदिक उर्वास किये । 
सुनिराज अग्निवेभ किसी एक दिन हरि नामक्र पवतकी शपामि ध्यान 
लगाये हए विराजमान ये 1 इतनेमे कमठ-ङुकङ्कर स्के जीवने जो धूमप्रन 
नरकसे निकलकर उसी गुफामें वड़ा मारी अजगर इया था सुनिराजको देख- 
कर क्रोधसे उन्हँं निग लिया । 
खनिराजने सन्यास पचक दारीर त्यागक्रर सोल अच्युन स्वके पुष्कर 
विमाने देव पदवो पाई । वहां उनको आयु बार्ईस सागर प्रमाण थी । कमरट- 
का जीव अजगर मी मरकर छयवें नरकमें नारकी इजा । 
स्वगेकी आयु पूरीकर मसमूति-चच्घोष--अग्निवेगका जीव इसी जम्बु 
द्रीपके पथिम विदेदक्षेत्रमें पद्यदे शके अश्वपुर नगरमे वदहांके राजा वञ्जी 
जर रानी विजयाके वज्नाभि नामका पुज उत्पन्न हआ! नज्जनामि बड़ा 
परतापी पुरुष था । उसने अपने प्रनापसे छह खण्डोंकी विजय की थी-- व्‌ 
चक्रवर्ती था । क्िसी एक दिनं कारण पाकर चक्रवत्तीं चज्नाभि राज्य-सम्पद्‌ा- 
आंस विरक्त दो गया । हसल्यि उसने समङ्क सुनिराजके पास जाकर समी- 
चीन ध्मका सरूप सुना जौर उनके उपदेाकते भमावित होकर पुत्रको राज्य दे 
दिया ओर स्वयं उनके चरणों दीक्षा धारण कर छी! कमञ--अजगरका 
जीव नरकसे निकल कर उसी वने एक छर नामका भील इजा था। जो 
वड़ा ही क्रःर-दहिसक था। 
एर दिन बज्नामि खनिराजं उसी वनने आतापन योग लगाये इए बेटे 
ये कि उस करङ्ग मीखने पुव भवेके संरकारोसे उनपर घोर उपसर्भं करिये । घुनि- 
द 
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। ~ 
राज समाधि पूचैक शारीर त्थागकर समद्र नामक्न मध्यमयैवेयकमे अहमिन्द् 
इए । वहां उनकी आयु सत्तारईस सागर की थी । कुरङ्ग भीर भी मुनिहत्याके 
पापसे सातवें नरके नारकी इजा । सरुमुतिका जीव अहमिन्द्र, भरैवेयककी 
सत्ताईस सागर प्रमाण आयु पुरी कर इसी जम्बू द्वीपे कौर देराकी अयो- 
ध्या नगरीसें इश्चवाङ्कवंशीय राजा वज॒वाहकी प्रमाकरी पत्नीसे आनन्द नामका 
पुत्र इजा । बह बहत ही सन्दर था। आनन्दक देलक्र स भीके। आनन्द होता 
था । बड़ा होनेपर आनन्द महामण्डटेश्वर राजा हा । उसके पुरोहितक्ा नाम 
स्वामिदित था। 

एक दिन पुरोहित स्वाभिदितने राजाके सामने आ्टान्हिक त्रतके मादा- 
रम्थक्रा वर्णन किंथा जिससे उसने फारण॒न मादकी आ्टाहिकाओमें एक बड़ी 
भारी पृजा करवाई । उसे देखनेके छिये वहापर एक विपुखुमति नामके खनि 
राज पधारे । राजानि विनयके साथ उनकी बन्दना की ओर अचे आसनपर 
चेटाया । पृञ¶ कायै समाश्च होनेपर राजाने खुनिराजसे पृछा कि- “महाराज ! 
जिनिन्द्र देवकी अचेतन प्रतिमा जब किसीका दित ओर अदित नदीं कर 
सकती तब उसकी पुजा करनेसे क्या छाम है १ राजाका प्रश्न सुनकर उन्दाने 
कहा-- यह टीक है कि जिनराजकी जड़ प्रतिमा किंसीको कछ दे नहीं 
मकती । पर उसके सौम्य, शान्त आकारक्ते देखनेसे हृद यमे एकवार वीतरा- 
गताकी लर उत्पन्न हो उठती है, आत्माके सच्चे स्वरूपका पता चल जता 
है ओर कषाय रिपुओंकी धींगाधांगी एकदम बन्द हो जाती है । उससे बुरे 
क्मौकी निर्जरा होकर शम कर्मौका बन्ध होता है जिनके उद्थकालमें प्राणियों 
को सुखकी सामग्री मिलती है ! इसलिये पथम अवस्थामे जिनेन्द्रको प्रतिमा 
ओंकी अर्चा करनी बुरी नदीं है ॥ इतना ककर उन्दोंने राजा आनन्दके सामने 

` अक्रननिम चैत्यालर्योका वर्णन करते दए आदित्य-खथे विमाने स्थित अक्र 
न्रिम लिन विम्बोक। वर्णन किया । जिते सुनकर समस्त जनता अत्यन्त षित 
इई । आनन्दन हाथ जोड़कर यै विमानकी प्रतिभा्ओंको ल्ष्यकर नमस्कार 
किया ओर अपने मन्दिरमे अनेक चमक्तोे रत्नोंका विमान चनवाकर उनम 


रत्नमयी भ्रतिमाए' विराजमान की । जिन्हें बह स॑ विमानकी प्रतिमा्ओंकी 
(न= न~ ~ --------- 
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द कर परति दिन भक्तिसे नमस्कार करता था। उस समय बह्तसे लोगों 
ने राजा आनन्दका अचुकरण किया था उसी सन्यसे मारतवपमे खयै नम- ` 
स्कारकी प्रथा चरू पड़ी थी \ राजा जानन्दने वहत समय त त पथिवीका पान 
किया। 
एक दिन उसे अपने शिरमे सेद धारके देखनेसे वैराग्य उत्पन्न हो 
आया जिससे बह अषना विद्रा राज्य ज्पेष्ठ पुत्रको सौपकर किन्दीं ससुद्र- 
दत्त नामके सुनिराजके पास दीक्षित दो गये। उन्हींके पास रहकर उसने 
सम्थग्दशेन, सम्यज्ञान, सम्यकचारित्र जर तप इन चार आराधनाओंकी आरा- 
धना की । ग्यारह अंगोंका ज्ञान प्राक्च किया ओर विशुद्ध दयसे दसन विशद्धि 
आदि सोलह मावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकरतिका वन्ध 
किया । एक डिन सुनिराज आनन्द प्रायोप गमन सन्यास छेकर निराङ्कल रूपसे 
क्षीर नामक्र चनें बैठे इद धे । कमटठका जीव भी नरक्रसे निकलकर उसी वन- 
मे सिद हुआ था । ज्याही उखकी दृष्टि खुनिर।जपर पड़ी स्योंदी उसे पूवे भवके 
सस्कारसे प्रचण्ड न्ोध आ गया ।! उसने अपनी दैनी ङस आनन्द जुनिराज 
का गला पकड़ लिया । सिह्‌ कृत उपसर्ग सहन कर शुनिराज आनत स्वर्भके 
प्राणत नामके विमानमे इन्द्र हए । वहां उनकी आयु वीस सागरकी थी, साहे 
तीन दाथका रीर था | श॒क्छ छेश्या थी, बह दशा माह बाद श्वास डेता 
अर बीस हजार वषं वाद्‌ मानसिक आहार ग्रहण करता था। उसे जन्मे ही 
अवधि ज्ञान प्राप्च था इसचिये चह पांचवें नरक तककी बषा्तोको स्पष्ट जान केता 
था । अनेक देव देविथां उसकी सेवा करती थीं । यही अहमिन्द्र आगेके भवने 
भगवान्‌ पार्वनाथ होगा । कां १ सो सघनियेः-- 


[ २] वतमान परिचय 


जम्बु द्वीपके भरत क्षेमे कारी नामका विचार देदा है । उसमे अपनी 
छोमासे अलका पुरीको जीतने वारी एक बनारस नामको नगरी है । वनारस- 
के समीप ही शान्त-स्तिमित गतिसे गंगा नदी बहती है । बह अपनो धव 
तरंगोँसे किनारेपर बने हए सकानोको सींचती हुई बड़ी ही भटी माम दोती 
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है । उसमे काश्यप गोच्नीय राजा विर्वसेन राज्य करते ये । उनकी ¦ 
नाम ब्रह्मा देवी था । दोनों राज दस्पति इन्द्र इन्द्राणीकी तरद्‌ मनोहर खख 
भोगते इए आनन्दसे समय चिताते थे । ऊपर जिस इन्द्रका कथन कर आये 
हैँ वहांपर जव उसकी आयु केवल छह माहकी बाकी रह्‌ गद तवद्ध राजा 
विश्वसेनके घरपर देवोन रलोकी वर्षा करनी दारू फर दी । ओर अनेक देवियां 
आकर महारानी बद्यदेवीकी सेवा करने लगीं जिससे उन्हे निश्चय हो गथा 
कि यहां किसी महापुरुष तीथक्ररका जन्म होने वासा है । 

वैसाल क्रुरण द्वितियाके दिन विदाला नक्चत्रसे रातिके पिच्छे परमं 
रानीने खुर जर आदि सोलह स्वप्न देखे ओौर स्वप्न देखनेके वाद ही सु "हमें 
प्रवेद करते हए एकर मत्त हाथीको देखा । उसी समय मरुमूमिके जीव इन््रने 
स्वम बसुन्धरासे सम्धन्ध तोड़कर उनके गर्भ॑सें प्रवेश किया । सवेरा होते दही 
रानीने नहा धोकर प्राणनाथसे स्वप्नोंका फल पृ तव उन्दोनि हंसते हुए कदा 
कि आज तुम्हारे ग्म तेईसवें तीर्थक्ररने अवतार चिया है। नौ माह बाद 
उनका जन्न होगा । यह रनों री वर्षा, देवङ्कमारियोकी सेवा ओर स्वप्नोका 
देखना उन्दीका माहात्म्य परमाव प्रकट कर रहे हैँ । पतिदेत्रके वचन सुनकर 
बरह्मा देवीको इतना अधिक दषं हुआ कि मारे आनन्दके उसके सारे शरीरमें 
रोमांच निकल अग्ये । उसी समय देवोँने आकर राज दम्पतीका र्टेव सत्कार 
किया, सतुति की, ओर स्वर्मसे साथमे लाये हए वस्त्-आभूषण प्रदान क्रि । 
नौ माह वाद उसने पौव द्रुष्ण पएकादश्लीके दिन अनिर योगसे पुत्र रत्न- 

को उत्पन्न किया । पुत्रके उत्पन्न होते ही सब ओर आनन्द दी अनन्द श 

। गथा । उसी समय सौधर्म इन्द्र आदि देवोन मेरु पवैतपर छे जाकर उनका 
। जन्माभिषेक किया ओर भगवान्‌ पाश्वेनाथ नाम रक्खा । वहांसे वापिस आा- 
¦ कर इन्द्रने उन्हे उनकी मातके चयि सौप दिया ओर भक्तिसि गद्गद्‌ हो 
ताण्डव त्य आदिक्रा प्रदशोन कर जन्म कल्याणक का महोत्सव किया । उत्सव 
समाश्च होनेपर देव खोग अपने अपने स्थानोंपर चले गये । 

। राज परिवारमें बालक पाश्वेनाधका योग्य रीतिसे कालन-पाल्न इजा । 

' भगवान नेमिनाथकषे मोक्च जानेके बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वषं वीत 


मं 
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| पारर्वनाथ स्वाभी हुए थे । इनकी सौ वषेकी आयु भी इसीमे शामिल 
है । इनके शारीरकी ऊचाई नौ हाथी ओररग दरा था। इनकी उत्पत्ति 
उग्रवं रामे इई धी 1 भगवान्‌ पारदेनाथने धीरे धीरे वारय अवस्था उतीत कर 
कुमार अवस्थामें पवेश किया ओर फिर कुमार अवस्थाको पाक्रर यौवन अवस्था 
के पास प्रु चे। 

सोलह व्षके पास्वनाथ किसी एक दिन अपने कुक इष्ट मि्रोके साथ वन 
में क्रीड़ा करनेके लिये गये हुए थे । वहसि लौटकर जववे घर आ रहैथे तव 
उन्डं मागं किनारेपर पचाग्नि तपता इभा एक साधु मिला । वह साधु ह्या 
देवीक्रा पिना अर्धान्‌ भगवान्‌ पाश्वेनाथका मातामह नाना था अपनी स््ीके 
विरदसे दुःखी होकर वहां पचाचि तपने खगा था । उसका नाम मदीथाल धा | 
कमठका जीवर सिंह आनन्द सखुनिराजकी हत्या करनेसे मरकर नरकमें गया था 
वहांसे निकलक्रर अनेक ऊुयोनिोमें घूमता इआ वही यद महीपाल तापस 
इ था । भगवान्‌ पाश्वनाथ अर उनका भित्र खुमौम मार जिना नमस्कार 
कपि दी उस तापसक्े सामने खड़ ह गये । तापसक्तो इस अनादरसे बहत 
बुरा माठर इअ! । बह सोचने रूगा--सुञ्चे अच्छे अच्छे राजा महाराजा तो 
नमस्कार करते हँ पर ये आज कलङ्के गकड़े किनने अभिमानी । खैर... 
यदह सोचकर उमने डुभकनी हुई अश्चिक्ो प्रदीक्च करनेके ल्यि इस्दाडीसे मोदी 
लकड़ी कानी चाही । सगचान्‌ पाश्वनाथने अवधि ज्ञानसे जानकर कहा कि 
ध्वाधाजी ! आप इस लकड़ीको नहीं काटिथे इतके भीतर दो पराणी वेड हुए है 
जो इरदाडीके प्रहारसे मर जार्वेगे । इसी वीच इनके मित्र सुमौम मारने 
उसके बालतप-मक्ञाननपकी खुर नि दा की जर पंचाग्नि तपनेसे हांनियां बत- 
ताः । छभौमके बचन सुनकर तापने ऊष्याति हये दो नोक परति बहुत छ 
सोष प्रकर ्िया ओर कर्हाड़ी मार रूर ल्कड़ीके ठो टक कए दिपे। छुरहाडी 
के प्रहारसे लकड़ी रचने वाले सपे ओर सर्विणीके मीदो दो ट्कडे ह्यो गये। 
उनके भग्र दुकू व्य।धिसे तड़फड्‌। रहे थे । पारवेनाथ स्वामीने कुक उपाय न 
देखकर उन सपं सपिणोको चान्त होनेका उपदेशा दिवा ओर पच नमस्कार 
मन्त्र सुनाया । उनके उपदेशसे शान्त चित्त दोकर- दोनोने नमस्कार मन्धका 
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॥ न कः 
ध्यानकर जिसके प्रनावसे वे दोनों महा विभूतिके धारक धरणेन्द्र जौर । 
वनी हु । बहुत सम्कानेपर भी जव उस. महीपाल तापसने अपनी हठ नदीं 
छोड़ी तब वे मि्नोके साथ अपने धर लौट आये । महीपाल तापसको भी अपने 
इस अनाद्रसे बहुत दुःख हुजा । जिससे आतेष्यानसे मरकर संचर नामक 
उ्थोतिषी देव इजा। 

जब भगवान पाश्वंनायक्ी आयु तीस वषेकी हो गई तव अयोध्या नगरक 
स्वामी राजा जयसेनने उन्हे उत्तप्रोत्तम भेंट देनेके च्यि किसी दूतको भेजा 
कमार पाश्वनाथने बडी प्रसन्नतासे उसकी सेट स्वीकार की आगैर॒दूतका खुब 
सम्मान क्रिया । मौका पाकर जव उन्होने दृत्तसे अयोध्याका समाचार पू तव 
दूतने पदे यहां पर उत्पन्न हये इषमनाथ आदि तीर्थकरोका वणेन भिया । 
राजा रानचन्द्र, लक्ष्मण आदिक्ती वीर चेदमओंका व्याख्यान किया ओर फिर 
चादरकी चोभाका निरूपण किया । दूतके खखसे तीर्थकरोका दाल सुनकर 
उन्होने सोचा कि मै मी तीर्थकर कदलाता ह्व । पर इस थोते पदसे क्या !? मैने 
सवश वे एक सामान्य मुष्यकी तरह अपनी आयुके तीस व्षं॑यूही गमा 
दिये 1 इस प्रर विचर करते उन्दं आत्न ज्ञान प्राक्च हो गया जिससे उन्दने 
विषय वाप्ननांसे मोह छोडकर दीक्षा रोनेका पक्षा निश्चय कर च्िया। उन्हें 
दीश्चा चेनेके लिये तत्पर देखकर रजा विश्वसेन आदिन बहत कखछ समाया 
पर उन्होने करिसीक्ती एकर न मनो । उसी समय छोकान्तिक देने आकर उन- 
के जदं विचारोक्रा सप्र्थन किया तथा सौधर्मेन््र आदिने आक्र दीक्ता 
कटथ।णकका उत्सव मनापा । नगवान पाश्वेनाथ अनेक राजङ्मारियोके जारा 
बन्धन तोडकर देव निर्मित "विपरा पालकोपर सवार होकर अश्व वने पहुचे 
ओर वहग तेराका निथम लेकर तीन सौ राजा ओक साथ पौष कुष्ण एकादशी 
के दिन सचेरेके समध दोक्षित हो गये। बढ़ती इई विद्युद्धिके कारण उन्दे 
दीश्चा लेते ही मनःपर्ययज्ञान प्राक्षहो गया या । दीक्षा कल्याणकका उत्सव 
समाप्त कर दैव छाग अपने अपने स्थानोंपर चसे गये । 
चौथे दिन भगवानने आहार छेनैके लिये गुल्म सेटपुरमें प्रवेक किया। 
वहां उन्हे घन्थ नामक राजनि विधिपूचक् उत्तम आहार दिया। आहारसे 
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पभावित होकर देवोन धन्य राजाके घरपर पश्चाश्चयै पकड किया । आदार लेकर 
भगवान्‌ पुनः वनम आकर विराजमान हो गये । इस तरह कभी प्रतिदिन 
कमी दो-चार, छद आदिः दिनोके बाद आहार ठेते ओर आत्मध्यान करते 
हए उन्दोनि छद्मस्थ अवस्थाके चार माइ व्यतीत किये । फिर वे उसी दीक्चा-वनमे 
देवदार बर्षकेः नीचे सात दिनके अनडानकी परतिज्ञा टेकर ध्याने मग्न दो 
गये । जब वे ध्याने मरन होकर अचलक्ी तरह निश्चर दो रहे थे उसी समध 
कमठ-महीपालका जीव कालसंवर नामका ज्योतिषी देव आक्रारा मार्गसे बिहार 
करता हा वहासि निकखा । जव उसका विमान सनिराज पाश्वनाथके ऊपर 
आया तव वह्‌ मन्त्रसे कीलित इपकी तरह अकटमात्‌ सक गथा । जव काल- 
संरने उसका कारणा जाननेके लिये यहां -वह्ं नजर दौडाईं तव उत्ते ध्यान 
करते हए भगवान्‌ पारवेनाथ दील पड़े । उन्हें देखते दी उसे अपने वैरकी याद आं 
गई जिससे उसने क दध होकर उनपर धोर उपसगे करना शुरू कर दिया । सब- 
से पहले उसने खूब जोरका शब्द किया ओर फिर लगातार सात दिनतक 
मूसलधार पानी बरषाया, ओद वरषाये जौर वञ्न गिराधा । पर भगवान्‌ पारश्व- 
नाथ कालसंबरके उपसर्गसे रश्चमात्र मी विचलित नदीं इए । इनके द्वारा दिये 
गये नमसकार मन्त्रके धमावसे जो सपे, सर्पिणी, धरणेन्द्र जौर पद्मावती हए 
ये, उन्दोनि अवधि ज्ञानसे अपने उपकारी पाश्वैनाथके ऊपर होनेवाछे घोर उप 
सर्गका हाल जान लिया । जिससे वे दोनों घटनारथलपर पहुचे ओर वद भम- 
वान्‌ पाश्वैनाथको उस प्रचण्ड घनघोर वर्षाके मध्यमे मेर्की तरह अविचल देख 
कर आश्वर्थसे चकित हो गये । उन दोनोनि उन्हँं अपने ऊषर उठा लिया ओर 
उनके शिरपर फणावली तान दी । जिससे उने पानीका एक वृद मी नहीं 
लग॒ सक्ता था } उसी समय ध्यानके माहास्म्यसे घातिया कर्मा नाहाकर 
उन्हें केवल ज्ञान भर्त हो गया । भगवानके अलपम धैरयसे हार मानकर संवर 
देव बहत ही छजित हआ । उसी समय उसकी कषाथोमें कुछ चान्तता आ 
गई जिससे वह पहखेका समस्त वैरभाव सुलाकर क्षमा सांगनेके लिये उनक्षे 
चरणों आ पड़ा । उन्होंने उसे मव्य उपदेरासे सन्तुष्ट कर हिधा । मगवान्‌ 
पाश्वेनाथको चैत्र कषण चतुर्थीके विन केवर ज्ञान भास हज था । केवल ज्ञान 
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परा होते ही समस्त देवोनि आकर उनका ज्ञान कल्याणक किया । ऊुबेरने समव 
च्रणकी रचना की । उसके मध्यभ स्थित होकर उन्होनि चार माह वाद मोन 
भङ्ग किया--दिव्य ध्वनिक्ते द्वारा समस्त पदार्थीका व्याख्यान किया । उनके 
समथ जगह जगहपर वैदिक धर्भका प्रचार बढ़ा हुआ धा, इसि उन्दोनि 
धरापः समी आयं श्षे्ोमिं धूम-घूमकर उसका विरोध किया जओौर जैनधर्मका 
प्रचार किया था। 
भगवान्‌ पाश्वेनाथके समवसरणमें स्वयस्सुव आदि दश गणधर थे, तीन 
सौ पचास इादशाङ्कके जानकार ये, दका हजार नौ सौ रि्षक ये, चौदष्सौ 
अवधि ज्ञानी ये, सात सौ पचास अनः पर्यय ज्ञानी थे, एक दजार केवल ज्ञानी 
ये, इतने ही विक्रिया ऋद्धिक धारक थे, ओर छ सौ वादी थे। इस तरह 
सब मिखाकर सोलह इजार सुनिराज थे । सुलोचना आदिको ठेकर छत्तीस 
दजार आर्थिकाएं थीं, एक लाल श्रावक थे, तीन लाख ्ाविक्राए, असंख्यात्‌ 
देवदेवियां ओर संख्यात तिश्च ये । 
इन सबके साथ उन्दोनि उनदत्तर वषं सात माहतक विहार किया । उस 

सभय इनकी बहुत ही ख्याति थी । हठवादी इनकी युक्तियासे बहुन उरते ये। 
जब इनकी आयु एक मादकी बाकी रह गई तव वे छनत्तीस खनियोकि साथ योग 
निरोध कर सम्मद सक पर विराजमान छते यये । जौर बहीसे उन्हनि भ्रावण 
श्॒क्छा समीके दिन विच्ाएला नश्च्रमे सवेरेके समय अघातिया कर्मकरा 
नाद्यकर मोक्च छाम क्रिया । देवोनि आकर भक्ति पूवेक निर्वाण कर्याणक्रका 
उत्सव कतिया! मगवान्‌ पार्श्वनाथके सषषैका चिह् था । 
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भगवान्‌ महावीर 


हिढ कर्माचल दलन पि, भवि सरोज रविराय । 


कंचन षि कर जोर कवि, नमत वीर जिनपाय ॥ 
-भ्रुधर दास 


[ १1] पू्ैमव वंन 

सब द्वीषाोँमें रिर मौर जम्ब द्वीपके विदेह क्षेमे सीता नदीके उत्तर तट 
पर एक पुष्कलावती देषा है उसमे अपनी स्वाभाविक करोभासे स्वगपुरीको 
जीतनेवाली पुण्डरीकिणी नगरी है । उसके मधु नामके धनय किसी समय 
पुरूरवा नामका भीलोँका राजा रहता था । वह वड़ा दी दुष्ट धथा-- मोदे जीवों 
को मारते हए उसे कमी भी दया नहीं आती थी। पुरुरवाकी स्वीका नाम 
कालिका था । दोनों खी-पुरुषोमे काफी परेन था । किसी एकर दिन रास्ता भूल- 
कर सागरसेन नामके सुनिरा' उस चनें इधर उधर फिर रहे थे । उन्हें देकर 
पुरूरवा दरण सममकर मारनेके च्ि तैयार हो गथा परन्तु उसकी स्त्री 
कालिकाने उसे उसी समय रोक दिया आओौर कहा कि ये बनके अधिष्ठत्ता 
देव है, हरिण नदीं ह, इन्द मारनेसे सङ्कध्मे पड़ जाओगे । स्त्रीके कुनेसे 
प्रान्त चित्त होकर वह खुनिराज सागरसेनके पाख पहुंचा ओर नमस्कार कर 
उन्दीके पास बैठ गया । सुनिराजने उसे भीरे ओर सरल रा््दोमिं उपदेरा 
दिया जिससे वह बहुत ही प्रसन्न हु । उसने शुनिराजके कहनेसे जीवन- 
मरके लिधे सश्च, मांस ओर मधका खाना ओड दिया । रास्ता मिलनेपर सनि- 
राज अपने वांछित स्थानकी ओर चले गये ओर प्रसन्न चित्त पुररवा अपने 
घरको गया । वदां बह निर्दोष रूपसे अपने जतका पालन करता रहा जर आयु 
के अन्तमें छान्त परिणाभोंसे मरकर सौधम स्वम देव इञा । वहां उसकी 
आयु एक सागर की थी । स्वगेके सुख भोगकर जम्बृद्वीप-भरत स्षेक्ती 
अयोध्या नगरीके राजा जरत चक्रवर्तमकी अनन्तमति नाभक रानीसे मरीचि 
नामका पुत्र ह्जा । जब बह पठा इजा था उस समय भगवान्‌ बूषभदेव गहस्थ 





यायाय 
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अवस्थामे ही ये ओर महाराज नाभिराज भी मौजूद ये इसलिये उसके | 
का सृ उत्सव सनाया गया था । जय वह वड़ा हज तव अपने पितामह 
भगवान्‌ दृषभदेवके साध देखा देखी खनि हदो गथा । उस समय ओर भी कच्छ 
महाकच्छ आदिं चार हजार राजा खुनिहो ग्येये पर वे सभी भूख प्यासक्ी 
वाधासे दुःखी टोकर भ्रष्ट हो गये थे । वह्‌ मरीचि भी सुनि पदसे पतित हो 
जंगल्लोमे कन्दमूल खाने ओर ताला्वोमं पानी पीनेके ल्थि गया । तव वन 
देवतने भरकर होकर कहा किं--यदि तुम यति वेष रहकर यद्‌ अनाचार 
करोगे तो दम तुम्हं दण्डित करेगे । देवताओके वचनं सुनकर उसने ब्रक्चोकि 
वर्क पदिनकर दिगम्बर वेषक्ो छोड़ दिया ओर मनमानी प्रत्ति करने रगा । 
उसने कपिल आदि बह्तसे अपने अद्यायी दिष्य वनाकर उन्हें सांस्यमतका 
उपदेदरा दिया) 
जव भगवान्‌ आदिनाथने समवसरणके मध्यमे विराजमान होकर दिव्य 
उपदे दिधा तथ उन पतित साधुभोमें बहुतसे साधु पुनः जैन धमेमे दीक्षित 
हो गये । पर मरीचिने अपना हठ नहीं छोड़ा । वह हमेरा थही कहता रहा 
कि जिस तरह आदिनाथने एकमत चलाकर ईश्वर पदवी प्रप्र की है उसी 
तरह सै जी अपना मत चलाकर ईर्वर पदवी प्राप्च करू गा! इस तरह वह 
कन्दसरूलका भक्षण करता, शीतर जलसे स्नान करता दृक्षोके वल्कल पदिनता 
ओर सांख्य मतका प्रचार करता इ यहां वहां घूमता रह्मा । युके अन्तमं 
कछ रन्त परिणा्मोसि भरकर पांचवें स्वगेमें देव हणा । वहां उसको आयु 
ददा सागर की थी! आयु पूर्णं होनेपर बह वहांसे चयकर साकेत नगरके 
कपिल ्राह्मणकी काली नग्मक स्त्रीसरे जटि नामका पुत्र हआ } जब वह बड़ा 
` इआ तथ उसने परित्राजक-सांख्य साधुकी दीक्षा छेकर पहखेके समान सख्यि 
तच््वोका पचार क्षिया! जौर आयुके अन्तमं मरकर सौधम स्वगंमें देव हआ । 
वहां दो सागरतक दिव्य सुखो का अयु भव कर इसी भरत श्लेके स्थूणागार 
नगरमे भारद्वाज ज्ाह्मणके धर उसकी पुष्पदत्ता मार्यासि पुष्पमित्र नामका 
पुत्र हआ । वहां भी उसने परिव्राजककी दीक्षा छेकर्‌ साख्य तक््वोका भचार 
किया अर शान्त परिणामोंसे भरणक्षर सौधम स्वगे देवका पद पाथा । वहं 


य्य ---------------------- 
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उसकी आयु एक सागर प्रमाण थी । बदकि सुख मोगनेके बाद वह जम्बू- 
दुवीप भरतक्षे्रके सूतिका नगरमे अग्निभूति ब्राह्मणकी गौत्तमी स्त्रीसे अग्नि 
सह नामका पुत्र इजा । पूर्वं मवके सस्कारसे उसने पुनः परित्राजककी दीक्षा 
लेकर प्रकृति आदि पचीस तप्वोँका पचार क्रिया ओर कुछ समतामा्ोसे मर 
कर सनत्कुमार स्वगमें देव हुआ । वहापर वह सात सागरतक सन्दर छख 
भोगता रहा । पिर आयु पूर्णं होनेपर इसी भरतश्षे्रके मन्दिर नगरमे गौतम 
ब्राह्यणकी कौराम्बी नामकी स्त्रीसे अग्निभिन्न नामका पुत्र इञा । वहां नी 
उसने जीवन मर सांख्यमततका प्रचार किया ओर आयुके अन्तमं मरकर मेन्द्र 
स्वर्भमें देव पदवी प्राप्च की । वहाकि खल भोगनेके बाद वह उसी मन्दिर नगरमे 
सालङ्ायन विप्रकी मन्दिरा नामक मार्घासे भारद्वाज नामका पुत्र हज । वहां 
भी उसने निदण्ड टेकर सांख्यमतका प्रचार किया तथा आयुके अन्तमें समता 
मासि शरीर त्यागकर माहेन्द्र स्वगेमें देव हआ । वहां वई सात सागरतक 
दिव्य सुखोका अञ्ुमव करता रहा । बादमें वहसि च्युत होकर कध फौलानेके 
खोटे फसे अनेक चस स्थावर योनिरयोमिं धूम-घुमकर दुःख भोगता रहा । फिर 
कभी मगध [ विहार ] देराके राजगृह नगरमे शाण्डिल्य विप्रकी पारादारी खरी 
से स्थावर नामका पुत्र हआ । सो बह भी बड़ा होनेपर अपने ` पिता-शाण्डिल्थ 
की तरह वेद वेदांगों क्रा जाननेवाला हआ । पर॒ सम्यग्दरनके भिना उसका 
समस्त ज्ञान निष्फल था । उसने वर्हापर भी परित्राजककी दीका ेकर सांख्य 
मतका प्रचार किया ओर आयुके अन्तमें मरकर मेन्द्र स्वर्भमें देव पदवी पाई । 
वहां उसकी आयु सात सागर प्रमाण थी । आयु अन्त होनेपर वांसि च्युत 
होकर वद उसी राजगृह नगरमे विश्वभूति राजाकी जनी नामक महारानीसे 
विस्वनन्दी नामका पुत्र हज । जो कि षडा होनेषर बहत ही शुरवीर निकला 
था । राजा चिश्वभूतिके छोटे नाईेका नाम विच्ाखभरूति था । उसकी मी लक्ष्म- 
णा स्त्रीसे विद्ाखनन्द नामका पुत्र इजा था जो अधिक बुद्धिमान नहीं था। 

हंस परिवारके सव लोग जंनधमेमें बहुत सचि रखते थे । मरीचिका जीव विश्व- 

नन्दी मी जेन धमे आस्था रखता था । 

किसी एक दिन राजा विर्व मृति शरद्‌ ऋतुके भंशुरनाश शील बादर 


"णण ~~ 
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देखकर खनि दो गये जओौर अपना राज्य छोटे माई विदालभतिके च्यि दे गये | 
तथा अपने पुत्रनिरधनन्दीको युवराज बना गये । त 

एक दिन युवराज विश्वनन्दी अपने मि्नोके साथ राजोदयानमें | 
रहा था कि इतने वदासि नये राजा विदाखमूतिका पुज विदाखनन्द निकला । 
राजोयानकी शोमा देखकर उसका जी ललचा गया ! उसने भरसे अपने 
पितासि कहा कि आपने जो घन वि्वनन्दीको दे रक्ला है बह सञ्च दीजिये 
नहीं तो मैः घर छोडकर परदेशाको भाग जाऊंगा । राजा विद्ालमूति मी पुध्रके 
मोहमें आकर बोला--'वेटा ! यह कौन वड़ी बान है १ तै अभी तुम्हारे छि वह 
उथ्यान दिये देता हः ठेखा ककर उसने युवराज विश्वनन्दीको अपने पास उुला- 
कर कहा कि-'सुभे कुछ आततायिथोंको रोकनेके छिये पर्वतीय प्रदेदाते जाना 
है । सो जबतक मै लौटकर वापिस न आ जां तवलक राज्य कार्यौकी देख 
भार करना“ ˆ“ † काकाके वचन सुनकर मोखे विश्वनन्दीने कदा कि--"नहीं 
आप यहीपर सखस रदिये, मै पवैतीय परदेचाोमें जाकर उपद्रविर्थोको नष्ट किये 
आता ह "ˆ" `“ “ राजाने विश्वनन्दीको कुछ सेनाके साथ पर्वतीय प्रदेोमिं भेज 
दिया ओर उसके अमावमें उसका वगीचा अपने पुच्रके च्यिदे दिया। जब 
विश्वनन्दीको राजाके इस कपटका पना चला तब वहं बीचसे ही लौटकर वापस 
चला आथा । जर विराखनन्दको मारनेके लिये उद्योग करने लगा । विचालः. 
नन्द भी उसके मथसे भागकर एक कौथके पेडपर चढ़ गया परन्तु मार विश्व 
नन्दीने उसे मारनेके लिये वह कथका पेड़ ही उष्राड डाला | तदनन्तर वह 
भागकर एक पत्थरके खम्भ जा छिपा । परन्तु विश्वनन्दीने अपनी करार्ईकी 
चोटसे उस खम्मेक्ो मी तोड़ डाला । जिक्षसे बह वहांसे भागा ) उसे भागता 
हआ देखकर युवराज विरवनन्दीको दथा आ गई । उसने कहा--“माईं ! मत 
भागो, तुम खुशी मेरे बगीचेमे क्रीड़ा करो, अब खुरे उसकी _आवरयकता 
नहीं है । अव सचे जङ्धलके सखे कटी भंलाड़ भाड़ ही अच्छे लगे" "^ ठेसा 
ककर उसने संसारकी कपटः भरी अवस्थाका विचार करके किन्हीं सम्भूत नाम 
के खनिराजके पास जिन दीक्षा ली। इस घटनासे राजा विचाखमूतिको भी 
बहुतःपचा्ताप हआ! । उसने मने सोचा कि मैने व्यथे ही त्रके मोदमे आकर 
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साध स्वमावी विन्वनन्दीके साथ कपट किया है| सच पूञो तो यह राज्य नी 
उसीकारहै। सिषं सनेहकै कारण दी वड़े माई सञ्च राजा बना गये ह । अष 
जिस किसी भी तरह सश्च इस पापका पायश्ितत करना चाहिये । रेस सोचक्रर 
उसने मी धिदाखनन्दीको राज्य देकर निन दीक्षा री) यह्‌ हम पटे लिख 
अये है क्षि विहाखनन्दी बुद्धिमान्‌ नहीं था इसलिये वह राञ्यसत्ता पाकर 
मदोन्मत्त हो गया । करं तरहक दुराचार करने लगा । जिससे प्रजाके लोगोनि 
उसे राज्य गरीसे च्युतकर देशस नि रार दिया । विदराखनन्दीने राञ्यसे च्युत 
होकर आजीविक्राके लिये क्षिसी रजके यहां नोकरी करली । किसी समथ 
वह राजाके काथेसे मथरा नगरी जया धा ओर वहां एक वेश्याके घरकी छत- 
पर वैखा इञा धा | 

घुनिराज विश्वनन्दी भी कठिन तपस्याओंसे अपने दारीरको सुखात हष 
उस समय मथरा नगरीमें पहुंचे | ओर आदारकी इच्छसे मथुरा नगरीको 
गलियों घूमते हुए वहासि निकले जहांपर वेश्याके मकानकी छतपर विराख- 
नन्दी बैठा इजा था \ असाताका उदथ किसीको नदीं छोडता । "` सुनिराज 
विश्वनन्दीको उस गली एक नव प्रस्ता गायने धक्षा देकर जमीनपर गिरा 
दिया । उन्दं जमीनपर पड़ा हआ देखकर वि्ालनन्दीने हसते हए कहा कि 
कलार्ईूको चोटसे पत्थरके खम्भेक्रो गिरा देनेवाला तुम्हारा बह बर आज करां 
गया १ `` ``" उसके वचन सुनकर विश्वनन्दीको जी कुछ क्रोध आ गया उन्होने 
लडखड़ाती हुं आवाजमें कदा कि--तुके इस दंसीका फएल अवश्य भिेगा । 

र देकर खुनिराज वनक्ती ओर चे गये । वहां उन्होने जयुके अन्ते 
निदान बांधकर सन्यास पूवक दारोर डा जिससे वे मदाशुक्र नामके स्वर्म्े 
देव हए । खुनिराज विद्राखमूति आयुके अन्तत समता भार्वोसे मरकर वहां 
पर देव हए । वहां उन दोनो बहत दी स्नेहथा । 

सोलह सागरतक स्वर्गो सुख मोगनेके बाद वहांसे च्युत होकर विदा- 
खभूतिका जीव जम्बृषद्वीप-नगतक्षेचमें खरस्य देदाके पोदढनपुर नगरक्े स्वामी 
राजा प्रजापतिकी जयावती रानीके विजय नामश्ना पुत्र इभा भौर विश्वनन्दी 
का जीव उसी राजाकी दूसरी रानी श्रगावत्तीके निष्ष्ठ नामका पुत्र हइथा । 
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पू भवके संस्कारसे इन दोनों षड़ा भारी सेह था । बड़े होनेषर विजय | 
भद्र पदवीका धारक इजा ओर निपृष्ठने नारायण पदवी पा । सुनि निन्दाके 
पापसे विराखनन्दीका जीव अनेक कुयोनियोिं मूमण करता हज विजयार्ध 
पवेतकी उत्तर श्रेणीपर अलका नगरीके राजा मयरभ्रीवकी नीलान्जना रानीसे 
अश्वग्रीव नामका पुत्र हज । वह यचपनसे ही उदण्ड प्रक्तिका था । फिर बड़ा 
होनेपर तो उसक्री उदण्डताका पार नहीं रहा था । उसके पास चक्रल धा, 
जिससे वह तीन खण्डपर अपना आपिष्य जमाये हए था । किसी कारणवद्ा 
त्रिपुष्ठ ओर अश्वग्रीवमे जमकर लड़ाई दु तव॒ अश्वग्रीवने क्रोधित होकर 
चिपुष्ठपर अपना चक्र चाथा । पर चक्रल तीन प्दक्षिणाए देकर चिपुष्ठके 
हाथमे आ गया । तच हसने उसी चक्ररलके प्रहारसे अश्वग्रीवको मार डाला 
ओर स्वयं िपुष्ठ तीन खण्ड़ंका राज्य करने र्गा । तीन खण्डका राञ्य पाकर 
भी ओर तरह तरदके मोग भोगते हए भी उसे कमी तृ नहीं होती थी । 
वह हमेशा विष सामभ्रीको इकचित करनेमे लगा रहता था । जिससे वह-- 
निपष्ठ मरकर सातवें नरकमें नारकी हआ वहां बह तेतीस सागर पयैन्त भय 
ङ्र ढःख भोगता रहा । फिर वहांसे निकलकर जम्ब द्वीप नरत-श्षे्रमे गङ्ञा 
नदीके किनारे सिहगिरि पवैतपर सिह हा । वहां उसने अनेक वन-जन्तुओं 
का नाराकर पाप उपाजन किये । जिनके फलसे वह पुनः पदे नरकमें गया 
आर वहां किन दुःख मोगता रहा । वहासि निकङ्कर जम्बु द्वीपमें सिदद्टके 
ूर्वैकी ओ दिमवान्‌ पवेतकी दिखरपर फिरसे सिह हभ । वह एक समय 
अपनी पैनी डाहोंसे एक श्टगको मारकर खा रहा था कि इतनेर्मे वहांसे अल्यन्त 
कपाल चारण ऋद्धिधारी अजितज्ञय ओर अमित यण नामके खनिराज निकले । 
सिहको देखते दी उन्हे तीथंज्करके वचनोका रमरण हो जया । वे किन्हीं ती्थ- 
रके समवसरणमे सुनकर आये हए थे कि हिमक्रुट पवं्तपरका सिह वचावें 
मवसे महावीर नामका तीथङ्कर होगा। अजितंजय सुनिराजने अवधि ज्ञानके द्वारा 
डे फटसे पदिचान छिथा । उक्त दोनों शछुनिराज आका्ासे उत्तरकर सिके 
सामने एक दिकलापर बैठ गये । सिह मी च॒पचाप वहींपर बैठा रहा । कुछ देर 
बाद अजितंजय खनिराजने उस सिंहको सार गर्भित चब्दमिं समसाया कि- 
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"अये शरृगराज ! तुम इस तरह प्रतिदिन निवल प्राणियोको मारा करते 
हो १ इख पाके फएलसे दी तुमने अनेक वार कयोनियोमिं दुःख उठे हः." 
इत्यादि कदते इए उन्दने उसके परकै समस्त भव कह सनाये ! सुनिराजके 
घचन सुनकर तिंहको मी जाति स्मरण हो गया जिससे उसकी आंखोके सामने 
पहेके समस्त मव प्रत्यश्चकी तरह फखकने रगे । उसे अपने दुष्कार्यो पर इतना 
अधिक पश्चात्ताप इजा कि उसकी आं लस आंखओंकी धारा बह निकली । 
खनिराजने फिर उसे दान्त करते हए कहा कि तुभ आजसे अहिंसा जतक्ता 
पालन करो । तुम इस भवसे दशवे मत्रमे जगत्पूज्य बद्ध॑मान तीर्ङ्क( होगे । 
सुनिराजके उपदेकासे बनराजसिहने सन्यास धारण किया ओर विशृद्ध चित्त 
होकर आत्म ध्यान किया 1 जिससे वह मरकर सौधर्म स्वर्गे सिहकेतु नाम- 
का देव हुआ । खनि युगल नी अपना कलैव्य पुरष्कर आकरा मार्मसे बिहार 
कर गये । विदकेतु दो सागरतक स्वगेकै सुख भोगनेके बाद धातकी खण्ड 
द्वीपके पूर्वै मेरते पवेकी ओर विदेह श्चे्में मङ्गलावती देके विजयार्ध॑पवैत- 
"की उत्तर श्रेणीमें कनकप्रभ नगरके राजा कनकपु रूथ ओर उनकी महारानी 
कनकमाखाके कनकोञ्व नामका पु हज । बड़ हदोनेपर उसकी रजङ्कमारी 
कनकवतीके साथ चादी इई । एक दिन वह अपनी खीके साथ मदराचल पर्व॑त 
पर क्रोडा करनेकेः ल्थि गयाथा। वहां पर उसे प्रियमिन्न नामके अवधि ज्ञानी 
खमिराज भिदे । कनकोज्वलने प्रदक्षिणा देकर उन्दँं भक्ति पूवैक नमस्कार 
किथा ओर रिरि धमेका स्वरूप पा । उन्तरमें प्रियमिन्न महाराजने कहा कि- 
धर्मां दयामयो धर्मे, अयधर्मेण नायसे । 
मुक्तिधेमैण कमणि हन्ता धमय सन्मतिम्‌ ॥ 
देहि भपेषहि धमौखं याहि धमेस्यभृत्यताम्‌। 
धर्मोतिष्ठ चिरधमे पाहिमामिति चिन्तय्‌ ॥ 
-- आचार्यं शुणमद्र 


अर्थात्‌--घे दथामय है, तुम ध्मेका आश्रय करो, धर्म॑से ही खुक्ति प्रा 
दोती है, घर्मके चयि उत्तम वुद्धि र्गा, धर्मसे विसु मत होवो, र्भके 
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%त्य-दास धन जाओ, धर्ममें खीन रदो ओर हे धर्म ! हमे मेरी र्ता करो 
" “इस तरह चिन्तवन फरो । 

सुनिराजके वचन सुनकर उसके हृदये वैराग्य रस समा गया | जिससे 
उसने कछ समय धाद दी जिन दीक्षा टेकरे सथ परिद्रदोका परित्याग कर 
दिया । अन्ते वह्‌ सन्यास एवेक रारीर चोड़कर सातवें करप-स्वर्भमे दैव 
हआ । रगातार तेर्‌ सागरतक स्वर्गके सु मोगक्रर वह्‌ वांसि च्यत दभ 
ओर जम्ब दृवीप-मरतक्षेत्रके कौचाण देङामें साकेत नगरकते स्वामी राजा वज्र 
सेनक्री रानी रखीखचततीके द्रिपेण नामक्रा पुत्र दओ । हरिपेणने अपने वादल- 
से विदा राञ्य छश्मीक्रा उपरभोग किया धा ओर अन्त समयमे उस विशाल 
राञ्यको जीर्ण तृणे समान श्मडकर श्रनसागर सुनिराजक्रे पास जिन दीक्षा 
छेदी ततथा उग्र त्तपस्याए की । उनके प्रभावसे वह मदाश्चक स्वर्गे देव दओ 
वदां उसकी जायु सोलह सागर प्रमाण धी । आयुके अन्तपे स्वर्भं॑वस्ुन्धरासे 
सम्बन्ध तोड़कर चद धातकी खण्डक पुय मेरसे पूरवकी ओर विदेह दच्-पुष्कला- 
वती देछकी पुण्डरीकिणी नगरमे वदके राजा सुमित्र जर उनकी सुत्रता 
रानीसे प्रियभिन्र नामका पु दुभा । खमित्र चक्रवर्तीं था-ऊउसने अपने पुम्षाये 
से छद ष्वण्डोंको वामे कर चिया था। क्रिमी समय उसने क्षेमङ्कर जिनेन्द्रक 
खुखसे सं सारका स्वरूप सुना ओर विषय वासनाओंसे तिरक्त होकर जिन 
दीक्षा धारण कर ली ! अन्तमं समाधि पूवैक मरकर वारये सदस्नार स्वगमें 
सुर्थप्रम देव दुआ । वहां बद्‌ जटारद्‌ साणरतक यथेष्ठ खुर भोगता रहा । 
पिर आयक अन्तमे वहां से च्युत होकर जम्बू द्वीपके क्षत्रपुर नगरमे राजा 
नन्दवर्दनश्ती बीरवतीसे नन्द्‌ नामका पुत्र हज । वह बचपनसे टी धर्मात्मा 
जर न्याय परिय था । ङक सभ्रयतक राञ्य मोगनेके वाद उसने किन्दीं भोषटि 
छ नामक सुनिराजके पास जिन दीक्षा छे लो । सनिराज नन्दने यरु चरणां" 
सेवा कर ग्यारह अङ्को का ज्ञान प्रपत किया ौर ददन विशुद्धि आदि सोलह 
कारण भावनाओं का विन्तवन कर तीथंङ्कर नामक महा पुण्य भक्ति का बन्ध 
किया । पिर आयुक्षे अन्त में आराधना एवेक शरीर त्याग कर सोहें अच्यु 
त स्वर्भ के पुष्पोतच्तर विमान में इन्द्र हा । वहां पर उसकी वाईस सागर भ्रना- 
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ण आयु भौ । तीन हायक्रा शारीर था, शकल टेश! थी । बह वाईस दजार वषं 
मे एकवार भानसिक आहार ग्रहण करता ओर वाईस पक्षके वाद एकवार श्वा- 
सोच्छवास छेता थ । पाठकोको जानकर दपं दोगा ङि यदी इन्द्र आगे चलकर 
वद्ध॑मान तीर्थकर होगा- -मगवान्‌ महावीर होगा । कदां ओर कव ? सो सुनिये 


[२] वतमान परिचय 


मगवान्‌ पा्श्वनाथ फे मोक्च चदे जाने के कुछ समय बाद यहां भारतवर्ष 
मे अनेक मत भतान्तर प्रचलित हो गये ये| उस समय कितने दी मसुष्य स्व- 
ग प्राप्ति के सोम से जीवित पशुओं को यज्ञ की बलि बेदिों में होम देते थे । 
क्रितने दी बोद्धम की क्षणिक वादिता को अपना कर दुखीदहोरदेपे) ओौर 
किनने ही लोग साद नैयायिक तथा वेदान्तियों क प्रणश्च में पड्कर आल्मदहित 
से कोस दूर माग रहे थे) उस समयलोगोँके दिलों पर धमेका भृत वरी 
तरह से चदा भाथा) जिसे मी देखो ची दरएक च्यक्तिको अपनो ओर~ 
अपने धमे की ओर खींचमे की कोरि करता इञ नजर आता था । उदण्ड 
धर्माचायै ध्म की जोटमें अपना सार्थं गांठते थे । मिथ्यास्व यामिनीक्ा घना 
तिमिर सव ओर फेला हज धा 1 उसमें दुष्ट उदक भयङ्कर घुत्कार करते हए 
इधर उधर धमते थे । आततराधिओं के घोर आतङ्क से यद धरा अङ्कला उटी 
थी । राति के उस सघन तिमिर व्याङ्कल होकर प्रायः समी सुन्दर प्रमान का 
दोन करना चाहते थे! उम समय सभी की दिष्ट प्राची कीओर खग रषी 
थी! वे सतृष्ण लोचनो से पूवैकी र देखते थे क्रि भ्रातः काल की ललित 
लालिमा आक्राहा मे कव फैलती है । 

एकन टठीन्त कहा है--कि, सुष्टि का क्रम जनता की आवश्यकतानसार 
हआ करता है । जवर मनुष्य ग्रोष्मकी त्च लृसे व्याक्कल हो उठते है तव सुन्द- 
र श्यामल बादलों से आकाश को आचरेत कर पावस ऋतु आती है । वह शी 
तल जौर स्वादु सिर की वर्षां कर जनता का सन्ताप दूर कर देती है । पर 
जन मेघं की घनघोर वर्षा, निरन्तर के दुर्दिन, विजटी की कड़क, मेघो की 
गड़गड्ाहट ओर "मजिन पङ्क से मन स्लान हो जाता है तव स्वर्गीय अष्रा- 








२५२ # चौषीस तीर््कर पुराण # 
॥व््नत््््ः 
कारूप धारण कर शचारद्‌ ऋतु आती है । वह प्रति दिन सबेरे के समय 
दिनेश की सुनहली किरणों से लोगोके अन्तसतर को अनुरक्त बना हती 


है । रजनी में चन्द्रमा की रजतमयी शीतल किरणों से अशत बर्षाती ह । पर 
जव उसमें मी लोगों का मन नी गता तव हेमन्त, शिदिर, ओर वसन्त 
वगैरह आ-आकर रोगोको आनन्दित करने की चेष्टां करती हँ । रातके बा- 
द्‌ दिनि ओर दिनके बाद्‌ रात का आगमन भी छोगों के भीते के लिए है। 
दुष्टों का वमन करने के लिये महात्माजं की उत्पति अनादि से सिद्ध है। 
इसी चयि सगवान्‌ पार्वेनाथ के बाद्‌ जव मादी आतङ्क फल गया था । तथ 
किसी महात्मा की आवसश्यकता धी । वस, उसी आवस्यकताको पूर्ण करनेके 
चये हमारे कथा नायकं भगवान महावीरने नारत वसुधा पर अवतार लिया था 

जम्बुद्टीप--मरत क्षे्रके मगध ( विहार ) दे्ामे एक कुण्डनपुर नामक 
नगर था । जो उस समय वाणिज्य भ्यवसायके द्वारा खूब तरक्षी पर था । उस- 
मे अच्छे अच्छे सेठ रोग रहा करते थे} ङण्डलपुरका शासन सूत्र महाराज 
सिद्धां के हाथ मे था । सिद्धार्थं शुर वीर होनेके साथ साथ बहुत ही गम्भीर 
भक्तिके एुस्ष ये । लोम उनकी दयालुता देख कर ऊहते ये कि ये एक चरते 
परते दया के ससुद्र है । उनकी सख्य खीका नाम प्रियकारिणी (८ चिद ) 
था। यह्‌ त्रिाला सिन्धु देका की वेश्ाली पुरीके राजा चेरककी पी थी | 
घड़ी ही रूपवती जौर बुद्धिमती थी, वह हमे्ा परोपकारम ही अपना समय 
बिताती थी । रानी होने पर भी उसे अभिमान तो द्‌ मी नदीं गाथा । वह 
सची पतिन्रता थी । सेवासे महाराज सिद्धा्॑को मेदा सन्तुष्ट रखती धी । 
वह घरके नौकर चाकरों पर पमका व्यवहार करती थो । ओर विघ्न-न्याधि 
उपस्थित होने पर उनकी हमेश्चा दिफ़्ाजत मी रखती थी । 

राजा सिद्धार्थं नाथवंक्ाके रिरोमणिथे बे भी अपनेको निच्रात्की 
सङ्गति से पविन्न मानते थे राजा चेटकके धिद्ालाके सिवाय खगावती, सपमा, 
प्रभावती, चेछिनी, ज्येष्ठा ओर चन्दना ये छह पुत्रियां रौर थीं । श्गावतीका 
विवाह वत्सदेद्ाकी कौ शाम्बीनगरीके चन्द्रवं्ीय राजा शतानीकके साध 
हुआ था। सुप्रमा, दक्षणे देद्ठा के हिरकच्छ नरके स्वामी छयवंशी राजा 
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ङ पटरानी इई थी । प्रभावतीका विवाह-सम्बन्ध कच्छदेराके रोरुक- 
नगरके स्वामी राजा उदयनके साथ इञा था । 

प्रभावतीका दूसरा नाम दीख्वती मी प्रचलित था। चेलिनी मगध- 
देके राजग्रह नरके राजा भ्रेणिककी प्रिय पी हुईं धी। ज्येष्ठा ओर 
न्दना इन दो पुत्रियोने संसारसे विरक्त होकर आर्थिकाके तले चयि ये। 
"इस तरह महाराज सिद्धाथका बहतसे प्रतिष्ठित राजवंरोके साथ 
मैन्नी-नाव था। सिद्धाथेने अपनी दासन प्रणालीमे बहुत छ सुधार 
क्षिया धा। 

ऊपर जिस इन्द्रका कथन कर आये है वहां ( जच्युन स्वभ ) जब 
उसकी आयु छद साहकी बाकी रह गई तवसे सिद्धां मदाराजके घरपर रनौ 
की वर्षा होनी शुरू हो मई । अनेक देविथां आ-आक्रर पिथकारिणीक्षी सेवा 
करने लगीं । इन सब कारणोँसे महाराज सिद्धार्थको निश्चय हो गथा धा कि, 
अव हमारे नाथ वरामं कोर प्रावकराली मदापुरष वदा होगा | 
आषाढ़ शुक्छ षष्ठीके दिन उत्तराषाद नक्षत्रम राधिके पिच्छे पहरसें 
बरि्ठाखाने सोह स्वप्न देखे ओौर स्वप्न देखनेके बाद खु हमें प्रवेद करते हए 
एकं हाथीको देखा । उसी समय उस इन्द्रने अच्युत स्वगेके पुष्पोत्तर विमान 
से मोद शओेड़कर उसके गभ॑मे प्रवेश किया । सवेरा होते ही रानीने सनानकर 
पतिदेव -सिषद्धाथं महाराजसे स्वर्प्नोका फल प्रा । उन्होने मी अनधिज्ञानसे 
विचार कर कहा कि तुम्हारे ग भसे नव माह बाद तीर्थकर पुत्र उत्पन्न होगा । 
जो कि सारे संसारका कल्थाण करेगा---“लोगोको सच्चे रास्तेपर लगावेगा । 
पत्तिके वचन सुनकर चिदाखा मारे इषेके अङ्गे ली न समाती थी । उसी 
समय चारा निकायके देवने आकर भावि भगवान्‌ महावीरे गर्भावतरणका 
उत्सव किया तथा उनके माता-पिता लिला जौर सिदधार्थका खूब 
सत्कारं किया। 

गभेकाल्के नौ माहं पूर्णं दोनेपर चैर शक्ल घ्रयोदशीके दिन उत्तसया 
फाल्युनी नक्षत्रे सवेरेके समथ लिद्लाके गर्भसे भगवान्‌ वरद्ध॑मानका जन्म 
हजा । उस समय अनेक शुन शङ्कन हए ये \ उनकी उत्पत्तिसे देव, 
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व तिनि 
दानवः शग ओर मानव कस्षभीको दर्पं ह्था धा) चारो निक्ायक्ष | 
आकर जन्मोत्सव सनाया धा| उस समय क्ुण्डनपुर अपनी सजावरसे 
स्व्गको री पराजित कर रदा धा) देवराजने इनका वमान नाम रका 
था । जन्मोत्सवकी विधि समाक्क्रर देव खोग अपने-अपने स्थानोपर चे 
गये । राजपरिवारमें वाल्क वद्ध॑मानका वहत प्यारसे खाटन पालन दोन 
खगा | 

वे द्वितीयके इन्द्रकी तरद्‌ दिन प्रति दिन बढ़कर कुमार अवस्थासें पभ्रविष्ट 
हए । मार वद्धैमानको जो भी देखता था उसीकी आंखें दर्षके आंसुभोसे 
तर हो जाती थीं. मन अमन्द आनन्डसे गदगद हो उक्ता था ओौर दारी 
रोमाचित्त हो जाता धा | इन्दं अस्पकालनें दी समस्त विद्याए' पाक्त हो गं 
थीं । धालक बद्धंमानके अगाध पाण्डित्यको देखकर अच्छे-अच्छे विद्रानोंको 
दतां ते अंखल्ियां दवानी पड़ती धीं । विद्धान होमके साथ साथ वे शूर 
वीरता ओर साइस आदि शणोके अनन्य आश्रय ये| 

किसी एक दिन सौधम इन्द्रकी सभा चर्व चल रदी थी कि धस 
सभय मारतवर्षमें वद्ध॑मान कमार दी सवसे वल्वन-ुर वीर ओर साहसी 
हिः [*** इख चर्वाको सुनकर एक संगम नामका कौतुकी देव ण्डनपुर 
आया ! उख समय बद्ध सान मार इऽट मिन्नोके साथ एक वृक्षपर चदने उत- 
रनेका खे खेल रदे ये ! मोका देखकर संगम देवने एक भयंकर सपेका रूप 
धारण कतिया जौर फु कार करता इजा बक्षी जडसे टेकर स्कन्धतक लिपट 
गथा | नागराजकी मथावनी सुरत देखकर वद्धंमान मारके सव साथी चरक् 
ते दद -करःदकर घर भाग गये पर उन्होने अपना धैय नहीं छोड़ा वे उसके 
विका फणपर पाव देकर खड़े हो गये जौर आनन्दसे उचछ्छने लगे । उनके 
सादससे प्रसन्न होकर देव, सर्पा रूप छोड़कर अपने अस्तली रूपमे पकर 
हआ । उसने उनकी खूब स्तुति की जौर महावीर नाम रक्ला | 

भगवान महावीर जन्मसे ही परोपकारमें रगे रते थे! जव वे दीन- 
दुःखी जोवोंकरो दषते ये त्तव उनका हदय से षडता था! इतना दी नहीं, 
जवतक उनके दुःख दूर करनेका शक्तिभर भयस्न न कर ठेते तवतक् चैन नहीं 
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ये। बे अनेक असहाय बारकोंकी र्चा करते थे। प्रमी तरह विधवा 
स्िर्थोकी सुरक्चा रखते थे । उनके टष्ट्कि सामने खोरे-वड़ेक! भेद-नाव न 
था। चै अपने हदथका मेम आम बाजारसें छटते ये जिसे आवश्यकता दहो 
वहं टूटकर ठे जावे। 
वर्धमान ऊुमारकी कीतिं गाथाओंसे समस्त भारतवषं चछुखरित दौ गथा 
धा। पहाडकी चोटिथों ओर नद, नदी निभैरोके किनारोपर खुन्दर र्ता 
गरहस वैठकर किन्नर देव अपनी प्रेयसियोके साध इन री कीतिं गाथा करते 
थे महांश छतोंषर वैरक्रर सौ माग्यधती स्तिया बड़ी ही भक्तिसे उनका 
यरोगान करती थीं । 
श्री पारवेनाथ स्वामीके मोक्ष जानेके ढाई सौ वषं वाद्‌ सगवान महावीर 
इएयथे इनकी जायु भी इसीमें शामिल है! इनकी आयु कुछ कम 
चहन्तर व्षेकी थी ॥ & ॥ चारीरकी ऊँचाई सात दाथ की धी । 
ओर रंग खुवर्णके समान स्निग्ध पीत वर्णका था। 
जव धीरे २ उनकी आयुके तीस वषे वीत गये ओर उनके शारीरं 
योवनका पूणे विक्रास हो गया \ तव एक दिन महाराज सिद्धार्भ॑ने उनसे 
कटा -- प्रिय पुत्र ! अधर तुम पूणे युवा हो, वुम्दारी गम्भीर भौर विद्ाल 
आंखे उन्नत लाट, प्रशान्त वदन, मन्द्‌ खुसकात, चतुर वचन, विस्तरत वक्च- 
स्थल, ओर घुटनों तकर म्बी खुजाए तुम्हें महापुरुष बतला रही है। अव खोज- 
ने पर भी तुम मे वह चञ्चलता नदीं पाता हं । अव तुम्दारा यह समय राज्य 
काथं संमारने काहे । मेः एक वहा आदमी ओर श्तिने दिन तक तुम्हार 
साधदंगा ? मे ठुम्दारी चादी करने के बाद ही तुम्हें राज्य देकर दुनियां की 
थयो से वचना चाहता हं । ....... पिला के बचन सुनकर भदहावीर का प्रषए- 
छ खुखमण्डल एकदम गम्भीर हो गया । मानों वे किसी गहरी समस्या के 
सुलकनि मे रग गये हों । छक देर वाद्‌ उन्होने कहा -“पिता जी ! यह सुभः 


% भापकी आयुके विषये दो मत ह । एक मतमे मापकी आधु ५२२ वर्षकी की गई है लौ 


दूसरे मतमे ७१ वर॑ ३ माह २५ दिनक कदी गहै दै । दोनो मत्तौका सुखसा जयधवल्मे किया गया 
दै । देखिये सागरकी हस्तङ्िखित प्रति छिपि पत्र नं & ओर १० 
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से नहीं होगा । भला, जिस जंजाल से आप वचना चाहते है उसी जंजाछ 
आप सज्ञे क्योकर फंसाना चाहते है १ ओद ! मेरी जायु सिर्फ बहृत्तर वष की 
है जिसमे आज तीस वषं ठथतीत हो चके । अव इतने से अवरिष्ट जोवन मेँ 
खश्चे बहुत छ कायै करना वाकी है । देखिषे पिताजी ! ये लोग धर्मके नाम 
पर आपस में किंस तरह भगड़ते हे । सभी एक दूसरे को अपनी ओर खीचना 
चाहते हैँ । पर खोज करने पर ये सव हँ पोचे । घर्माचा्य प्रवश्च पफलाकर धर्म 
की दुकान सजाते रँ जिने मोषे प्राणी ठगाये जाते हे । मैः इन पथ भ्रान्त पु- 
रषं षे सुख का सवा रास्ता वतलाञगा । क्या वुरा है मेरा विचार ?:...... 
सिद्धा ने वीचमें दी टोक कर कदा -परयेतो घरमे रहते हएभीदहोस 
कते हैँ, कुछ आगे बढ़कर महावीर ने उत्तर दिया ° नहीं महराज ! यह जापका 

सिषं व्यथं मोह है, थोड़ी देरके ल्यि आप यह मूल जाये कि महावीर मेरा 
चेटा है फिर देव्ये आपकी यह विचार धारा परिवतिंत हो जानी है या नहीं ? 
चस, पिताजी ! सुश्च आज्ञा दीजिये जिससे मेँ जङ्गल के प्रशान्त वायु मण्डल 
में रटकर आतम ज्योति को भ्राप्च करू ओर जगत्‌ का कस्याण करू । इछ 

 प्रारम्म क्रिया जौरङ्गछ जाः सोचते हए सिद्धाथं मह।राज विषण्ण बदन हो 
चुप रह गये । 

' जब पिता पुत्रका ऊपर किला हुआ सम्बाद्‌ निश्छला रानीके कानोमिं पड़ा 

, तव वह्‌ पुत्र मोदसे व्याकर हो उठी -उक्के पाचके नीचेकी जमीन लछिस- 
कने सी छ्गी । आंखोके सानने अँधेरा छा गया! वह मूच्छिति हआ ही 
चाहती धी कि बुद्धिमान्‌ वद्धंमान कम।रने चतुराई भरे शब्दम उनक्ते सामने 

¦ अपना समस्त कतर प्रकट कर दिया--अपने आदशं ओर पविच्र विचार 
, उसके सामने रख द्विये । एवं संसारक्षी दूषिन परिस्थितिसे उसे परिचित 
करा दिया । तव उसने डवडवाती हई आंलोंसे भगवान्‌ महावीरकी ओर 
देला । उस समय उसे उनके वेहरेषर परोपकारकी दिव्य भख्क दिलाई दी । 
(उनकी छाना शून्य सररु खलाकरुतिने उनके समस्त व्यामोदको दूर कर 
द्धिथा । महावीरको देखकर उसने अपने आपको बहुत कुछ धन्थवाद्‌ दिया 
जर छक देरतक अनिमेष दुष्टिसे उनकी ओर देखतो रही । किरि कुक देर 


र 
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बाद उसने स्पष्ट स्वरम कहा । “पे देव ! जाथो, खुशीसे जाओ, अपनी 
सेवासे संसारक्छा करयाण करो, अव मै आपको पहिचान सकी, आप मनुष्य 
नही--देव रँ । मै आपक्ते जन्मसे धन्य हई । अव न आपमेरे पुत्र जौरन 
मै आपकी मां । किन्तु आप एक आराध्य देव हँ ओर मेँ हवं आपकी एक क्षुद्र 
सेविका 1 मेरा पुत्र मोह विलङ्कल दर हो गया है । 

माताके उक्त॒वचनोंसे महावीर स्वामीके विरुद हदयको ओर नी 
अधिक आलम्ब मिल गथा। उन्दोनि स्थिर चित्त होकर संसारी परि- 
स्थितिका विचार किया ओर बनसें जाकर दीक्ता लेनेका दद निश्चय कर लिया 
उसी समय पीताम्बर परिने इए लौोकान्तिक देने आक्र उनकी स्तुति की 
ओर दीक्षा धारण करनेके विचारोक्रा समन किया । अपना कायं पूराकर 
रौकान्तिक देव अपने स्थानोँपर वापिस चरे गये । उनके जाते दी असंख्य 
देव रादि जय जय घोषणा करती इई आकार मार्मसे कुण्डनपुर आई । 
वहां उन्होने भगवान्‌ महावीरका दीक्षाभिषेक किया तथा अनेक सुन्दर-खुन्दर 
आभूषण पदिनाये ! भगवान्‌ भी देव नि्भिंत चन्द्रप्रभा पालकीपर सवार 
रोकर षण्डवनसें गये ओर वदां जगहन वदी दरामीके दिन हस्त नक्षत्रम 
सं्याके सकय "ॐ नमः सिद्धेभ्यः? ककर वस्त्रामूषण उतारकर फेंक दिये । 
पचखुष्टिथंसे केश उष्राड़ डे । इस तरह वाद्य ओर आभ्पन्तर परियिहका 
त्यागकर आत्मध्यानं छीन हो गये । विशुद्धिके बदुनेसे उन्हे उसी समय 
मनः पयय ज्ञान प्रा हो गथा । दीश्ला करयाणक्का उत्सव समाक्तकर देव 
रोग अपने-अपने स्थानोंपर चके गये । 

पारणाके दिन मगवान्‌ मशावीरने आदहारके लिपि कुख्रान नानक नगरी- 
मे भवेका किया । वहां उन्हें कुल भूवालने भक्ति पूर्वक आहार दिया | पात्र 
दानसे धभावित होकर देवोनि क्क भूपालके घरपर पश्च(र्चर् प्रकट किये । वहासि 
लौटकर खुनिराज महावीर वनम पडे जौर आत्मध्यानमे लीन होगये । दीक्षा 
कै बाद उन्होने मौनन्रत ठेलिया था । इस लियि बिना किसीसे ख के हुए दही 
वे आये देश्छोमे बिहार करते ये । । 

एक दिन वे विददार करते हुए भगवान्‌ महावीर उल्लयिनीके अति खुक्तक 
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ध श्म्ानमें पहुंचे ओर रातमें प्रतिमा थोग धारण कर वहीं पर | 
होगे । उन्दं देवकर मद्रे रुद्रने अपनी दुष्टतासे उनके धैर्यकी परीक्ता करनी 
चाही । उसने वैताल विवयाक्षे प्रभाव से रात्रिके सधन अन्धकार को ओौर भी 
|| सघन बना दिथा । अनेक भयानक रूप वनाकर नाचने लगा । कठोर राब्द, अह 
|| ह।स ओौर विकराल दृष्टस डराने खग । तदनन्तर सपे, तिह, हाथी, अग्नि 
| ओौर बायु आदिक साथ मीलोंकी सेना चनाकर जाया । इस तरद उसने अभष- 
| नी विदाक्ते प्रभाव से खूच उव्रसगं किथा । पर भगवान्‌ महाद्रीरका चित्त आत्म 
| ध्यानसे धोद्धामी विचलित नहीं ह जा । अनेक अनुपम धै्॑क्रो देकर महादेवे 
|| असली रपम प्रकट होकर उनकी सृषं प्रशंसा की-स्तुतीकी ओर क्षमा याचना 
|| कर अपने स्थानपर चला गया । 

| वैदालीके राजा चेटककी छोटी पुश्री चन्दना बनें खछरही थी । उसे देख 
|| कर कोई विद्याधर कामवाणसे पीडित हो गथा। इसलिपे वदं उसे उठाकर 
|| आ घा शमें छेकर उड़ गया पर उ्थोंही उस विद्याधरकी दृष्टि अपनी निजक्री स्त्रीपर 
पड़ी दयोंही वह उससे डरकर चन्दनाको एक महाटवीमें छोड़ आधा 1 वहापर 
क्रिमी मीने देखकर उसे धनपानेकी इन््छासे कौशाम्बी नगरीके चृष षरदत्त सेटके 
पास मेज दिया । सेठी स्त्रीका नाम सषुद्रा था । वह्‌ बड़ी दुष्टा धी, उसने 
| सोचा --कि कमी सेखजी इस चन्दनाङ्गी दूय रादिपर न्यौतवर होकर स्च 
|| अपमानित न करने लगे । रेखा सोचकर वद चन्दनाको खूध कष्ट देने लगी । 
|| सेठानीके घरपर भरतिदिन चन्दनाको भिदे बतैनमें कांजीसे मिडा हु पुरने 
|| कोंदोका मात ही खानेक्नो मिलता था। इतने परमी हमेशा सांकर्वं बंधी 
|| रहती थी । इन सब बात्तोसि उसका सौन्दर्यं प्रायः नष्ट सा हो गया धा। 
| एक दिन विहार करते हए भगवान्‌ महावोर आहर छेनेके लिये कौराम्बी 
|| नगरीं पहुचे । उनक्रा आगन सुनकर चन्दनाकी इच्छा हुई कि मैः णवान्‌ 
|| सदावीरके लि आहार दू' पर उसके पास रक्ला दी क्याथा। उसेजोमी 
|| निरता था वह दृसरेकी करूपासे जर सड़ा ह भा । तिसपर चह सांशुलमे बंधी 
ई थी । चन्दनाको अपनी परतन्त्रताश्ा विचारकर बहुत दी दुःख हुजा। पर 
मव मक्ति मी कोई चीज है। ञ्योंही भगवान महावीर उसके ह्ारपरसे निकटे 
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त्योँही उसकी सांकल अपने आप दृ गदं । उसक्रा दारीर पदटेके समान सुन्दर 
हो गया! पासमें रला ह भा मिदटीका बर्तन सोनेक्रा हो गया ओर कोंदोका मात 
रानिचावरछोहा बन गय। । यह देलकर उमने प्रसन्ननासे पडगाह कर भगवान्‌ 
महावीरके छ्यि आहार दिया । देवने चन्दनाक्ी नक्तिसे प्रसन्न दोक्षर उसके 
घरपर रत्नों ङी वर्षाकी । तवसे चन्दनाका प्रादात्म्य सव ओर फल गया । पता 
छगनेप्र चेटक राजा पुत्रीको लिबानेके लिये आधा पर वह संसारी दुःखमय 
अवस्थासे खृव परिचित हो गई थी इसचिये उसने पिताक साथ जानेसे इनक्रार 
कर दिया अर किसी आ्थिक्ाके पास दीक्षा छे री । अवतक्र छदास्थ अचस्थामें 
विददार करते हए भगवानके बारह वषे बीत गये घे। एक दिन वे ज॒म्मिका गां वके 
समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामके चनं सागोन चक्क नीचे पत्थर 
की हिलाप्र विराजमान थे। वहींपर उन्हं शुक्ल ध्यानक्े प्रतापसे धातिया 
कर्मीका क्षय दाकर वैराख शुक्ल दद्ामीके दिन दस्त नक्षत्रम छामके समथ 
देवोने आकर ज्ञान कर्याणकका उत्सव क्रिया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर धनपति- 
कुवेरने समवशारण धमे समाकी रचना की । भगवान्‌ सरावीर उसके मध्यभाग 
मे विराजमान हए! धीरे-धीरे समवस्सरणकी बारह समां मर गह । समवसरण 
भूमिका सव प्रबन्ध दे लोग अग्ने हाथपें ल्यि हए थे इसलिये वदां किसी 
पकारक्रा कोलाहल नदीं होता था । सभी खोग सतृष्ण रोचनोंसे भगवानर्की 
ओर देख रहे थे ओर कानोँसे उनके दिभ्य उपदेश्ाकी परीक्चा कर रदे थे। पर 
भगवान्‌ महावीर चेपनाप सिदहासनपर अन्तरीक्ष विराजमान थे उनके मखसे 
एक मी राजद नही निकलता था । केवल ज्ञान होनेपर भी छयासठ दद्‌ दिनतक 
उनकी दिव्यध्वनि नहीं ज्िरी । जव इन्द्रने अवधि ज्ञानसे इसका कारण जानना 
चाहा तव उसे मालुम इ कि अनी समामूमिमें कोई गणधर नहीं है ओर 
चिना गणधरके तीथक्ररकी वाणी नहीं लिरती । इन्द्रने अवधि ज्ञानसे यह भी जान 
जिया कि गौतम म्राममे जो इन्द्रमूति नामका बाह्मण है वही इनक्ता प्रथम गण- 
भर होगा । पेखा जानकर इन्द्र, इन्द्रमूतिको ऊानेके लिए गौतम रामको गया । 
इन्द्र मृति वेद वेदांगोको जानने वात्मा प्रकाण्ड विद्धान चा ! उसे अपनी विदयाकां 
भारी अनिमान था । उस्तके पांचसौ शिष्य थे । जव इन्द्र उसके पास पहुंचा 
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तव वद्‌ अपने शिरष्योको वेद वेदांगोंक्रा पाठ पदारदा धा । इन्दर मी पन्त दिष्य 
के रूपमे उसके पास पंचा आर नमस्फार कर जिज्ञासु मावस वैट गया । 
भूतिने नये छिष्यक्री ओर गम्भीर दिते देखकर कहा कि तुम कदास अये 
रो ? किसके सिष्य दो? उसके वचन सुनक्रर रिष्य देषधारी इन्द्रे कदा किमे 
सर्वज्ञ भगवन. महावीरक्रा चिप्य द्व । इन्द्रमृतिन महावीरक साथ सर्वज्ञ ओर 
भगवान विद्ोषण सुनकर तिड्कते प्‌ कदा--“ओो सर्वज्ञके दिष्य ¡ तुम्दारे श॒ 
यद्वि सर्वज्ञ दँ तो अभीतक कटां छिपे रहे। क्या सुभसे दास्त्रा्थं किये विनादी 
वे सवेश कलानि लगे है इन्द्रने छु भोदि ठेदी करते हए कश -तो क्या आप 
उनसे चास्त्रे करने के लिथि समर है । इन्द्रभूतिने कहा हां अदस्व । तव 
इन्द्रने कदा । अच्छ, पटे उनके शिष्य सुभसे दी दास्तां कर देन्िये-रिर 
उनसे करियिगा। मेँ पृच्ताह ...... 
चैकार्यं द्रव्यघरक् नव पद्‌ सदिति... ... आदि । 
किये भदाराज ! इस रलोकका क्था अभ ह १ जव इन्द्र भूतिको श्रग्यपट्कः 
"नवपद सहितं" टठेश्या आदि रन्दो क्ता अथै प्रतिभासित नहीं हज तव षद्‌ 
-कड़क कर धोला--च तुकसे क्था शास्त्रार्थं करू , तेरे यस्स दी चासराथे 
करू'गा । रेसा कहकर भय पांच सौ शिष्योंके साध भगवान्‌ महावीरके पास 
अनेके लिये च्ड़ा षहो गया] इन्द्र मी दंसता हज त्रगे होकर मागं वतकाने 
खगा । ज्यों दी इन्द्रभृति समवक्षरणके पास आयः ओर उसकी दृष्टि मान 
स्तम्भपर पड़ी त्यों दी उसका समस्त अभिमान दर हो गया । वह विनीत 
मावसे समवसरणके भीतर भया । वहां सगदानक्षे दिव्य रेश्वयेको देखकर 
उनके सामने उसने अपने आकरो पहुत दी हस्का अनुभव किया । जव ईन्द्र 
भूति भगवान्‌को नभस्कारकर सचुष्योके कोेमें वैठ गया तथ ईन्द्रने उससे 
कहा--अव आप जो पूना चादृते हों वह पूछिये । जव इन्द्र भूतिने भगवानृसे 











किया । उनवेः दिज्य उपदेकसे गद्‌ गद्‌ हृदय होकर इन्द्रभरतिने कहा--“मग- 

चन्‌ ! इस दासको भी अपने चरणों स्थान दीजिये} ेसा कहकर उसने 

वहींपर जिन दीक्षा धारण करटी । उसके पांचसौ शिष्योने भी जैनधर्म 
[म 
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स्वीक।रकर यथा शक्ति त्रत विधान रहण किये । दीश्ला डेनेके क समय याद्‌ 
ही इन्दरभूलिको सात ऋद्धथां ओर भनःपयेय ज्ञान प्रक्ष हो गया था। यही 
भगवान्‌ वद्धैमानका प्रथम गणधर जा था । गोतम गामे रहनेके कारण 
इन्द्रभूलिका दी दसरा नाम सोततम था । भगवान अद्धेमागधी साषामे पदार्था 
का उपदा करते ये ओर गौतम इन्द्रभूति गणधर उसे ग्रंथ रूपसे --अङ्घ पूर्व 
रूपसे संकछितत करते जाते भे! कालक्रमसे भगवान महावीरके गोतमके 
सिवाय वायुभू, अग्निभूति, सुधर्म, मौय, भोन्दरय, पुत्र, मैय, अप स्पन, 
अन्धवेल ओर प्रास ये ददा गणधर ओर थे। इनके सिवाय इनके समव- 
सरणमे तीन सौ ग्यारह द्वादचाह्धके वेत्ताथे, नो जार नौ सौ शिक्षक थे 
तेरह सौ अबधि ज्ञानी थे, सात सौ केवल ज्ञानीये, नौ सौ विक्रिया ऋद्धिके 
धारकयथे, पांच सौ मनः पयैय ज्ञानी थे जौर चार मौ बादी ये। इस तरह 
सब मिलाकर चौदद दजार खनिराज थे । चन्दना आदि छत्तीस दजार जआर्थि- 
काए' थीं, एक छाल श्रावक ये, तीन खाल श्राविकाए थी. असंख्यात देव- 
देवियां भौर संख्यात तिथेज्न ये । इन सबसे वेष्टित होकर उन्होनि नय 
प्रमाण ओर निक्षेपोसे चस्तुकता स्वरूप वतलाया । इसके अनन्तर कष स्थानों 
विहार कर धर्माश्तकी वर्षा की । 

इन्दींके समयम कपिल्वस्तुके राजा शुद्धोधनके गौतम बुद्ध नामक पुर 
था जो अपने विच्छ देश्वेको खोड्कर साघु बन गया धा । साघु गौतम 
बुद्धने अपनी तपस्यासे महात्मा पट्‌ प्राप्त किया धा । महात्मा बुद्ध जगदह्‌-उगह 
धमकर बौद्धधमेका भचार किया करते ये । बुद्धके अज्लयायी बौद्ध भौर मदा- 
वीरके अनुयायी जेन काते थे । यद्यपि उस समय जैन ओर बौद्ध ये दोनों 
सम्प्रदाय वैदिक विधान वलि हिंसा आदिका विरोध करनेमे परी-पुरी शकि 
खगाते थे तथापि उन दोनोंमें बहुत मतसेद्‌ था । बोद्ध ओर नियो की दासी 
निक तथा आचार विषयक मान्यताओिं बहत अन्तर था जो कुछ भीदहो पर 
यह निसन्देद कशा जा सकता दै कि वे दोनों उस समथके महापुरुष थे, दोनों 
का व्यक्तित्व खृष बहा चढ़ा था । जवतक महावीरशी छदूमस्थ अवस्था रही 
तभत्तक प्रायः बुद्धके उपदेर्ोका अधिक प्रचार रहा । पर जव भगवान्‌ महा 
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ञ्य देकर स्वयप्रम जिनेन््रके पास दीक्षित छे गया | उनक्षे । रद- 
कर उसने कथिन कठिन तपस्याओंसे आत्म शद्ध की ओर निरन्तर रास्मोका 
अध्ययन करते करते ग्यारह जङ्ग तकका ज्ञान पराप्त कर छिधा) खनिराज 
विमल वादन यदी सोचा करते घे क्षि इन दुखी पाणियोका संसार सागरसे 
कंसे उद्धार दो सकेगा १ यदि. मैँ इनङ्ञे दित साधने करुतक्ार्थ दे सका तो 
अपनेको धन्य समश गा । इसी खमय उन्होने दर्खन विशुद्धि आदिः सोर 
भावनाजोंका चिन्तवन किया जिससे उन्हं तीर्थकर नान्त पुण्य प्क्कतिका 
चन्धं हो गया अन्तम समाधि पूवक शारीर त्यागकर पहले भैवेयक्षके सुदर्शन 
नामक विपरानमें अदमिन्द्र इए । वहां उनी आयु तेस सागर प्रलाण यी, 
दारीरकी ऊ चाई साठ अंयरू धी, ओर रग धवलथा। वे वहां तेईस पक्षम 
| श्वांस छेते थे ओर तेईस हजार वर्षं बाद मानसिक आदार करते थे । वे स्री 
संसर्गसे सदा रहित थे । उनके जन्मसे दी अवधि ज्ञान था, ओौर शारीरे 
अनेक तरहकी ऋद्धिथां थीं । इस तरह वे वहां आनन्दसे सभय विताने खगे । 
यही अदहमिन्द्र आगे चलकर सगवानं श सवनाथ होगे । 
(^ 
€ [ 
वतमान पार्चय 
जम्बु द्वीपके भरत क्षे्रमें एक श्रावस्ती नामकी नगरी है । उस नगरीकी 
॥ रचना बहुत ही भनोहर थी, वहां गगनचुम्बी भगवान इए थे, जिनपर अनेक 
|| रङ्गोकी पताकाए फहरा रदी थीं । जग जगहपर अनेक न्द्र वापिका धीं । 
उन वापिक्ाोक त्टोपर मरार बाल क्रीडा किया करते ये । उसके चारों ओर 
अगाध जले भरी इई परिखा थी जौर उसके बाद्‌ ऊ ची रिखरोसे मेधाको 
|| चरते वाखा प्राकार कोट था। जिस समयक्ती यह कथा है उस संमय वहां दढ- 
|| राज्य नामके राजा राज्य करते थे । वे अत्यन्त परतापी, धर्मात्मा, सौम्य ओर 
| साघ स्वभाव वाछे उपक्ति ये । उनका जन्म इक्ष्वाङ्क वर जौर काश्यप भोच्रमें 
|| ज्जा था। उनकी सहाराणीका नाम इुषेणा था। उख समद वहा महारानी 
छुषेणाके समान सुन्दरी स्त्री दूसरी नहीं थी । वह अपने रूपले देवाह्गनाभोको 
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चारस्तरि मोदनीयके घन्धन दी हयो गये थे जिससे बे संसारके विषय नमोगोसि 
सदसा विरक्त हो गये! वे सोचने रगे कि 'संसारकी सभी वस्तु इस मेघ 
खण्डकी नाई क्षणभङ्कर है, एक दिन सेरा यद्‌ दिव्य छारीर मो नष्ट हे जायेगा 
मैः जिस स्त्री पुत्रके मोदते उखा हा आत्म दिनिशी ओर प्रवृत्त नदीं कर 
हवे एक भी मेरे साथ न जा्चेगे । इख तरह भगवान शखामचनाथ उद्‌ा- 
सीन रोर वस्तुका स्वरूप विचार ही रहे थे कि इतनेमे लोकान्तिक देवोन 
आकर उनके ति वारोका खव समर्थन करिया । बारह च.वनाओंके द्वारा उनी 
चैराग्य धाराक्ो खु बदा दिया । जपना काये ममाक्च कर लोक्रान्तिक देव व्रह्म 
लोकभे वापिस चङे गये ! इधर भगवान जिन पुत्रा राञ्य देकर वनम जने 
के च्ितैयःरषो गये) देव ओर देषेन््रोने आक्र इनके नपः कर्याणकका 
उत्खव सनाय। । तदनन्नर वे सिद्धां नामङी पालकोपर सवार होकर आवस्नी 
के समरीपवर्नी सहेतुक बनें गये । वहाँ उन्दने माता पिता आदि इष्ट जनोँ- 
से सम्मति छक्र मार्ग शीर््ं शुक्ला पौर्णमासीके दिन दाल बृक्चके नीचे एक 
हजार राजाअकि साथ जिन दीक्षा छे री, वस्जाभृषण उतार फक दिये, पञ्च 
खुष्ठियोंसे केर उख।ङ डाके ओर उपवासकी प्रतिज्ञा ठे पूवेकी ओर शुक्र 
ध्यान धारण कर लिया । उस समयक्रा दुश्य वड़ा ही पावक था । देखने वे 
प्रत्येक भ्राणोके हढयपर वैराग्यकी गहरी छाप लगती जती धी। उन्े जो 
दीक्षाके समय ही मनः पयय म्यान दो गधा था वही उनको आत्म विष्युद्धि 
को प्रत्यक्ष करानेके लिये पवल प्रमाण था। 
दूसरे दिन उन्दने आदारके लिये आ्रावस्ती नगरीमें प्रवे क्रिया | उन्दं 
देखते हौ राजा सुरेन्द्रं दत्ते षड़गाह कर विधि पूर्वक आदार दिया । आहार 
दानसे भरभावित होकर देवोनि सुरेन्द्रदत्तके घर पचे प्रकट किये) 
भगवान ख मवनाथ आहार छेकर ईर्था समितिसे विहार करते इष पुनः यनको 
वापिस चछे गये ओर जब तक्र छद्मस्थ रहे तव तकर मौन धारण कर तपसया 
करते रहे ! यदययपिवे मौनी होकर दही उस समथ सब जगह विहार करते थे 
तथापि उनकी सौम्य मूर्तिके देखने माघ्नसे ही अनेक भन्य जीव प्रतिरुद्ध्य 
जते थे । इस तरद्‌ चौदह वषे तक तपस्या करनेके वाद्‌ उन्हे कार्षिक कर्म - 








चतुद शके दिन शग-दिर नक्षत्नके उदयपें संध्याके सभय केवल ज्ञान प्रा हो 
गया था मचनवासीं, चयन्तर, = -तिषी ओर कर्पवाक्ती इन चारों -भकारके 
देवोने जकर उनके ज्ञान कटयाण श॒ उत्सव करिया । इन्द्रकी आन्ञासे कुवेरने 
समवसरणकी रचना को । जिसके मध्यमे देव सिदासन पर अन्तरीक्च विराज. 
मान होकर उन्दने अपनी सुललित दिव्य चापामें सवो धर्मोपदेश दिया 
चस्तुका वास्तविक रूप समाया, संसारक्रा स्वल्प वतल्ाथा, चारों गतियेकि 
ठु;ख प्रकट क्रिये जीर उनसे छृश्कारा नेक उपाथ वता । उनके उपदेशसे 
प्रभावित होकर असंख्य नर नारियोनि बत-अलुछान धारण स्यि ये । कम क्रमसे 
उन्दने समस्त आ्थकषे्रोमे विहार कर सार्वं धर्म-जैन धर्म का प्रचार किया था) 

उनके समवसरणसें चारुषेण आदि एक सौ पचि गणतर्‌ थे, दो हजार एकः 
सौ पचास द्वाद दांगके येत्ताथे एक लात उन्तीस् हजार तीन सौ शिक्चशूये। 
न हजार छह सौ अवधि ज्ञानी भे, पन्द्रह हजार केवली धे, बारह हजार एक 
सौ पचास मनः पर्थय ज्ञानी थे, उन्नीस हजार आर सौ विक्रिया ऋद्धिके 
धारी थे अओौर बारह जार वद) थे जिनसे जरा हणा समचसरण वहत ही 
मला माल्य होता था । धर्माधा आदि तीन छाल वीस इजार आयिकाप्‌ थीं 
तीन लाख श्रावक, पांच खाल आआविक्राए, असंख्य देव देवियां जर संख्यात 
तिर्थ॑श्च उनके ससवसरणकी खोमा बाती थीं । सगवानू च भवनाथ अपने दिव्य 
उपदेशासे इन समस्त प्राणियोको दितका माम चतलते भे । 

अन्तमें जव आयुका एक महीना वाकी रह गया तव वे विहार चन्द्‌ कर 
सम्मद सौलकी किसी शिर पर जा विराजमान दए ओौर हजार मचुष्योके 
साथ प्रतिमा योग धारण कर आत्म ध्यानम लीन दो गये । अन्तम शुक्ल 
ध्यानके प्रतापसते बाकी वचे हए चार अधात्तिया कर्मकरा नाच्च कर चैतन शुक्छा 
चष्टीके दिन सायंकालके समय सगर नक्चचके उदथमें सिद्धि सवन मोक्ष 
कतो प्रा हए दे्वोनि आकर उनका निर्वाण महोर्सव मनाया। 
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भगवान अमिनन्दननाथं 


यणामिनन्दा दमि नन्दनो भवान्‌ 
दयावधूं शान्ति सखी सशिश्रियत । 
समाधि तेन््स्तदुपोपपत्तये 
हयेन नेभरनध्यं युलिन चाथुजत ॥ - स्वामि समन्त 
जिनेन्द्र ! सम्यग्दररन आदि णणोका अभिनन्दन शरनेसे अनिनन्द्‌नः 
कलने वाले जपने चान्ति-सण्वीसे युक्त दया स्पी स्त्रीका आश्रय करिया थां 
| जर किर उसक्ती सत्कतिके लिय ध्यानैकमान होते हए साप द्विविध अन्तरड् 
|| वहिरंग रूप निष्परिग्रडतासे युक्त इए भरे + 
[ १ 
¢ ~ 
पूवनव पस्वय 
| जम्बू द्वीपके पूर्य विदेह क्षेमे सीता नदीके दक्षिण त्तरपर एक मंगलावती 
|| नामका देखा है । उसमें रलसंचय नामका एक महा मनोहर नणर है । उनमें 
॥ किसी समय महाबल नामक्ता राजा राज्य करता था । वह्‌ वहत दी सम्पत्ति 
|| शाली धा । उसके राज्यमें सव प्रजा खुली धी, चारो वर्णक मनुष्य अपने 
|| अपने कलैका पालन करते ये । महावर दरजखल्मे महाबल दी था । उस- 
|| ने अपने बाह्ुवल्से समस्त विरोधी राजाओके दांत खे कर दिये थे। बह 
|| सन्धि विग्रह, यान, संस्थान, आसन र द्वैधी माव इन छह शणोसि विभूषित 
|| धा । उसके साम, दाम, दण्ड ओर भेद्‌ ये चार उपाय कमी निष्फल नर रोते 
| थे । वह्‌ उत्साह, मन्त्र ओौर प्रभाव इन तीन राक्तियोसे युक्त धा, जिससे 
|| वह हरएक सिद्धियोंका पात्र चना इजा था । कद्नेका मतल्व यह्‌ है कि उस 
समय वहां राजा मदावलकी बरारी करने वाला कोई दूसरा राजा नहीं था। 
अपनी कान्तिसे देवांगना।ओंको मी पराजित करने वारी अनेक नर देविथोके 
साथ तरह तरहक खख भमोगते इए महावलका बहूुतसा समथ व्यतीत हो गया! 
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एक दिन कारण पाकर उसक्ना चित्त विपथ बासनाअंसि इट गया , 
वद्‌ अपने धनपाठ नासक्न पुञको राज्य देकर पिम वाहन युके पाप्त दोक्चित्त 
हो गया ! सव शनिराज सदावलके पास रश्च मात्र मौ परिह नहीं रद्य भथा । 
वे दारदी, गर्मी, वर्षा, क्षुधा, तपा अादिके दुःख समता भावोसे प्तद्ने गे । 
संस।र ओर खारीरके स्वखूपसा विचार कर निरन्तर सवेग ओर वेराण्य शुणकी 
द्धि करने खगे । जाचायै विमल वादनक पास रहकर उन्होने ग्यारह अङ्ग शा 
| अध्ययन किथा तथा दसन चिश्द्धि जादि सोल जाचनाओंक्ना विश्चुद्ध हृदय- 
से चिन्तवन क्रिया निकसे उन्दं तीर्थकर नाम महुपृण्य प्रकूतिक्रा बन्ध ह्ये 
|| गथा । आयुके अन्तते चे समाधि पूर्वक शारीर श्येड़श्र विजय नामके पटे 
अचुत्तरमं महा द्धिघारी अदभिन््र हए । वरहो उनकी तेतीस सागर परमाण 
जयु थी, एकर हाथ बरावर सष्तेद्‌ इारोर था, वे तेतीस इजार वर्णं वाद्‌ मान- 
सिक आदर छेते ओर तेतीस पश्चमे एर धार उवासोच्छसटेतेथे। वहां वे 
|| इच्छा मात्रसे पाक्त इई उत्तम द्रव्यो जिनेन्द्र देवकी अर्वा करते ओौर स्वेच्छा 
से भिरे इए देवोके साथं तत्व चर्चा करके मन वहने थे । यही अदमिन्दर 
|| अणे चलं कर भगवान अभिनन्दननाथ होगे । 
[ ‰ 1 
रै [क 
वतमान पास्ययं 

| जम्बू दीपके लरतक्षेचमें अयोध्या नामकी नगरी है जो विश्ववन्धु तोयं - 
| करींके जन्मसे महापवित्र है ! जिस समयकी यह्‌ वाता है उस समय वहा 
सयम्बर राजा राज्य करते है उनकी मदारानीका नाम सिद्धथां धा । स्वयबर 
महाराज वीर ल्टमीके स्वथंचर पति ये । वे बहुन दी विद्वान आओौर पराक्रमी 
राजा थे! कठिनसे कठिन कार्यतो वे अपनी वुद्धि बरसे अनायास ही कर 
डालने थे, जिससे देखने वारको दांतों तले अ यी दबानी पड़ती थी } राज 

| दम्पति तरह तर्के सुख भोगते इए दिन विताते ये । 
ऊपर निस अहमिन्द्रका कथन कर आये दँ उसकी आयु जव बिजय 
विशानसे छह माहकीी वाकी रद गई तवसे राज्ञा स्वयं चरके धरके आंँगन्मे 

















# खौवोस सीर्थङ्कर पुराण # ६७ 











भी तिरस्र॑त करती थी तव नर देविर्योकी बात हो क्या थी १ दोनों दम्पति | 
सुख पृवेक अपना खमय वितते थे उन्हें किसी पकारकी चिन्ता नहीं थी। || 

ऊपर जिस अहमिन्द्रका कथन कर आये हैँ उसकी वहांको आयु जव सिके 
छह मादको वाको रह गई तवसे राजा इद्‌ राऽणके घरपर प्रतिदिन असख 
रल्नोकी वर्षा होने ङ्गी । रन्न वर्षाके सिवाय ओर भी अनेक शुभ शङ्कुन प्रकट 
होने रगे थे जिषसे राज दम्पति आनन्दसे फे न समति थे । एक दिन रात्रि 
के पिच्छ परमे महारानी सुषेणाने सोते समय रेरावत दाथीको आदि खेकर 
सोलह स्वप्न देखे ओर स्वप्न देखनेके वाद खु दमें प्रवे करते इए एर गन्ध 
सिन्दुर-मत्त हाथोको देखा । सवेरा होते ही उसने पति देवस उसक्रा फल पूछा 
राजा इद्‌ राज्यने अवधि ग्यानसे भिचारकर कदा क्रि आज तुम्हारे गते तीर्थ 
कर पुत्रने अवतार छिया है । एथिवो तकम तीधंकरका जैसा पुण्य किंसीका 
नदीं होता है देखो न १ वह्‌ तुम्दारे गभे जयामो नहींथाक्रि छह भा 
वदलेसे प्रतिदिन असंख्य रन्न राशि बरस रदी है। छुयेरे इस नगरीक्रो किलना 
खुन्दर बना दविधा है । यहांकी प्रत्येक वस्तु कितनी सोदक हो गई है करि उसे 
देवते जी नदीं जचाता । यहं राजा, रनीक्तो स्वष्नोका फर बत ग रहे ये वहां 
जावि पुत्रके पुण्यं पतापसे देवकी अच्छ आसन भी दिक गये जिसमे समस्न 
देव तीर्थंकरक्रा ग्मावनार समकर उत्सव सननिक्ते लि जावस्तो जये अरः || ` 
छम-कमसे राज मन्दिरमे पहं चकर उन्दने राजा रनोको खव स्तुतिको तथा 
उन्हे स्वर्मीय वस्तामूत्रणोंसे खूब सस्कुन किया । गर्मावनारका उत्सव मनाकरं 
(= अपते अपने स्थानोंपर वापिस चरे गये ओर छ देविथोंको जिन माता % 
सेवाके लिये वहीपर छोड़ गये । देविर्योने गम शद्धिको आदि ठेकर अनेकः. 
तरसे महार नी सुषेणाङी श॒शरसा करनी प्रारम्भ कर दी । राज दम्पत्ति माबि 
पुत्रके उत्कर्षका ख्याल कर लन दी मन दर्भित होते थे । जिस दिन अमिन 
( भगवान सं मश्रनाथके जीव ) ने सुषेणाके गमते अवतार लिया था उस दिन 
फाद्युन कुष्ण अष्टमीका दिन था. खगदिर नक्षत्रका उदय था सौर प्राची 
दि्ामें बार सुये कुभङ्कम रङ़्‌ चरवा रहा था । देव कुमारि्योकी शुश्रूषा ओर 
विनोद्‌ नरो वात+ओंसे जब रानीके गमक दिन सुलसे वीत गये उन्हें गभ 
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॥ स~~ 1 
सम्बन्धी कोई कष्ट नदीं दरु तव कार्तिक शुक्ला पौर्णमासीके दिन शगरिर 
नक्षत्रम पुत्र रन्न उत्पन्न इ भ । पुत्र उत्यन्न होते ही अगकारासे असंख्य दैव 
सेनाए श्रावस्ती नगरीके महाराज दद्राज्यके घर आई । इन्द्रने इन्द्राणीको 
भेजकर प्रसूति गृदसे जिन वाख्कको मंगवाया | पुत्र रलकी स्वाभाविक सखुन्द- 
रता देष्वकरर इन्द्र आनन्दसे फूला न समतता था। आद्र इ देव सेनाओने 
पद्टेके दो तीर्थकरों की तरह सेर पर्व॑तपर छे जाकर इनक्रा भी जन्माभिषेक 
किया । जौर वहसे वापिस आक्र पुत्रको माता पिताक ल्मयि सप दिया 
याटक्रक्ो देखने माच्रसे दी चम्‌ अर्थात खु शान्ति प्राप होली थी इसलिये 

इन्द्रने उसका राभवनाथ नाम रक्ला था। दांमवनाथ अपने दित्य शु्णोसि 
संसारमें भगवान कराने लगे । देव ओौर देषेन्द्र जन्म समथके समरत उत्सव 
मनाक्रर अपने अपने स्थानोंपर चले गये | 
भगवान दांमवनाथ दोपजङी चन्द्रमाको तरह धीरे-धीरे बढ़ने ख्गे। वे 
अदनी बालसुलम अनर्ग॑ङ लीला जसे भाता, पिना, बन्धु, बान्धवो हो हमेशा 
हर्षित क्रिया करते धे । उनके दारीरक्रा रंग वर्णक समान पोटा था। नग 
वान अजित्तनाथसते तीस करोड़ वषं बाद उनका जन्म इजा था। इस अन्त- 
रालके समय धर्षक विषयमे जो कुच शिभिकता आ गदं धी वह्‌ इनके उत्पन्न 
होते ही धीरे-धीर विनष्ट दे गई । 
इनकी पूर्ण आयु माठ न्काख पूर्वको थो ओर रारीरकी ऊ चाद चार सौ 
धनुष प्रमाण थो । जन्मसे पन्द्रह काण पव चीन जानेषर इन्दं राज्य विमूति 
प्राच हई थी । इन्होंने राञ्य पाकर अनेक सामयिक्र खुधःर कयि थे । रमयकी 
परगति देखते हए आपने रा ननीतिङो पदहरेसे बहुन कढ परिवर्तित आर पर- 
वर्धित किया था | पिना हदराञ्यते योग्य कुलीन कन्याओंके साथ इनका विवाद 
किया था इसल्ि बे अनुप मार्या नके साथ संसारिक सुख मोगते इष 
चवालोस लाख पूव ओौर चार पू्वाङ्कतक राज्य करते रहे । - 
एक दिन वे महली छतपर बैठे हए परकतिकी सुन्दर चीमा देष्न रदे य 
कि उनकी इष्टि एक सफेद मेघपर पड़ । क्षण एकमे हवाके वेगसे . वहं श 
विलीन हो गया कदींका कीं चला गथा । उसी समय भगवान छां मवनाथके 
= 1 











(~ पः 








# षवौवीस तीर््कुर पुराण कै १०३ 





















प्रतिदिन रलोकी वर्षा होने लगी । साथमे ओर मी अनेक शुम रान प्रकट 
हुए जिन्हे देखकर भावी शुमक्री प्रतीक्षा करते इए राज दम्बती कहत दी 
दर्षत दते भे! इसके अनन्तर महष्ानी सिद्धार्थाने वैशाख शुक्छ पष्टीके 
दिन पुनर्वसु नामक नक्षत्रम रात्रिक पिके पदरमें खुर क'जर आदि सोलह 
स्वन्न देखे ओर अन्तमें अपने सुमे एक शेत बण वारे हाथीको प्रवेद्ा करते 
हए देखा 1 सवेरे खथम्बर महाराजने उनक्रा फक कड्‌, प्रिये ! आज 
तम्दरे गर्भम स्वर्गसे चय कर किसी पुण्यात्मने अवतार लिया है-नौ 
माह बाद तुम्हारे तीर्थकर पुत्र दोगा । जिसके बल, विया, वैभव, आदिक 
सामने देव देवेन्द्र अपना माथा धनगे । पतिके च हसे भावी पुत्रका माहास्स्य 
सुनकर सिद्धाथेके दषेका पारावार नदीं रदा । उस समय उसने अपने आपको 
समस्त स्त्रिथोमे लारभूत सममा था । गर्भे स्थित तीर्थकर वालकके पुण्य 
प्रतपसे देव छमारिथां ज आकर महाराणीषणे शुश्रूजा करने लगीं ओर चतु- 
णिकरायके देवो ने आक्र स्वर्गीय वस्त्रा भूषणोंसे खूब सत्क्रार किया, खव 
उत्सव मनाया, स्बूव भक्ति प्रदशित की । धीरे धोरे जव गभके दिनपूर्णदहो 
गये तव रानी सिद्धानि साच राच्छा द्वादक्ीके दिन अदिव्य योग जौर 
पुनदेस्ु नक्षत्रमे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया | टेवोने मेर्‌ पवेत पर छे जाकर रम- 
णीय सलिलसे उनका असिषेक किया । इन्द्राणीने तरह तरहके आधूबण पहि 
नये 1 फिर मेर पवेतसे वापिस आकर अयोध्यापुरीप्रे अनेन उटनव अनाचे। 
राजे याचको कै ल््यि सन चाहा दान दिया । इन्द्रम राज-बन्धुओ को सलाह 
से बाल एका अनिनन्दन नामं रक्छ । बाकर असिनन्डन अपनी वाल चेष्टां 
से सवके सनको आनन्दित करता था इसकयि उसक। अमिनन्दन नम 
सा्थेक ही था । जन्म कलट्याणका महोत्सव मनाकर इन्द्र वगैरह अपने अपने 
स्थानो प्र वापिस चे गये } पर॒ इन्द्रकी जान्न'ख बहूतसे देव वाल ए अभि- 
नन्दन ऊुमारके मनो विनोदके लिय वदी पर रह गगरे । शंभवनाथके बाद्‌ दका 
लाल करोड़ सागर वीत चुकने पर नगवान्‌ अभिनन्दन नाथ हुए धे । उनकी 
आयु पचास लात पव की थी, दारीरकी ऊंचाई तीन सौ पनास धलष की थी 
|| ओौर रंग छवर्णकी तरह पीला था, उनके चरीरमें सूर्यके समान तेज निकलता 
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था । वे भूतिधारी पुण्यके समान माम शेते घे । 

जव इनक्री आयुके सादे बारद खख वष वीत गये तव महाराज स्ययंवरने इन्द 
|| राज्य.देकर दीक्चा धारण कर री । असिनन्दन स्वमीने भी राज्यरससिद्टासन 
विराजमान होकर सा छत्तीस लाल पूव जौर आर पूरचीग तक राञ्य किया । 

एक दिन चे मकानक्री छत पर बैठकर आकाको रखोभा देख रहे थे । 
देखते देवते उनकी दुष्ट एक वादलोके समूह्‌ पर पड़ी । उस समय वह 
वादलोक्ी समूद आकाषराके मध्य भागने स्थित था। उसका आकार किसी 
मनोहर नगरके समान धा । भगवान अनिमेप दृष्टस उसके सौन्द्थको देख 
|| रदे ये । पर इतनमें वायुके प्रवल वेगसे चद्‌ चादलो'का समृ न्ट हो गया -- 
कींका कीं चला गया । वस, इसी घठनासे उन्हें आत्मज्ञान भ्रर्ट हो गया, 
| जिससे उन्दने राञपकार्थसे मोह छोड़कर दीश्चा ठेनेका दृढ़ विचार कर सिया 
उसी सप्र लोकारिनक देवो'ने मी जाक्रर उनके विच।रोका समर्थन भ्या, 
चारे" निक्रापा"क देवो ने आक्र दीक्चाक्षलट्याणक्रका उत्सव क्षिया । अभिनन्दन 
स्वामी र।ञ्यका मार पुत्रके चि सौँप्रकर देवर निलन इत चित्राः पालकी पर 
सवार इए । दे उख पालङीक्रो उटाकर उग्र नालक्त उ्यानमें छे गये । चहं || 
उन्होने भाघ शुक्ला द्वादरीके दिन पुनव नक्षत्रके उदय म दासक समय || 
जगद्रन्य सिद्ध परमेष्ीको नमस्कार कर दीक्षा धरण कर ी--चाद्य-जाभ्यन्तरं || 
परिग्रहको छोड दिये जओौर केरा उखाड़ कर फक दिये । उनके साथमे जओौर 
मी हजार राजाजने दीक्षा धारण की थी। उन सवस धिरे इए भगवान || 
असिनन्दन बहत हो रोभायमान होते ये। उन्होने दीक्षा ठेते सपय वेला || 
अर्थात्‌ दो दिनका उपवास धारण किया धा । | 

जच तीसरा दिन आधा तव वे मध्याहसे कछ समय पदे आदार लेनेके 
|| लिये अयोध्यापुरीमे गये । उस समय वे अगेक्री चार हाथ जमीन देवकर || 
| चलते थे, किसीसे कछ नदं कहे, उनङी आकृति सौम्य धी, ` दशनीय ची । 
|| वे उस समय रेसे मादूम दोते थे मानों (चचार्‌ चिच करिखकाडचनाद्र' -- मेर 
|| पव॑त ही चर रहा हो । महाराज इनद्रदचने पद्गाह कर उन्हं बिभिपूवेक भोजन 
|| विये जिससे उनके धर देवो ने पंचा्चये भरकट करये । वासे लौट कर 
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अभिनन्दन स्वामी वनम जा विराजे ओर किन तपस्या करने खगे । हस तरह 
अठारह वषं तक छद्‌मस्थ अवस्थामें रहकर विहार क्रिया । 
एक दिन बेला-उपवास्र धारण कर वे दा क्के नीचे विराजमान थे! 
उसी समय उन्होने शाकट ध्यानके अवलम्बनसे क्षपक श्रेणी माद क्रम कूमसे 
आगे बदृकरर दशवे शुण स्थानके अन्तमे मोहनीय कमेका सर्वथा श्वय कर 
दिया ष्ठि बहती हई विराद्धिसे बारे यण स्थान से पहुंचे । वदां अन्त- 
ख हृते ठहर कर शुक्ल ध्यानङे परतपसे अवदिष्ट तीन घातिया कर्माका नाह 
ओर किया जिससे उन्हें पौष शक्ल चतुद दीके कामके समय पुनर्वसु नक्षत्रे 
अनन्त चतुष्टय, अनन्त ज्ञान, दर, खल, ओर वीयं प्र हो गये । उस समथ 
सव इन्दरोने आकर उनको पूजा को ज्ञान करयाणका उत्सव किया । धनपनिने 
समवसरणकी रचना की जिसके मध्यमे सिहासन पर अधर विराजमान रोक्रर 
पणे ज्ञानी भगवान्‌ अयिनन्दननाथने दिव्य ध्वनिके द्वारा सबको दितका उष. 
देश दिया । जीव, अजजीव, आखव, घन्ध संवर, निजरा, ओर मोक्ष इन सात 
तत्वोँका विशद व्याख्यान किया । संसारके दुःखोका वर्णन कर उससे छटनेके 
उपाय बतलाये । उनके उपदेकासे प्रभावित होकर अनेक प्राणी धर्मम दीक्षित 
हो गये थे! वे जो क्छ कहते ये वह विशुद्ध हदये कदते थे इसटिये छोगोकेः 
हृदयो पर उसका अच्छा असर पडत! धा । आर्थक्षेत्रमे जगह जगह घम कर 
उन्होने सा्वै-ध्मका पचार किया जौर संसार सिन्धमें पड़े हए प्राणियोको 
दस्तावशम्बन दिया । 
उनके समवसरणमें बजनाभिको आदि छेकर १०३ एक सौ तीन गणधर 

ये, दो हजार पांच सौ द्वादशांगके पाटी ये, दो खाल तीस हजार पचास 
रिक्षकथे, नौ हजार ठं सौ अवधि ज्ञानी ये, सोलह हजार केवल ज्ञानी 
थे, ग्यारह दजार छह सौ मनःपयय ज्ञानके धारक ये, उन्नीस' हजार विक्या 
ऋद्धिके धारण करने वादे ये, ओर ग्यारह हजार धाद-विवाद करने बे थे 
इस तरह सव भिखाकर तीन लाख शनि-राज थे । इनके सिवाय सेरुषेणाको 
आदि लेकर तीन खख तीस हजार छह सौ आर्धिकाएं थीं तीन लाच श्रावक ये, 
पाच लाल ्चाविकाएं थी, असंख्यात देव देवियां थीं ओर थे संख्यात निर्थञ्च । 


म द्ध ~~~ 
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- गह्‌ विष्टर करने वाह्र्‌ वे आयकरे अन्तिम समयमे सम्मेद 
शिखः पर्‌ पहुवे । वसि प्रतिमा योगं धारण कर अचल दो क गये | उस 
समय उनका दिकय ध्वनि चर्मरद्‌ वाद्यं कमव दोगयाथा। वे दर पएक्र 
तरट्के आतम ध्यानं छीन टो गये धे | धोर्‌ धःर्‌ उन्होने योगोंकरी प्रचरत्तिको 
नी रोक टखिष्ा धालिमसे उनके नवोन कर्माशन आन्रव विर्करुल घन्द्‌ दो गया 
ओर शुक ध्यानके पृतापसे सत्तां स्थित अघाति चतुप्क की पचासी पृकरु- 
तियां धीरे धौरे नष्ट टो गर्ह । जिससे वे वैसा शुक्ल पष्थीके दिन पुनव 
नक्षत्रम पानःकालके समध सुक्ति-मन्दिरमें जा पारे । दे्वोने आकर उनके 
निर्याण कल्प्राणक फा मरोत्सव क्रिया । जाचायं यणमद्र दिष्वते हकिजो 
पदे विदेगक्षे्रके रनसंचथ्र न रमं मदायल नामके राजा हुए पिर विजय अल- 
तरसे अद्भिन्द्र हए जीर अन्तमं साकेत-पति अभिनन्दन नामक राजा हए 
वे अमिनन्दन स्वामी तुम सथकी रक्षा कर । 
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भगवान सुमतिनाथ 


रिप यम दरुडः पुरुडरीकिरयधीशो- 
हरिर रतिपेणी वेजयन्तेऽहमिनद्र । 
सुमाते रथित॒लमीस्तीथ्टवः ताथः | 
सकलगुणसमृदधो वः स सिदध विदध्यात्‌ }। चव पुग 
“जो द्राघ्रूप राजा्ओंकि लिय यप्रराजके दण्डके समान अथवा दरिद्र 
के समान पुण्डरीकिणी नगरीके राजा रतिषेण हए, फिर चजयन्त विमानमें 
अदमिद्र हए वे अपार रक्ष्मीके धारक; कृतक्रलय, सच गणस सम्पन्न भगवान्‌ 
छुमतिनाथ तीर्थकर तुम सयकी सिद्धि करे-तु्हारे मनोरथ पर्णं कर । 
स 














# ष्वौयोस तीर पुराण # १०५ 








[१ । 
© [म 
पुनव पस्य 

दृसरे धातकी खण्ड द्वीपे पूर्मेरते पुचैकी ओर विदेह कषेत्रम सीत्तानदी 
के उत्तर तथ्पर पुष्कलावती नामक देर है । उसमें पुण्डरोकिणी नगरीदहैजो 
अपनी सोभासे प्रन्दरपुरी जमरावतीको मी जीतती है । किसी समय उसमें 
रतिषेण नामक राजा राज्य करते थे। महाराज रतिषेणने अपने अतल्काय 
चरसे जिस तरदं बड़े वड़े राच्च ओंको जीत चथा था उसी तरह अनुपम 
मनोवलसे काप, कोधं, लोभ, भद, भात्सय्ये जर मोहं इन खट अन्तरङ्ध 
राको सी जीत च्याथा।वेवड़ेदही यरास्ी ये, दयाह्ुथे, धर्मात्माभे 
ओर थे सच्चे नीतिन्न । अनेक तर्के विषय मोगते हुए जव उनकी आयुक्रा 
बह्नाग व्यतीत हयो मथा तव उन्हँ एक दिन किसी कारणदा संसारसे उदा- 
सीनता हो गई । ज्योंही उन्होने विवेकरूपी नेश्रसरे अपनी ओर देखा त्यों ही 
उन्दँ अपने वीते हए जीवनपर वहत ही सन्ताप इंआ } वे सोचने रगे--्हाय 
मैने अपनी विराट आयु इन विपय सखुग्ोके नोगनेमे दी विता दी पर दिषय 
सुख भोगनेसे क्या सख मिला रहै ? इसका कोई उत्तर नदीं है। भै आजतक 
भ्रमा दुःखके कारणोको दी सुखका कारण मानत। रता ह । ओह ! 
हत्यादि विचार कर वे अतिरथ पुत्रके लिये राज्य दे वने जाकर कठिन तप- 
स्थाप" करने रगे । उन्दने अहेन्नन दन गुरुके पास रद्कर ग्यारह अज्ञोका 
विधिपवक अध्ययन श्रिया तथा दरन विद्धि आदि सोलह भावनाओंका 
राद्ध हदयस चिन्तवन किया जिससे उन्हे तीथकर नामक महावुष्य प्रक्रुति 
का चन्ध लो गया । ुनिराज रतिषेण आायुङे अन्तम सन्यास पूर्वक भरकर 
यैजन्त षिमानमें अदमिन्दर हए । चहां उनकी आयु तेनीस सागर वर्ष की थी 
छारीर दक दाथ ऊ्चाजौर रग सफेद था! वे तेतीस हजार वर्ष॑बाद्‌ एक 
वार मानसिक आदार छेते ओर तेतोस पश्चमे छरभिन श्वास सखेतेये। इम 
तरह वहां जिन अर्चा ओर तत्व वर्वाओंसे अहमिन््र॒रतिषेणके दिन स॒खसे 
बीतने खगे । यही अदभिन्द्र आगेके मवे कथानायक मनगवान्‌ समति होगे । 
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जय छख वहांका वणेन सुनिये जहां जगे चकर उक्त अहमिन्द्र जन्म धारण 
करेगे । 
४ / ॥ | 
वतमान पदस्चिय 


पाठकगण जस्बृद्रीप जरत स्षेत्रकी जिस अयोध्यासे परिचित शेते आ रें 
हैँ उसीमें किसी सप्रय मेघरथ नामके राजा राज्य करते ये उनकी महारानीका 
नाम भगला था । मंगला सचञुचमें मंगला दी थी । महाराज मेधरथके सर्व 
मगर मंगखाके ही आधीन थे। ऊपर जिस अदमिन्द्रका कथनं कर आये है 
उसकी वहांकी आयु जब छद्‌ माकी बाक्ो रह गईं थी तमीसे महाराज मेध- 
रथके घरपर देवोन रत्नोकी वर्षा करनी शुरू कर दी धी । आवण शुक्ला 
द्विनीयाके दिन मधा नक्षत्रम मगा -देवीने राधिके पिछले भागम रेरावत 
आदि सोलढ स्वप्न देखे जौर किर मुम भेदा करता हभ एक हाथी देखा । 
सवेरा होत ही उसने भाणनाथसते स्वर्प्नोक्रा फल पृछा तथ उन्होने अवधि ज्ञानसे 
जानकर कहा कि “आज तुम्हारे गर्भे तीर्थकर बालकने अवतार जिया है- 
सोह स्वप्न उसीकी विभ्रूतिके परिचायक हः पतिके खखसे स्वर््नोका फल 
सुनश्षर ओर भावी पुत्रके सुविरार वैभवका स्मरण वि वार करके वह बहुत ही 
सुली होती थी । उसी दिन देवोन आकर राजा रानीका खूब यका गाया, 
खु उत्सव मनाये । इन्द्रको आनज्ञासे -सुरङकमारियां महादेवो मंगलाक्रो तरह 
तरहकी शरुभरूषा करती थीं ओर प्रमोदमयी वचनोंसे उसका मन बहलये 
रहती थी । 
नौ महीना बाद चश्च शुक्ल एकाद्ीके दिन मघा नक्षत्रम महारानीने पु 
उत्पन्न किया । पुत्र उत्वन्न होते ही तीनों रोको आनन्द छख गया । सयके 
हृदय आानन्वसे उच्लसित हो उठे, क्षण एक के लियि नारकी भो मार काट 
हा वुःल भूल गये, भवनवासी देवोके भवनि अपने जाप दाख चज उद, 
उयन्तरोके मन्दिरमे सेरीकी आवाज गजने रग, ज्योतिषियोंकि विभानमि 
चिहहनाद्‌ ह्जए तथा कल्पवासी देवोके विमानन घन्देकी आवाज कल गहं । 


(~ ~ ~ 
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मनुष्य लोकते सी दिए" निर्मल दो गई, आरा निमेष हो गया, दक्षिण 
की शोत ओर खगन्धित वायु धीरे धीरे वहने लगी, नदी ताकाबों जादि 
का पानी स्वच्छ हो गघा। 

अथान्तर तीर्थकर पुण्यसे थेरे हए देव रोग वालक तीर्थकरको सुमेर 
पर्वत पर छे गये ! वहां उन्होने क्षीर सागरके जलसे उनक्र। अभिपेक किया । 
अभिषेक्के वाद्‌ इन्द्राणीने रदारीर पोंचकर उन्हें वालोचित उत्तत्र उत्तम आभू- 
षण पिनि ओर इन्द्रने स्ति की । फ्रि जय जप शन्डसे समस्त जकर 
को व्याच करते हए अयोध्या जये ओर वाल्क को माता पितके चयि संपि 
कर उन्होने बड़ खाट वाटसे जन्मोत्सव मनाया । उसी समय इन्द्रने आनन्द 
नामका नाटक क्रिया धा। 

पुत्रहा अपम महात्म्य देख कर माता पिता हर्षसे एठे अंग न समते 
थे । इन्द्रने महाराज मेधरथक्ती सम्मतिसे वालकका नाम सुमति रक्ता | 
उत्सव समाप्त कर देव खोग अपने अपने धर चे गये । 

वारक सुपरनि नाथ दोयजके चन्द्रमाकी तरह धीरे धीरे वदता गथा । वह 
चाल-चन्द्‌ उयो ज्यों धदना जाता था त्यों त्यों अपनी कलाय से माता पिताक 
दषं सागरको वदृत( जात्ता थ। 1 नगवान्‌ सुमतिनाथ, अभिनन्दन स्वामीके 
चद्‌ नौ लाख करोड़ सागर बीत जने पर हए धे । उनकी आयु जारीस लाख 
पूयैकीधीजो उसो अन्तराले दाभिलहै। श्रारीरकी ऊचाई तीनसौ 
धञुष ओर कान्ति तपे तपये हए स्वर्णकी तरह धी । उनका शरीर बहत ही 
सन्दर था--उनके अङ प्रयङ्गसे लावण्य फूट फूट कर निक रहा था। धीरे 
धीरे जव उनके कुमार कालके दश्च लाख पर्वं व्यतीत हो गये तव भष्टाराज 
मेघरथ उन्दुं राञ्य मार सौप कर दीक्षित दहो गये) 

भगवान्‌ सुमतिनाथने राज्य पाकर उसे इतना व्यवस्थित वनाया था कि 
जिससे उनक्रा कोई जी चात्र नदीं रहा था । समस्त राजा लोग उनकी आज्ञां 
को मालाओंकी तरह भस्तक पर धारण करते थे । उनके राञ्यमें दिंसा, भट 
चोरी व्यभिचार आदि पाप देखनेक्षो न मिरते हमेशा प्रजाके दितो 
का खयाल रहता था इसलिये बवे कभी रेसे निथसम नदीं वनति घे जिनसे कि 
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प्रजा दुली दो । महाराज मेघरथ दीक्षित होनेके पठे ही उनका योग्य । 
कन्याके साथ पाणिग्रदण-विवाद्‌ कर गये भरे | सुमतिनाधं उन नर देवियोके 
साथ अनेक सुख मोगते हुए अपन। समय व्नतीत करते थे । इस तरह राज्य 
करते दए जव उनके उन्नीस लाल पुवं ओौर वार पर्वा धीत चुके तव किंसी 
दिन कारण पाकर उनका चित्त विप वासना्थोसे विरक्त द्यो गथा जिससे 
उन्दे संसारके भोग विरस ओर इुः्रभद माम होने र्गे। ज्यों हौ उन्दने 
अपने अतीत जीवन पर दृष्टि अदी त्योँरी उनके ररीरमें सेमाञ्च ख्डेरो 
गये । उन्न सोचा दाय, मैने एक भूखैकी तरद्‌ इतनी विदल आयु व्पर्थ 
ही गंवा दी शसक दितक। सारम वता" उनक्रा भला कू” यह्‌ जो मै 
वचपनमें सोचा करता था बद सध इस योवन ओर राज्य सुखके परवादमें भवा- 
दित हो गथा। जैसे सकड़ं नदिधोका पान क्रते इए मी सखुद्रको तषि 
नहीं दोती वसे हन विपय सुखो को भोगते हए मी प्राणियो को तृति नहीं 
होती } ये विषयाभिलाषाए' मयुष्यको स्वार्भकी जओर--जात्म दितकी ओर 
कदम नहीं बढ़ाने देती । इसलिये अव मै इन विषय वासना को अलानज्जलि 
कर आत्म हितकी ओर पचरत्ति करता ह" । 

इधर भगवान्‌ सुमति नाथ विरक्त दयसे पेसा विचार कर रहे थे उधर 
आसन कंपनसे छौकान्तिकर दे्वोको इनके वैराग्यक्रा ज्ञान हो गया था जिससे 
वे क्री ही इनके पास आये ओौर अपनी विरक्त वाणीसे इनके वैराग्यको 
घढ़नि खगे । जव लौकान्तिक देवाने देखा किं अव इनका इद्ध पर्ण रूपसे 
विरक्त दो चुका है तव वे अपनी अपनी जगह पर वापिस चले गये ओर उनके 
स्थान पर असंख्य देव लोग आ गये । उन्न जाकर यैराग्य महोत्सव मनाना 
प्रारम्भ कर दिया । परिे जिन देवीकी संगीत, नृत्य ततथा जन्य चेष्टाए राग 
यहानि बाली होती थी आज उन्दी देवकी समस्त चेष्टापं बैराग्य वद रहीं धीं । 
भगवान्‌ सुमति नाथ पुत्रके खि राज्य देकर देव निमित “जमयाः 
पालकी पर बैड गये । देव रोग (अजया को जयोध्याके समप वर्तीं सहतुक 
नामकः वनम छे गथे वहां उन्होने नर रकी साक्षीमे जगदधन्य सिद्ध न 
को नमस्कार कर बैला शकला जवमीके दिन मध्यान्दके समय मथा नक्षत्रे 
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एक हजार राजाजओकै साध दैगस्वरी दीक्षा धारण कर खी । दीक्षा धारण 
करते समय ही वे तेखा - तीन दिनके उपवासतक्री प्रतिज्ञा कर उुके भे इसल्यि 
लगातार तीन दिन तक्र एक असने ध्यान मन्न होकर वटे रहे । ध्यानके 
प्रतापसे उनक्री विश्यद्धता उत्तरोत्तर ब्रहती जाती थी इसचिये उन्हे दीक्षा लेने 
केः बाद ही चोश्मा मनः पर्षय ज्ञान प्राक्त दो गया धा । जव तीन दिन खमा 
हए तव वे मध्याहसे पदे अदरक लिधे सौमनस नगरमे गये । वरटा उन्हे 
यन्न द्युतिः राजाने पडगादहकर योभ्य-समयाुद्रूरं आष्हार दिया । पाचद्‌ानके 
प्रावसे राजा ुभ्नद्य्‌ तिके घर देवोन पं चाश्चगै प्रकट क्रिये । भगवान्‌ समति 
नाथ आहार छेकर वनक्रो चापिस्त रौट आपे मौर पिरे आत्म ध्यानम लीन 
टो गये। 
इस तरद्‌ ङु कुर दिनोके अन्तरालसे आदार ठे कठिन तपश्चर्या करते 
हए जव बीस वषं वीत गये तव उन्हे प्रियंगु वृक्क नीचे श॒क्ट ध्यानक्घे 
प्रतापसे घातिया कर्मोकि नारा हो जनि पर चैत्र खुदी एकादश्ीके दिन 
मघा नक्तत्रमे सायक्रालके समथ लोक्-भालोकक्तो प्रकादित करने वाला केवल 
ज्ञान प्राच इअः । देव, देवेन्द्रोन आकर भगवानके ज्ञानं कल्याणक का उत्सव 
मनाया । अखकाधिपति-ङवेरने इन्द्रकी आज्ञा पति ही समवसरणकी रचना 
की । उसके मध्यमे सिदासन पर अचर स्पशं रूपसे विराजमान हौ करके 
वी सुमति नाथने दिव्य ध्वनिके द्व" उपस्थित जन समूहको धर्म, जधर्म॑का 
स्वरूप बतलाया । जीव, पुदृगर, धमे, अधर्मं, आका ओर काल इन छह 
द्रव्योके स्वरूपका व्पा्यान क्रिया । मगवानके खुर चिन्दसे वस्तुक्रा स्वरूप 
समकर वहां बेटी इदे जनताके खु द उस तरह हिन हो रदे थे जिस तरद 
जि स्थी शिर्णोके स्परशंसे कमल इषित हो जाते हँ । व्याख्यान समाक्च 
होति दी इन्द्रने मधुर राब्दोमे उनकी स्तुति की ओर आर्थक्षत्नोमे विहार 
करनेकरी प्राथेना की । उन्होने आवश्यकतानुसार आर्यं क्षे्नोमे विद्‌'र कर 
समीचीन धभैका सूच प्रचार क्रिया । 
भगवान्‌का विहार उनकी इच्छा पूवे ₹ नदीं होता था । क्योकि मोहनीध 
कमेका अभाव दोनेसे उनी दर एक धक्रारकी इच्छ ओका अभाव हो गया 
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भयव 
धा । 'जिस तरफके भव्य जीवो के विद्ोष पुण्यक ( होता था-उसी । 
मेधोंकी नाह उनका स्वाभाविक विहार दो जाता था उनके उपदेदासे प्रमा- 
वित दयोकर अनेक नर नारी उनक्री सिष्य दीक्षासि दीक्षित घे जाते े। 
जचायं गुणभद्रजीने लिखा है कि उनके समवसरणमे अभर आदि एक 
सौ सोह गणधर थे, दोला चौजन हजार तीन सौ पचास रिष्षक थे, 
ग्यारह इजा अवधि ज्ञानो थे, तेरह हजार केवल ज्ञानी थे, दा हजार चार 
सौ मनः पयय ज्ञानी थे, अरारह हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिक धारक ये, 
ओर दश हजार चार सौ पचास वादौ ये । इस तरह सव मिराकर तीन छाछ 
यीस हजार खनि थे । अनन्तमती आदि तीन खख तीस हजार आर्थिकाए 
थी, तीन राख आवक ओर पांच खात आविक्राए' थीं । इनके हिवाय असं- 
खयात देच देवियां ओर संख्याय तिर्यञ्च ये । 
जव उनकी आयु एकर माकी धारी रह गह तथ वे सम्मद शर पर आये 
ओर वहीं योग निरोध कर विराजमान हो गये । वहां उन्होने शुक्ल ध्यानके 
दवारा अघाति चतुष्टयक्रा क्य कर चैत्र खुदी एकादरीके दिन मघा नक्चन्में 
शाएमके समथ सक्ति मन्दिरमे पवेदा किया देवोने सिद्धक्षेत्र सम्मेददिखर 
पर आकर उनकी पूजा की जीर मोक्च करयाणक्र का उत्सव क्रियो । 


नश 


उत्तमोत्तम भ्रन्धाकि भंगानेका पता - 
. जिनवाणी प्रचार कार्याय, 
१६१।१ हरीसन रोड, कलकत्ता । 
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भगवान ` पठ्मन्रभ 


छि सेव्यं करम युगम मन्जविजया दस्यव लक्म्यास्पदं 
„ _ किंभ्रव्यं सकल प्रतीति जनना दस्येव सत्यं वचः । 
क ध्येयं गुएसतित श्च्युत मलस्यास्येव काष्टाश्रया 
दिद्युत स्तुति गोचरःस भगवान्पद्मप्रभः पातुषः ॥ माचायं यण 

धसेवा किसकी करनी चाहिये ? कमलको जीत खेनेसे लक्ष्मीक स्थानभूत 
भगवानके चरण युगलकी । सुनना कंय( चादिये ? सवको विश्वास उत्पन्न 
करनेसे इन्दं पद्यप्रन मगवानके सत्थ वचन । ध्यान किसका करना चाहिये ? 
अन्तरदित दोनेके कारण, निर्दोष इन्दीं पद्यप्रम महाराजके गुण समूह्‌ । शस 
प्रकारकी स्तुत्तिके विषयभूत भगवान्‌ प्रद्यप्र तुम सवकी रक्ता करें ॥ 

[१1 
ूर्वभव परिचय 

दूसरे धातकी खण्डद्धीपके पूवं विदद क्षेच्रमे सीता नदीके दादिने किनारेपर 
एक वत्स नामका देदा है। उसके खुसीभा नगरमे किसी समय अपराजित 
नामका राजा राज्य करता धा! सचसुचने राजाका जैसा नाम धा वेसा ही 
उसका बर धा । वह्‌ कमी चाच्चओंसे पराजित नदीं हा । उसकी सुजाओें 
अप्रतिम ब था निससे उसके सामने रणक्षेश्रमे कोई खडाभनीन दो पाता 
था । उसके पास जो असंख्य सेना थी वह सिफे प्रदरोनके च्यि ददी थी 
क्योकि राच्च लोग उसका प्रताप न सहकर दृरसे ही माग जाते ये । वह हमेदा 
अपनी प्रजाकी भखाईैमे सखग्न रहता था । राजा अपराजितने दान दे देकर 
दरिद्रोको लखपति बना द्विया था उसकी स्तयां अपने अजुपम रूपसे खुर 
सुन्द रिथोको भी पराजित करनेवाीं थीं । उन स्के साथ सांसारिक सुख 
भोगता हा वह चिरकाटतक एथिवीका पालन करता रहा । 

एक दिन किसी कारणस उसका चित्त विषयचासनाओसि हट गया था 
इसलिये वह खमित्र नामक पुत्रके लिये राज्य दे वनं जाकर विहितास्रव 
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| आचायके पास दीक्षित हो गया । उसने आाचार्यके चास रहकर खव | 
| किया ओौर कठिन तपस्याओंसे अपनी आत्माको वहत कुछ निर्मल यना छखिया। 
उन्दींके पासे रदते हए उसने दशन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता आदि सोर 
|| भावनार्जओका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य भक्रुतिका बन्ध कर लिया 
|| था । जव उसकी आयु समाप होनेको आई तब वह समस्त वाद्य पदा्धसि 
| मोह्‌ हटाकर शुद्ध आत्माके ध्यानम रीन हो गया जिससे मरकर नवे ब्रैवेथक 
| के श्रीतिकर' विमाने ऋद्धिधारी अदमिन््र हआ । वहांपर उसकी जायु 
इकतिस सागरकी थी, छारीर दो हांथ ऊ चा था, टेश्या-दारीरका रङ्ग सफेद 
| था 1 वह्‌ इकतीस दजार वधं वाढ मानसिक आदार ठेता था ओर इकतीस 
पक्षे एक वाह्‌ सुगन्धित श्वास ग्रहण था । उसे जन्मसे दी अवधि ज्ञान प्राक्च 
| था जिससे वह ऊपर, विभानके ध्वजा दण्ड तक, ओर नीचे सातवे नरक तककी 
|| वात स्पष्ट जान ठेता था । प्रवीचार-नैथुनकरियासे रहित था! वह वहां हमेदा 
|| जिन अर्चा ओर तत्व चर्च जआदिमे ही समय बिताया करता था । यही अह. 
मिन्द्र मैवेयक्षके सुख भोगकर भरतक्षे्मे पद्मप्रम नामका तीर्थकर होगा । 
|| ग्ैवेयकसे चयकर वदं जहां उत्पन्न दोगा अब वाका हाल सुनिये । 


£ ॥ ४ 1 
वर्तमान परिचय 


| इस जम्नृद्रीपके भरत क्षेत्रकी कौराम्बी नगरीमें बहुत समयसे इ्वाङ्- 
|| वंशीय राञजा्जौका राज्य चला आ रहा था । कालक्रमसे उस समय वहां धरण. 
|| राजा राज्य करते थे । उनकी स्त्रीका नाम सुसीमा था सुसीमा सव गुणोकी 
|| अन्तिम सीमा-अवधि थी । उसमें समी गुण प्रकषताको प्रास्त ये । 

| जब उक्त अहमिन्द्रकी आयु वहांपर सिप छह मादकी वाकी रह गई थी 
|| तमीसे महाराज धरणके घरपर पति दिन जआकारासे करोड़ों र्न वरसने लगे । 
|| रलनोकपि वर्षा देखकर "ङक मला दोनेवाला है" यद सोचकर राजा अपने मनम 
|| अत्यन्त हरषि होते थे । महारानी खुसीमाने माच कृष्णा षष्टीके दिन चित्रा 
नक्र सोह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुभे पवेश करते हए एक हाथीको 


० 
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देषा । परूछनेपर राजाने रानीके लिये स्वपपंका फर षततङति हए कहा कि 'जाज 
रात्रिक पिच्छ पदरमें तुम्दारे ग्भमे तीर्थकर बालकने प्रवेश किया है ये स्वप्न 
उसीके अभ्युदयके सूचक दँ । पतिके खुखसे भावी पुत्रका प्रभाव सुनकर 
महारानी बहुत दी प्रसन्न इई । उसी दिन सवेरा होते ही देवोने आकर मदा- 
राज आर महारानीका खव सत्कार करिया तथा भगवान्‌ पद्यप्रयके गभं कल्या- 
णकका उत्सव करिया | 

नो माई वाद्‌ कार्तिक कृष्णा जयोदीके दिन मघा नक्षत्रम माता ससीमा 
ने बालक उत्पन्न किया । उसी समय देवोने बालकको मेर पर्वतपर छे जकर 
क्षीर सागरके जलसे उसका महाभिषेक किया ओर अनेक तरदसे स्तुति कर 
माता पिताको सप गये । इन््रने मदहाराजके धर पर (आनन्दः नारक करिया 
तथा अनेक कौतुदछोको उत्पन्न करनेवाछे ताण्डव चट्यसे सव दर्खकोकि मन 
की र्षित किया। 

बालकके हारीरकी भ्रभा-कान्ति पद्म कमलके समान थी, इसलियि इन्द्रने 
उसका नाम पद्मप्रन रक्ला था । भगवान्‌ पद्प्रभ बाल इन्दुके समान परति. 
दिन बदृने रगे । उनकी बार रीखाएं देख देख कर माता सुसीमाका हदय 
मारे जानन्दसे फुल उठता था । न्दं मत्ति, श्त ओर अवधि, ये तीन ज्ञान 
तो जन्मसे ही थे, पर वे जैसे जैसे वदते जाते थे, वैसे वैसे उनमें अनेक शण 
अपना निवास करते जाते थे । 

सुमति नाथके मोक्ष जानिके बाद नन्वे हजार करोड़ सागर धीत जाने पर 
इनका जन्म हआ था । इनकी आयुमी इसी अन्तरालर्मे चाभि है । इनकी 
छल आयु तीस लाख पूव की थी, दो सौ पचास धनुष ऊचा रारीर था । जव 
आयुका चौधादे भाग अर्थात्‌ सादं सात खाख पूर्वं वर्षं वीत गये, तथ महा- 
राज धरण इन्दं राज्य देकर आत्म करधाणकी ओर भघत्त हो गये । भगवान्‌ 
पड्यप्रम मो राञ्य पाकर नीतिपर्वक उसका पालन करने लगे 1 उनके राज्ये 
परजाको दीति-मीतिका भय नदीं था । बाह्मण आदि वर्णा अपने अपने कार्य 
मे सलन्र रहते थे, इसयिये उस समय लोगो परस्पर भगड़ा नहीं हेता था । 
उन्होने जपने श्णोसे प्रजाको इतना प्रसन्न कर दिया था, जिससे बह धीरे 


न -- 
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धीरे महाराज धरणको मी भूल गई थी । सुन्दर ८ कन्याओंके 
उनकी ददी हई थी सो उनके साथ मनोरम स्थानों तरह तरह की क्रियाए" 
कते हए वे यौवनकै रसीसो समयको जआनन्दसे वितति ये । वे धर्म, अर्थ 
ओर कामका समान रूपसे ही पालन करते ये। इस तरद्‌ इन्दरकी तरह 
विशाल राज्यका उपमोग करते हए जव उनकी आयुका वह भाग व्यतीत हो 
गथा ओर सोलह पूर्वादि कम एक लाख पूर्वं की वाकी रह गई, तव वै एक 
दिन दरवाजे पर वधे इए हाथीके पूर्वं मव सुनकर पतिबुद्ध हयो गये । उसी 
समय उन्हें अपने पूवं मोका ज्ञान हो गया, जिससे उनके अन्तरङ ने खुल 
गये उन्होनि सोचा कि भ्यं जिन पदार्थेकरो अपना समर उनमें अनुराग कर रदा ' 
ह्वे किसी भी तरह मेरे नदीं हो सकते, क्योंकि मै सवेतन जीव द्रव्यै ओर 
ये प्र्‌ पदार्थ अचचेतन-जड़ पुखर ख्य हैँ । एक द्रत्यक्रा दसरा द्रडथ खूप परिण- 
मन च्रिकार्मँ नी नदीं हो सकता। खेद है कि मैने इतनी विक्ाठ आयु इन्हीं 
भोग विलासोमिं विता दी, आत्म कल्याणक्ी कुछ भी चिन्ता नहीं की । इसी 
तरह ये संसारके समस्त प्राणी विषधाभिरष। रूप दावानल शुलस रहे है । 
उनकी इच्छां निरन्तर विष्योकी ओर वद रषी है ओर इच्छलसार विषयों 
की पासि नदीं दोनेसे व्याङ्कर दोतते ह ! ओह रे { सय चाहते तो सुख है पर 
दुःखके -कार्णीका संचय करते है । अव जैसे नी वने वैसे आत्महित कर 
इनको भी हितका मागं वतलाना चाहिये ~ इधर भगवान्‌ पद्यप्रन हृदयं ेसा 
चिन्तवन कर रहे थे उधर लौ शान्तिक देव आक्रादासे उतर कर उनके पास 
आये ओर यारह भवनाओंका वर्णन तथा अन्य समयोपयोगी सुभाषितोसे 
उनक्रा वैराग्य वट्मने लगे । जव भगव।च्का वैराग्य परकाष्ठा चर पटच गया 
तव छौकान्तिक देव अपना कर्तव्य पूर्ण हजा सममकर अपने अपने स्थानों 
पर चे गये । उसी खमय दूसरे देवोनि आकर तपः करथाणक का उत्सव 
मनाना शुरू करदिया 1 
भगवान्‌ पदूनप्रभ पुत्रके चयि राज्य सौपक्र देवनिमित निरति नामक 
वालकीपर चद्‌ मनोहर नामके यनमें गये। वहां उन्होनि देव, मलष्य ओर आत्मा 
की साश्ची पूर्व कार्तिक कष्ण ` योद कीके.दिन दामके समय चित्रा नक्षत्रम 
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इजार राजाओके साथ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ठी । उन्हं दीक्षाके 
समय ही मनः पथय ज्ञान हो गथा था। दो दिनो बाद वे आद्‌।र ठेनेके चिषे 
वद्धमानपुर नामक्षे नगरमे गये सो वहां महाराज सो प्रद्॑तने पड़गाहकर उन्दै 
भक्ति पूर्वक आहर दिया 1 पाच्रदानके प्रभावसे देवोनि सोमदत्तके घर पर 
पथ्चाश्चरयं प्रकट क्रिये थे } सो ठीक ही है--जो पाच्रदान स्वगं -मोक्चक्ना कारण 
है उससे पंचाश्व्थोकि प्रकट होने क्या आश्च्ं है । 
भगवान्‌ पद्मप्रम आहार छेकर पुनः घने लौट आये ओर आत्मध्यानं 
लीन हौ गये । इस तरह दिन, दो दिन, चार दिनके अन्तरसे गोजन छेकर 
तपस्याएं करते हए उन्होने च्द्मस्य अवरथाके छः माह मौनपू्वकर विताय । 
फिर क्षपक श्रेणी चकर शुक्ल ध्यानसे चातिया कर्मो का नादा किथा, जिससे 
उन्हें चैच्र शुश््छा पौर्णमासीके दिन दोपदरकै समय चित्रा नक्षत्रम केवल ज्ञान 
प्राच इअ! । इन्टोने आकर ज्ञान करयाणकका उत्सव मनाया । कुवेरने पवैकी 
तरह समवसरण धमं समाकी रचना की । उसके मध्ये विराजमान होकर 
उन्होने अपने दिव्य उपदेशछसे सवको सन्तुष्ट किया । जव वे बोरुते ये, तव 
ठेसा माटुम दोता था मानो कानमे जगरतक्री वर्षा हो रदी हे । जीव अजीव 
आदि तस्वोका चणेन करते हष जव उन्होने संसारके दुःखोका वणेन किया, 
तच प्रत्पेक %्रोताके शारीरमें रोगटे खड़े हो गये । उस समय कितने दी मलुष्य 
गृह परिद्याग कर खनि हो गये थे ओर कितने ही भ्रावकोके जतोमिं दीक्षित 
इए थे । 
इन्द्रकी प्राथेना सुनकर उन्होने प्रायः समस्त आये क्षेत्रोमे विहार किया 
जिससे सच जगह जेन घमका प्रचार खब बह गया था। वे जहां मी जति ये 
चहीपर अनेक मजलुष्य दीक्षित होकर उनके संघं मिते जाते थे, इसटिष 
अन्तमं उसके समवसरणमें धर्मात्माओंक्री संख्या बहुत बढ़ गई थी ] आचार्य 
गणभद्रने छिला है कि उनके समवसरणमें बज्च, चामर अदिषएक सौ दरा 
गणधर थे,दो इज।र तीन सौ द्ादशांगके वेत्ता थे, दो लाल उनहन्तर उपाध्याय 
रिश्लित ये, द हजार अवधिज्ञानी थे, बारह इजार केवलं ज्ञानी ये, ददा 
हजार तीन सौ मनःपयेय ज्ञानी थे, सोदर हजार आठ सौ विक्रिया ऋद्धिक 
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धारी थे ओर नो जार छः सौ उत्तरवाड़ी थे! इस तरह सव मिलाकर तीन 
लाख तीस हजार खनिराज थे। रतिषेणको आदि छेकर चार खाल बीस दजार 
आधिकार थी, तीन हजार श्रावक थे, पांच छाल श्राविकाए' थीं, असंख्य देव 
देवियां ओर संख्यात ति्थ॑च थे | 
भगवान पद्मप्रभ अन्तमे सम्मेद शिखरपर पडे । वहां उन्होने एक 
` जार खुनि्ोके साथ प्रतिमा योग घारण किया जौर समस्त योगोंकी धवृत्ति- 
, को रोककर शुद्ध आत्माके स्वरूपक्ा ध्यान किया । उस समय दिव्य ध्वनि 
बिहार वभैरह सव बन्द हो गया था! इस तरह एक महीनेतक प्रतिमा योग 
धारण करनेके वाद्‌ वे फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके टिन चित्रा नक्षत्रम शामके 
समय शुक्रख घ्यानक्ते प्रनापसे अघातिया कर्मक क्षय कर मोक्ष स्थानको पराप्त 
हए । देवोन आकर उनके निर्वाण स्थानक्गी पूजा की । भगवान पदूमधरभके 


कमखका चिन्ह था। 


4 


भगवान सुपाश्वनाथ - 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिक मेषपुसां 
स्वार्थो न भोगः परिभय॒रासा । 

तृषोऽयु्षगान्नच ताप शान्ति 
रितीदमास्यद्भगवान सुपाश्षेः ॥ -- स्वामि समन्तभद्र 
आल्माका स्वास्थ्य वही है जिसका फिर अन्तन हदो, विना न. हो। 
पंचेन्दरियोा भोग आत्माका स्वाथ नदीं हे, क्योंकि वह मथर हं , नरवर हे । 
अर तृष्णाका अनुषम संस्मे होनेके कारण उससे सन्तापकी शान्ति नहीं 

, होती, रेखा जगवान सुपाश्वनाथने कहा हं | 
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पु्व॑भव परिचिय 

धातकी खण्ड द्वीपके पूरव विदेद्‌ क्षे्रमे सीता नदीके उत्तर किनारे पर 
खुकच्छ देशा है । उसके क्षेमपुर नगरमे किसी समय नन्दिपेण राजा राज्य 
करता धा । वह्‌ राजा बहत दी विद्धान एवं चतुर था । उसने सपनी चतुराई 
से अजेय दार ओको मी वरामं कर लिया था । उसका वाहवलं नी अपार 
था । वह्‌ रणक्ेत्रमे निःराङ्क दोकर . गरजता धा क्रि देष, दानव, विद्याधर नर- 
दीर जिसमें रत्ति दो वद्‌ मेरे सामने आवे । उसकी स्वयां अपनी रूप रादि 
से स्वर्गीथ छन्दरियोको भी रुज्जित करती धीं । षह उनके साध अनेक तर्के 
श्बङ्गार सुख भोगता हजा अपने योनको सफल बनाया करता था । यह्‌ सच 
होते इए भी वह्‌ धमं कार्योमिं दमेखा खदद चित्त रता था, इसलिये उसके 
कोई भी कार्य पेसे नदीं होते ये जो धार्मिक निथमोंके विरद्ध हों । कहनेका 
मतख्व यद्‌ है क्षि वद्‌ राजा धमे जर्थं ओौर कामका समान रूपसे पालन 
करता धा. 

राञ्य करते करते जव बहुत स्मय निकर गया तव एक दिन उसे सहसा 
वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे उसे समस्त मोग काटे खुजङ्खकी तरह माम 
होने खगे । उसने अपने विराल राञ्यको विस्तृत कारागार समा । उसी समय 
उसका स्त्री-पुत्र आदिते ममत्व द्र गया । उसने सोचा कि धयह्‌ जीव 
अरदटकी घड़ीके समान दमेरा ही चारं गतियोमें घूमता रदता है । जो आज 
देव है वह कल नियेञ्च दो सकता हे । जो जज राज्य सिंहासन पर बैठकर 
मष्योंपर चासन कर रहा है वदी करू खटी भर अन्नके लिये घर घर भटक 
सकता है । ओह ! यह सब होते इए भी मेने अभी तकर इस संसारसे च्ट- 
कारा पनेके चयि कोई खद कायं नदीं किया । अव सै रीघ दही सोश्च पाहि 
केः छिये प्रयत्न करू गा इत्यादिः विचार कर उसने धनपति नामक पुचको 
राञ्य सिदासन पर बैठा दिथा ओर स्वथं बनमे जाकर अरन्नन्दन सुनिराजके 
पाख जिन दीक्षा छे छी! दीक्षित दोनेके बाद उसके पास कछ भो परिग्रह नहीं 
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रह गया धा। दिवा ही उसके वस्त्र धे आकडा मकान धा, पथरीटी | 
छाया धी, जंगटके हरिण आदि जन्तु उसके यन्धु ये, रातमें असंख्य तारे 
ओर चन्द्रमा ही उसके दीपके । वद्‌ सरदी, गरमी, ओौर वकि दुःख वद़ी 
छान्तिसे सद ठेता धा । क्षुधा, तृषा आदि परीषदोंका सदना अव उसके लियि 
कोः थद धात नदीं धी। उसने आचार्यं अदन्नन्दनके पास रदकर गारे अंगं 
का अध्ययन किया तथा दर्जन त्रिशुद्धि आदि सोह कारण भावना ओंका चिन्त- 
चन किया, जिससे उस्षके जगत धार्मिक क्रान्ति मचा दैनेवाी तीर्थकर 
नामक मदापुण्य प्रकरूतिक्रा घन्धद्ो गया । इस तरद्‌ उसने बहत दिनों तक 
तपसया कर प्रोरे कर्मकरा जना--जाखव वन्द्‌ कर दिया जौर शुभ कर्माका 
आना प्रारस्म कराया । आयुके अन्तमं समाधि पु्वैक शारीर छोडकर वटे मध्यम 
ग्रवेयाकरके सुभद्र वचिमानमें जाकर अदभमिन्द्र हआ! । चां उसकी आयु सत्ताइस 
सागर प्रमाण धी, हारोरकरी ऊ चाह दो दाधक्री यी, खेरा शुक्रल धी ।.वह सत्ता. 
ईस हजार वर्पं॑वीन जाने पर एक यार मानसिक आदार अ्रदृण करत। था | 
ओर सत्तार्ईस पश्च वाद एक चार सुगन्धित श्वास छना धा । वहां वह्‌ इच्छ 
भातसे प्रा दुई उत्तम द्रव्योसे जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा्ओंकी पूजा करता ओर 
स्यपं मखे द्र देवोके माथ तरद्‌ तरदकी तत्वचर्चाए' करता धा । 
जो का जाता ह कि (छम जाता हआ कार माम नदीं होताः वह 
बिल्छुख सस्य है । अदमिन्द्रको अपनी वीतती हरं आयुका पना नहीं चला । 
जव सिप छद्‌ माद्री आयु बाक्री रह गर्द तब उसे मणिमाला आदि वस्तुओं 
पर कुछ फीकापन दिखा । जिससे उसने निश्चय कर चिया कि अव खभ यहां 
से बहत जस्दी कूच कर नरोकमें जाना होगा । उसे उतनी विशार आयु 
वीत जाने पर अस्वं हआ । उसने सोचा कि ने अपना समस्त जीवन यों 
टी धित्ता दिता दिया, आत्म कर्याणकी ओर कुछ मी भयल्न नहीं कथा, 
इत्यादि विचार कर उसने अधिक रूपसे जिन अर्चा जादि कायं करना शुरू कर 
दिये । यद अहमिन्द्र ही अग्रिम भवम भगवान्‌ छपाश्वनाध होगा । अव जहां 


उतपन्न दोगा वहांका कुछ दाल सुनिये । 
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वतेमान पर्चिय 
जम दीपके भरत कषत्रम एक कारी देशा है । उसमें गंगाके तटपर एक 
वारणसी-बनारस नामको नगरी है । उस समथ उसमें सुप्रतिष्ठित नामक 
हाराज राज्य करते थे। उनो महारानोक्रा नाम पथ्वीत्तेना था। दोनों दम्पति 
सखस रहते थे । उनके शरीरमे न कोई रोग था, न क्सो भ्रनिद्रन्दीकी चिन्ता 
ही थी । पारक ऊपर जिस अहमिन्द्रसे परिचित हो आपे है, उक्ती आय जब 
वहां सिफं छः माहको वाकी रह गरं थी नभीसे यहां महाराज सुधतिष्ठके 
घरपर देर्वानि रत्नोंकी वर्षा करनी शुरू कर दी थी। ङक समय वाद मादा 
खुदी छठके दिन विशाखा नश्चच्नमें महारानी पृथ्वीषेणने राधिके पिच्छे सागमें 
हाथी वृषम आदि सोह स्वप्न देखे तथा अन्तमें खु हमें प्रवेदा करता हभ 
एक सुरम्थ हाथी देखा । अर्थात्‌ उसी समय वह्‌ अहमिन्द्र देव पर्याय छोड. 
कर माता परथवीषेणके गमे आया । सुबह होते ही जव महारानीने पतिदेवसे 
स्वप्नोंका फल पा, तव उन्होने दषसे पुखकित बडन रोति इए कडा कि प्रिये 
आज तुम्दारा स्त्री जीवन सफल हज ओर मेरा मी गरदस्थ जीवन निष्फल 
नदीं गथा । आज तम्हारे गभे तीथकर पुत्रने अवतार सिया है । यह कहकर 
उन्हनि रानोके लिये तीथेकरके अगण्य पुण्यकी महिमा बतला | पतिदेवके 
ख दसे अपने भावी पुत्रको भदिमा सुनकर महारानीके हषेका पार नदीं रहा । 
उसी सभय देव देवियाोने जाकर सखपतिष्ठ महाराज ओर एथ्वीषेण महारानी 
का खुब सत्कार किया । सवगेसे साथमे चाये हुए वस्व्राभूषणोसे उन्दँ अलंक्रत 
किया तथा अनेक प्रकारसे ग्मारोदणक्ा उत्सव मनाया । 
न्द्रकभी आज्ञासे अनेक देव कुमारिधांको माताकी सवा करती थीं । जब 
कम क्रमसे गमं कालके दिन पर्ण टो गये तव एृथ्वीषेणने ज्येष्ठशुक्छा द्वादशी 
फे दिन अदनिन्द्र नामके शुम योगसे पत्र रत्न उत्पन्न किया । पञ्नकी - कांति- 
से समस्त प्सति गृह प्रकारित द्यो गथा था इसलिष देवियोने जो दीपभाला 
जला रखी थी, उसक। सिफं मंग शुभाचार मान्न ही प्रयोजन रह गया था | 
जन्म होते दी समम्त देव असख्य देव परिवारके साथ वनारस आये ओर चां 
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से वारु तीर्थकररको छेकर मेश पवैत पर गये । वहां उन्होनि पाण्ड्क । 
पाण्डुक शिला पर विराजमान कर जिनं वाख्कक्रा क्षीर सागरके जसे महा- 
भिषेक करिया । वहीं गद्य पद्यमयी माषासे उनकी स्तुति की । अनन्तर वहासि 
वापिस आकर उन्होने जिन बालकको माताक्ी गोद ३ दिया । बाल्कका 
खुखचन्द्र देखकर माता पथ्वोषेणाका अनन्द सागर लहराने लगा । महाराज 
सुपरतिष्ठको सलाहसे इन्द्रने वालकका नाम सुपार्श्वं रकल! । उसी समथ इन्दरने 
अपने ताण्डव नृत्यसे उपस्थित जनताक्रो अत्यन्त आनन्दित किया था। ऽन्मो- 
टपवके उपलक्षये वाराणसी पुगीको जो सजावटकी गई थी उसके सामने पुर- 
न्दर पुरी-- अमरावती बहत फीको लालृम होती थी । उत्सव मनाकर देव लोग 
अपने अपने स्थानों पर वापिस चट गये । पर इन्द्रकी आन्ञासे कुछ देव च.क 
का रूप धारणकर दमेरा मगवान्‌ सुपाश्वेनाथके पास रहते येजोकि उन्हें 
तरष्ट तरहकी वेष्टाओंसे आनन्दिन करते रहते थे । महाराज खपतिष्ठके घर 
बालक सुपार्वनाथके कालन पालनमें कोई कमी नहीं थी, फिर मो इन्द्र स्वं 
से मनो-विनोदके लिये कर्पषक्षके प्टुलो ही माराए , मनोहर आभूषण ओर 
अनोखे खिदौने आदि मेजा करता था । 
वाल ए सुपार्वनाथ मी दोयजके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने रगे । उनके शह 
पर हमेशा मन्द सुसक्रान रहनो थो । धीरे घोरे समय बीतता गथ। | भगवान्‌ 
सुपार्षनाथ वारय अवस्था पार कर कुमार अवस्थामें पहुंचे ओौर फिट कुमार 
अवस्था मी पार कर यौवन अवस्थामें पटूचे । 
छठवें तौर्थकर भगवान पद्यप्रभके मोश्च जानेके बाद नौ हजार कर! 
सागर बीत जाने पर श्री खुपार्वनाथ हुए थे । उनकी आयु बीस लाख पूवे || 
कीथी जर दारीरकी ऊश्वाईदो सौ धव कीथी। वे अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमाक्तो भी छल्ञित करते ये । जन्मसे पांच राख पुवं बीत जाने पर उ 
राज्य मिखा । रास्य पाकर उन्होनि प्रजाका पाटन किया । वे हमेशा सञ्जनोंके 
अनुग्रह ओर ठुजनोंके निग्रहका ख्याल रखते थें । उनका रासनं अत्यन्त 
छोकमिथ था इसलिये उन्हं जीवनम किसी रात्र का सामना नदीं करना 
पड़ा था | सुपरहित महाराजने अ य-कल्याओंके साथ इनका विवाह किया 
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धा । सगवान्‌ सुपार्यनाथ अपनी मनोरम चेष्ाओंसि उन आय मदहिखसओको 
मेरा! हर्षित रखते थे ! बीच वीचमे इन्द्र, त्य गोष्टी, वाद्य गोष्टी, संगीत 
गोष्टी आदिसे विनोद कराकर भगवानक्रो प्रसन्न करता रहता था ! उस समय 
सुपाश्वनाथ जो सुल भोगते थे, शतां भी किसी दृसरेको प्रा नहीं था । 
मोग भोगते इष भी वे उनमें तन्मथ नदीं येते थे, इसलिये उनके भोगीय 
मोग नूतन कमे बन्धके करण नदीं दते धे । इस तरह सुख पूर्जक राज्य 
करते हए जव उनको आगर बीस पुवाङ्ग कम एक लाख पूर्वकी रह्‌ गई तव 
उन्दें शिसी कारणवरा संसारके वदानेवाञे विवध भोगोंसे विरक्ति दो गई । 
होने अषनो पिछली आय॒के व्यथं वीत जाने पर घोर पश्चत्ताप श्रिया 
ओर राञ्य काये, गृदस्थी पुत्र निच्र आदि सवते मोह छोड़कर बनमें जा तप 
करमेका खद्‌ निश्चय कर लिया । रौकान्तिक दे्वोनि भी आकर उनके विचारों 
का समर्थन किया । देव देवियोने ौयग्य वर्धक वेष्टाओंसि तपः कल्याणकका 
उरप्तव मनाना पारम्म किया 1 भगवान्‌ सुपाश्वेनाथ राञ्यका भार पुत्रको 
सौ पकर देवनिर्भित "मनोगतिः नामकी पालकीपर सवार हए । देव उस पाकी 
को वनारसके समीपवर्ती सदेतक बनें छे गये । पारकीसे उतरकर उन्होने 
शसुजनोंकी सम्मति पूवक अये शुक्ला द्ादीके दिन विराम्बा नक्षसे 
रामक समय “ओनमःसिद्धेभ्यः” कहते हुए दिगम्बर दीक्षा धारण कर री । 
उनके साथमे एक हजार राजा ओर भी दीक्षित भे । 
सुनिराज छु पारश्वनाथने दीक्षित होते दही इतना एकाग्र ध्यान क्रिया धा 
जिससे उन्दं उसी समय अनेक ऋद्धियां ओर मनःपयय ज्ञान प्राप्च हो गया 
था 1 दो दिनोके उपवासक बाद वे आहार टेनेके ल्यि सोमखेट नामके नगरमें 
गये । वहां राजा मदेन्द्रदत्तने पड़गाह कर नवधा भक्तिपुवैक आहारं दिथा | 
पा्नदानके धभमावसे राजा महेन््रदत्तके घरपर देवोनि पंचाश्शे पकर क्रिये। 
भगवान सुपार्वेनाथ जहार टकर बनमें खोट आये । तदनन्तर नौ वर्षौतिक 
उन्होने छद्मस्थ अवस्थामें मौनपवैक रहकर तपश्चरण किया । 
एक दिन वे उसी सहेतुकर नमे दो दिनोके उपवासका नियम छेकर 
दिरीष व्क्षके नीचे विराजमान इए । वहीं ' षर उन्दने क्षपक श्रेणी चदूकर 
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कमसे अधःकरण, अपूर्वक्ररण जर अनिष्त्तिकरण रूप मावोसे 
कका क्षथक्रर वारवां क्षीणमोह गुणस्थान प्राक्च किया । ओर उसके अन्तमं 
सानक्रणी, ददानावरणी ओर अन्तराय इन तीन चातिया कर्मक क्षय कर 
कोवल ज्ञान भास कर लिथा। अब तीनों लोक ओौर तीनों कालके अनन्त 
पदाथ उनके सामने हस्तामलकवत्‌ भल्कने कगे 1 देवोन आकर कैवरथ प्रापि 
का उत्सव क्रिया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुवेरने विस्तरत समवसरण अनाथा । 
उसके बीचमें स्थितं होकर पणेज्ञानी योगी मगवान्‌ सुपाश्वनाथने अपनी मौन 
शद्रा भगकी-- दिव्य उपदेदा दिथा। सम्यग्दरखछन, सम्यग्ज्ञान, सम्थक्चारित्र 
उत्तम क्षमा आदि आत्म धर्मक स्वरूप समाया । चतुर्गति रूप संसारके 
दुःखोका वणेन किया, जिसके भयसे श्रोताओंके शारीरमे रोमांच हो आये । 
क्नितने ही आसन्न भव नर नारिथोँने शुनि आर्धिका्ओके त्रत ग्रहण किये । 
ओर श्तिने दी पुरुष स्त्रियोने आवक-्राविकाञके जरत धारण किये । उपदेशा 
के नाद्‌ इन्द्रम उनसे अन्य क्षेत्रों विहार करनेक्षे छिये पाथना की थी अवश्य 
पर वह प्रार्थना नियोगकी पतिमानच्र ही थी. क्योंकि उनका विहार स्वयं होता 
है । अनेक देने घूम कर उरन्दोनि धमेका खूब प्रचार किया । असंख्य जीव 
राशिको संसारके दुःखोंसे छटाकर मोश्चके अनन्त छख प्राप्त कराये । अनेक 
जगह विहार करनेसे उनकी दिष्य परम्परा मी बहत अधिक हो गईं थी। 
कितनी ? खनिये- 
उनके समचसरणमें बल आदि पंचानवे गणधर थे, दो हजार तीस 
ग्यारह जङ्ग ओर चौदह प्वौके ज्ञाता ये, दो लाल चवालीस हजार नौ सौ 
बीसः दिाक्षक थे, नौ हजार अवधि ज्ञानी थे, ग्यारह हजार कवलं ज्ञानी थे 
पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, नौ हजार एक सौ पचास 
मनःपर्षय ज्ञानी ये अर आठ हजार छह सौ कादो थे । इस तरह सव मिलकर 
लीन खाल निराज थे ! इनके सिवाय भीनार्था भ आदि छेकर तीन लाख 
तीस दजार आर्थिकाएं थीं । तीन राख श्रावक, पाच लाख स्राचक्राए असः 


ख्यात देव देवियां ओर संख्यात ति्यच थं । 
विहार करते करते जव उनको आयु {पिक एक माहं वाक्री रह गई, तथ | 
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वे सम्मद्‌ शिणखरपर पहुंचे ओर वहां योग निरोध कर प्रतिमायोगसते चिराज- 
मान हो गये । वीस उन्दोनि राक्ल ध्यानके अन्तिम मेद सुष्ष्मा शिया । प्रति 
पातो ओर चयुषरत करिया निवर्तीके द्वारा अघातिया चतुष्कका नाराकर फाल्गुन 
दाक्ला सप्तनीके दिन विहाला नक्तचसें सर्थोदयके समय एक हजार सुनिधों 
के साध साथ मोक्ष प्राक्च कर लिया। देवने आकर उनके निर्वाण क्षेत्रकी 


पजा की । 
1 © { 
& 0||© 


भगवान चन्द्रभरभ 


सम्पूणैः किमयं शरच्छशधरः किं गापिंतो दर्पण 
सीथावगतेः किमेष विलसतपीयूषपिरडः पृथुः । 
किं पुरयाएमयश्चयोऽय मिति यद्वक्त्राम्ुज शेक्यतेः | 
सोऽयंचन्दर जिनस्तमो व्यपहरन्नं हो भयाद्रक्ततात्‌ || साचा यण 

“क्या यह रारद्ऋछतुक्ा पूर्ण चन्द्रमा है १ अथवा सव पदार्थो को जाननेके 
चयि रक्ला हुजा दपेण है १ क्या यह शोभायमान अशरतका विद्ारपिणड 
है १या पुण्य परमाणओंका बना इभा पिण्ड है। इस तरह जिनके सुल कमलको 
देष्रकर शंकरा होती हे, वे श्रीचन्दरप्रम महाराज तम-अज्ञानको नष्ट करते हर्‌ 
पापरूपी नयसे हम सवकरी रक्षा करे । 

[ १1 
पु्ंमव वर्णन 

असंख्यात द्वीप सखुदरोसे धिरे हए मध्य लोकमें एक पुष्कर द्वीप है । उसके 
चीचमें चूडीके आकारवाला माचुषोत्तर पवत पड़ा हआ है, जिससे उसके दो 
मेद हो गये हँ । उन्मेसे पूर्वाधें भागतक ही मलुष्योंका सद्‌माव पाया जाता 
है । पुष्कराधे द्वीपे क्षेत्र वभैरहकी रचना धातकी खण्डकी तरह है अर्थात्‌ 
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दूनी है । उनमें पूचै ओर परिचम दि्ामें दो मदर-मेर पर्वत ह 
पूवे दिशाके मेरसे परिवमकी ओर एक वदा भारी विदे क्त्र है! उसमें सीत 
नदीके उत्तर तथपर एक सुगन्धि नामक्रा दे है जो हरएक तरसे सम्भन्न है । 
उसमें आओीपुर नामका नगर था, जिसमे किसी समय श्रीषेण नामक्रा राजा 
राञ्य करता धा । वह्‌ राजा वदन दहो वलवान घा, दयालु था, धम्मि था, 
नीतिक्ञ था । वद दमा सोच-विचार कर काथं करता जिससे उसे कमो कार्यं 
कर चुकनेपर पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता था । उसकी मदारानीका नाम ॒शओ्री- 
कान्ता धा । ्रीकान्ताने अपने दिव्य सौन्दर्थसे काम कामिनी-रतिको भी 
पराजित कर दिया था। दोनों दस्पतियोका परस्पर अष्ट भेम थ।। शारीर 
स्वस्थ ओौर खुन्दर था धन सस्पत्तिकी कमी नदीं धी जौर किसी रान्रुका टका 
नहीं था, इसलिये बे अपनेको सचसे सुखी समते इए क्षमय विताते ये । 
भ्रीरे धीरे आओकान्ताकां यौवन समय व्यतीत दोनेगो आथा, पर उसके कोई 
सन्तान नदीं हई । इसलिये वह्‌ हमेशा दुखी रहती थी । एक दिन रानी श्री- 
कांता कुर सदेलि्योके साथ म रानको छततपर बैठकर नगरकी सोभा निहार 
रही थी कि उसकी दि गेंद खेलते इए सेठके छडकोंपर पड़ी ! ल्ड़कोको 
देखते दी उसे पुत्र न होनेक्री चिन्ताने धर दवाया । उसका प्रसन्न खल फूल- 
सा सुरा गया, सुखसे दोघं ओर ग्म गं श्वासं निकलने र्गी, आंखोंसे 
आंसु धारा बह निकली । उसने भभ्न-हदयसे सोचा-- जिसक्ते ये पुत्र ह 
उसी स्त्रीका जन्म सफल है । सचशुच, फटरदित लतके समान उन्ध्या- फल 
रहित स्त्ीकी कोई शोभा नदीं होती हे । सच कदा है कि पुत्रके विन। सारा 
संसार शुन्ध दिखता है, इत्यादि विचार कर वदं छतसे नीये उतर आई ओर 
ओर खिन्न चित्त होकर छयनागारमें पड़ रही । जव सहेयियों द्वारा राजाको 
उसके खिन्न होनेका समाचार मिला तव चह शीघ्र ही उसके पास पहुंचा ओर 
कौमल शाब्दो दुःखका कारण पृछने कगा । बहत वार पुचनेपर भो जव 
श्रीकास्ताने कोर जवाव नदीं दिया तव उसकी एक सदेलीने, जोकि हृदयकी 
बात जानती धी, राजाको छतपरका समस्त इत्तान्त कह सुनाया । खनकर उसे 
भी दुःख हजा पर कर ही क्या सक्ता था १ आखिर धय धारण कर रानीको 
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राब्डोमे समानि लगा कि -जो वस्तु म्ष्यकरे पुन्पार्थमे सिद्ध नदीं हो 
सकरी, उसरी चिन्ता नहीं करनी चादि । कर्मा के उपर किसक्ा वराह 
तुम्हीं को, किसी तीत्र पापका उदय री 'पुत्र-परातति दोना वाधक कारण. है 
इसलिये पान्न दान, जिनपुजन तत उथवास आदि श्चुभ काथं करो जिससे 
अश्च कर्मकरा वल नष्ट देकर शुभ ऋर्पीका वल वदृ | 

प्राणनायक उपदेदा सुनकर शी सन्ताने बहत छु अरामं पुत्र न होनेका 
खोक छोड दया ओर परली अपेक्ना बहल अधिक्र पाच्रदान आदि शुभ- 
करियाए करने कगी । 

एकर दिन राजा श्रीषेण मदारानी श्रीक्ान्ताके साथ वने घूमरहाथाकि 
वदाप्‌ उसकी €षिटि एक सुनिराजके ऊषर पड़ी, उसने रानीके साथ साथ उन्दं 
नप्तरसार सिया जर धर्मं अवण करनेकी इच्ासे उनके पास वै गया । सुनि- 
राजने सारगभ्िन जब्दोें धर्मका उ्याख्यान किया, जिससे राजाका मन बहत 
ही दर्षित इअ । धमेभ्रवण करनेके वाद्‌ उसने सुनिराजसे पृछा - "नाथ! चै 
हस तरह कवतक्र शृ जं ज्व फसा रहा १ क्या कमी सुते दिगम्बर सुद्रा 
धारण करनेक्रा सोभाग्य प्राक्त होगा ? उत्तरम सखुनिराजने कद्‌! राजन ! तुम्दारे 
हद.थमें मेदा पुत्री इर बनी रहती है सो जवतकर तुम्दारे पुत्र नदहोगा 
तवगक वह्‌ इच्ग्र तुम्हारा पिडिनन्रेडेमो। चस, पुत्रक इच्छ ही तुम्दारे 
सुनि बननेमें वाधकृकरण है । आपक्ती इस हदधवर्लभ। श्रीकांताने पर्व मवसे 
गभे मारसे पीडित एक नूननयु निकरे देखकर निदान किथाथा किभ्ेरे कभी 
यौवन्‌ अवस्थामें सन्तान न दो । इस निदएनके कारण ही अवतक हंसक पुव 

शँ दुभा है! पर अप निदान न्क कारण वंधे हुए दुष्कर्मौका फल दूर 

होनेवाला है, इसलिये रीघ ही इसके पुत्र दोगा । पुच्रको रज्य देकर जापनभी 
दोक्षिन हो जववेगे' यद कद्कर उन्दने मादहाटम्य बतलाकर राजा रानीके लिये 
अष्टान्दिका त्रत दिया । राज दम्पती छुनिराजके द्रा दिषे इए ब्रतको हृदय 
से स्वीकार कर घरको वापिस खोट आये । जव आष्टक पर्वं आया तव 
दोनोंने अभिषेक पूर्मक सिद्ध यन्त्रकी पजाकी जौर आठ दिनतक यथादाक्तिः 
उपवान किये जिनसे उन्दँ जसीम्र पुण्य कमैका बन्ध हुभा। 
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ख दिनों याद्‌ रानी श्रीकरान्ताने रात्रिक पिचछे मागमे हाथी, | 
चन्द्रमा जीर ल्ष्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे । उसी समथ उसके गर्मा- 
धान हो गथा । धीरे धीरे उसके शारोरमे गर्भ्ते चिन्ह धकट हो गये, छारीर 
पाण्डु वर्णं हो गया, जोम कु दरापन दीष्वने लगा, सनन स्तुप जौर क्ष्ण 
खख हो गये । उद्र भारी हो गया ओर जिम्हाई आने लगी । पियतमाके 
शारीरमें गमक चिन्द्‌ प्रकट हुए देखकर राजा श्रीषेण बहत ही हर्षित होता धा 
नच माद्‌ वाद्‌ उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने पुत्रक्री उत्पत्तिका खू्र उत्घव 
क्रिया -याचकोंको मन चाहा दान दिशा, जिन पुजन आदि पुण्य कर्म कराये | 
ठतो अवस्था पुत्र पाकर श्रीकान्ताक्रो कितना आनन्द हआ होगा यद्‌ तुच्छ 
रेखनीसे नदीं लि जा सकता । राजाने बन्धु बान्धर्वोकी सखादसे पुघ्रका 
नाम शआ्रीवर्मा रक्खा । श्रीवर्मा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी 
अवस्था बदृती जाती थी वैते वैसे दी उत्तके ग्णोका विकाद्य होता जाताथा 
ज वङ्कुमार राज्य क्रार्य संमालनेके योग्य दो गथा तब राज। उसपर राज्य 
का मार छोडकर अभिलषत मोग भोगने कया । एक दिन वदाके रिवंकर 
नामक उग्वनमें श्रीप्रभम नामक सुनिराज आये । यनमाखोने राजके लिये सुनि 
आगमन सा समाचार सुनाया । राजा श्रीषेण भी दषिंत चित्त होकर सनि 
बन्दनाके लिये गथा । वहां सुनिराजके सु हसे धमक स्वरूप ओर संसारकाः 
दुःख खुनकर उसके हृदयमें वैर।ग्य उत्पन्न हो गथा जिससे उसने श्रीवर्माको 
राज्य देकर रीघ ही जिन दीक्षा धारण कर खी । श्रीवर्मा राञ्य पाकर बहत 
प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि वह्‌ दभेश्ा उदासीन रदता था । उसकी यदी इच्छ 
यनी रती थी कनि मै कव साधुवृत्ति धारण करू । पर परिस्थिति देष्वकर उसे 
राञ्य स्वीकार करना पड़ा धा । श्रीवर्मा बहुत ही चतुर युम्ष धा । उसने जिस 
तरद्‌ वाच्य ऋछतरुओंको जीता था उसी तरह कामः; कोध अदि अन्तरङ्ग राचुओं 
को नी जीत लियाथा। 
एक्क दिन ओरीवमौ परिवारके कुछ लोगोकि साथर मकानश्गी छतपर वेठकर 
पररतिकी अनूटी होमा देख रद्ाथाकि इतनेमे आकाकासे उस्कारात हज | 
उसे देखकर उसका चित्त सहस विरक्त हो गया । उसने उस्काकी तरह 
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संसारके सव पदार्थौकी अस्थिरताका विचारकर दीक्षा धारण करनेका टदनिश्चय 
कर लिया ओर दृसरे दिन श्रीकान्त नामक वड़े पुत्रके खिये राज्य देकर श्री. 
प्रन आचार्यक पाख दिगम्बर दीक्षा ठे ली । अन्तमे वर्‌ श्नीव्रभ नामक पर्वत 
पर सन्यास पर्वक दारीर छोडकर पदे स्वर्मङे ओ्नोप्रम विमाने श्रीधर नाम- 
का देव इजा 1 वहां उसकी दो सागरको आयु थी, सात हायक्रा दिव्य वैकि 
पिक छरीर धा, पीत छेश्या थी । वह दो इजार वषं वाद्‌ मानसिक आदर 
छेता ओर दो प्च वाद श्वासोच्छवास करता। उसे जन्मसषे दी अवधि ज्ञन धा 
अणिमा मदिमा जदि ऋद्धिथां पराप्त थीं । वहां वह्‌ अनेक देवाह्ननाओकि साथ 
हनच्छालुसार क्रीडा करता हअ! सखस समय विताने लगा । 

धातकी खण्ड द्वीपसें दक्षिणकी जर एक इष्वाक्रार पवेन है । उसके पर्व 
भरत प्सित्रके अलका नामक देरमें एक अयोध्या नामकी नगरी है! उस्म 
किसी समय अजितंजय नामका राजा राज्य करता था । उसकी स्नीका नाम 
अजितसेना था । एक दिन राततं अजितसेनाने दाथी. वैल, सिह, चन्द्रमा 
सुर्य, पद्य, सरोवर, राङ्क ओर जल्से मरा हज घट ये आठ स्वप्न देखे । 
सवेरा होते दी उसने पतिदेव महाराज अनितंजयसते स्वप्नोंका फल पा । तव 
उन्दने कदा--कि "आज तम्दारे गभेमे किसी पुण्यात्मा जीवने अवतरण किया 
ह । ये स्वप्न डसीके गुणोका सय वणन करते हैँ । वह ॒हाथीके देखनेसे 
गम्भीर, वैल ओर सिके देखनेसे अत्यन्त बलवान, चन्द्रभाको देखनेसे सव- 
को प्रसन्न करने घाल, श्ुर्यके देखनेसे तेजस्वी, पश्य-सरोषरके देष्नेसे हां 
चक्र आदि बत्तीस लक्ष्णोसे सोभित, रांलके देष्ठनेसे चक्रवर्तीं ओर परण 
घटके देखनेसे निधि्योँका स्वामी दोगा । स्वप्नोका फल सुनकर रानी अनित- 
सेनाको अपार हषं इजा । 

पाठक यह्‌ जाननेके लिये उत्छुक होगे कि अजितसेनाके ग्नम किस 
पुण्यात्मने अवतरण लिया है । उसका उत्तर यद्‌ है कि ऊपर पे स्वर्भके 
आपन विभानमें जिस आओीधर देवका कथन कर आये है, वही वहांकी जायु 
पूणे कर महारानी अजितसेनाके ग्भैमे आया है । गम कार उघतीत होनेपर 
रानीने शम खुहतमे पुत्र रत्न वेदा किया, जो धड़ा ही पुण्यशाली था ! राजा 
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ने उसका नाम अनित सेना रला । अजितक्तेन वडेुप्यारसे -पाला गया । 
उसकी अवस्था योग्य द्यो गई तव राजा अनितंजयने उसे युधराज वना हिया 

ओौर तरद तरदकी राजनीतिका उपदेशा द्विया । 
„ एकर दिन महारानी अनजितंजय युवराज अनजितसेनके साथ राज सभामें 
यठे हुए थे ति इतनेसें वहासि एक चन्द्र रुचि नामका असुर निकला । ज्योही 
उसकी दृष्टि युवराजपर पड़ी त्थोंही उसे अपने पूवं भवके वैरका स्मरण दहो 
आया । वह्‌ क्रोधसे फांपने लगा, उसक्री आंखें लाल दो गई ओर गहि टेदी। 
दला चुकानिके लिये यही सप्रथ योग्य हैः दसरा सोचकर उने समस्त समा 
के छोगोंको मायासे सूरि कर दिया ओर युवराजको उठाकर आशशमें छे 
गया ] इधर जव माया मूर्छ दूर इई तत्र राजा अंजित्तजय पासमें पुत्रको न 
पाकर बहुत दुली इर । उन्होने उस समय हृदयो पानी पानी कर देनेवाे 
शाब्दोमे विलाप किया पर कोई करदही क्था सकता धा । चारों ओर वेगशादी 
धुडसवार छोड़ गये, यस्च च्ोडे गये पर कहीं उसका पता न चला ! उसी 
दिन जब राजा पुत्रके विरमे स्दन कर रहा धा तय्‌ आकाशास कोई तपोभू- 
षण नामके सुनिराज राजसमामे आये । राजनि उनका योऽय सत्कार किया । 
सुनिराजके आगमनसे उसे इतना अधिक इषे हा धा क्रि वह उस समय 
पुत्रके, दरे जानेका भी दुल भूल गया था । उसने नञ्च वाणीमे खनिराजकी 
सतुति की 1 श्व्मदद्धिरसनुः कदते इए खुनिराजने कहा - राजन्‌ ! मैः अविज्ञान 
रूपी खो नसे तुम्हे व्याङ्कल देखकर संसारका स्वरूप बतछनेके ख्पि आया 
ह । संसार वही है जहांपर इष्ट वियोग ओर अजनिष्ट संयोग इजा करते हे । 
अशभ कर्के उदयसे प्रायः समस्त प्राणिधोको इष्टका विधोग जओौर अनिष्ट 
का संयोग हा करता है । आप विद्भान है इसलिये आपको पुत्न विथोगका 
दुःख नदीं करना चादिये । विश्वास रल्िये, अपक्रा एत्र कच दिनोमिं बड़े 
वेभवके साथ आपके पास आ जायेगा । इतना कहकर खुनिराज तपोभूषण 
आकारा मार्मसे विहार कर मये ओर राज! भी शोक-जरच्यं पुवक समथ 
विताने लगे 1 अव सखुनिए युवराजका दाल- 
च्द्ररचि असुर युवराजको समा कषेतरसे उठाकरं आकां छे गया जौर 
1 
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|| वहां उसके मारनेके च्यि उपयु क्त स्थानकरी तरख करने र्गा । अन्तमं उस- 
ने बहुत जगह तखा करनेक्ते वाद्‌ युवराजको मगरमच्छ आदिसे भरे हए 
| एक मनोरम नामके तासा जाका्से पटक दिथा ओर्‌ आप निश्चिन्त दो 
|| कर अपने घर चला गथा } थुवतजको उसने बहुत ऊ चसे पका अवश्य था 
|| पर पुण्यक उदयसे उसे कोई चोट नदीं खगी । बद अपनी अजासि तैरकर 
| दीघ दी तरपर अआ! गया । ताखावसे निकल्ते दी उसे चारों ओर भयानक 
जङ्ग दिष्वलाई पडा । उसे चक्ष इतने घने ये कि दिने भी वहां सथैका 
प्रकादा नदीं पेट पाता था । जगह जगद परं सिह, व्याघ्र, आदि दुष्ट जीव 
|| गरज रहे ये । इतना सव होनेपर मी अटपवयस्क युवराजने वर्य नदीं जोडा । 
| वह एक संकीर्णं भागेसे उस भयानक अयवीमें घुसा । छख दूर जनेपर उसे 
|| एक पवत निला । अरवीका अन्त जाननेके ये उयोंही वह पवतर चदा त्यों 
|| दी वहां वर्षातके मेघके समान कराला एक पुरुष उसके सामने आथा ओर 
|| क्रोधसे गरज कर कहने लगा-कि कौन हैततु१ जो प्ररनेकी इच्छसे मेरे 
| स्थानपर अया हे ! जहां सुं जर चन्द्रसए म पादचार किरणा पला 
|| नदा कर सकते वद्यं तेरा आगमन कैसा १ सैं दैत्य दहु, इसी समय तुमे यम- 
॥| खोकर पहंचाये देता द्र । उसके वचन सुनकर छ्मारने दंखते इए कडा कि आप 
|| बड़े योद्धा मालूम दोते ह । इस भीषण अटचोपर आपका क्था अधिकार है 
|| यरहांक्ता राजा तो कोई सगराज होना चादिवे पर मारके रान्तिसय वार्तालाप 
|| का उसपर कुछ नी असर नदीं पडा । वह पहटेकी तरह दी यद्वा तद्धा षोरुता 
|| रहा । तव छकूमारको मी को जा गया । दोनो उरकर मस्लयुद्ध इजा । बवन 
|| देविषां काद्या से छिपकर दोनोको युद्ध लीलाए' देख रदी थीं । कुक समथ 
|| चाढ्‌ छ्भारने उसे भूषर पछ।उनेके लिए उखाथा गौर आकाशमें घमाकर पडा 

डना दी चाहते थे कि उसने अपना मायावी वेष छोड़ दिणा ओर असली रूप 
में प्रकट रोकर कदने रगा--वस, छमार ! मै समम गया कि जाप बहत ही 
वलवान पुरष हई । उस मांको धन्य है जिसने आप जैसा पुन्न उत्पन्न क्रिया | 
|| में दरण नामका देव ह, जक्कतिन चैत्याल्योकी धन्दनाके किद गया था ! वहां 
से छौटकर यदहं आया था ओर कृतिम वेषसे यहां मैने आपकी परीक्ता की । 


द 
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| जप परीक्ानें पास हो गये । आप धीर हो, चीर हो, गस्मीर हों । मै | 
शणो अलन्त प्रसन्न दं । अव जाप कुछ मी चिन्तान कीजिए, आप विरा 
वै वके साथ कुछ दिनोंमे ही अपने पित्ताके पास पच जागे । अय सुनिये, 
|| मै आपके जन्मान्तरकी कथा कहता हः-- 
| इस भवस पूव तीसरे भवम जाप सुगन्धि देके राजा थे, आपकी 
|| राजधानी “श्रीपुर' थी । वहां आप श्रीवर्मा नामसे प्रसिद्ध थे । उसी नगरमे 
|| शशी ओर खू्नामके दो किसान रहते थे । एक दिन शारीने घरमे सन्धि कर 
|| खयका धन हरण कर लिया । जब सर्थने आपसे निवेदन किया तव आपने 
|| पता चलाकर शा्ीको खुब पिटवाया ओर सूर्थका धन वापिस दिवा दिया । 
|| पिरते पिर्ते कश्ची मर गथा जिससे वह चन्द्ररचि नामका असुर हआ है ओर 
|| खयं मर कर .मैँ दिरण्य नामका देव इजा ह । पूर्वभवके वैरसे ही चन्द्रचि 
|| ने हरणकर आपके चिथ कष्ट दिया है ओौर मेँ उपकारसे कृतज्ञ होकर आपका 
|| भिन्न इजा ह” इतना कहकर बह देव अन्तर्हित हो गथा। वहांसे कमार थोड़ा 
|| ही चछा था रि वह विशार अश्वौ जिसके कि अन्तका पता नहीं चरता था 
॥ समाप्त हो गई । युवराजने यह सब उस देवक ही प्रभाव समश्ता। अरवीसे 
|| निक कर यह पासके किसी देशम पटंचा । वहां उसने देखा कि समीपवर्ती 
नगरसे बहुतसे पौरजन घवड़ये हए भागे जा रहे दँ । जाननेकी इच्छसे 
|| उसने किसी मनुष्यसे भागनेका कारण पृखा । उत्तरम मदष्यने कहा-- क्या 
| आकाशास पड़ रहे दो, जो अपरिचितसे नकर पृच्ते हो । तथ युवराजने 
॥| कहा--“माई ! मैं परदेकी आदभी हं, खे यहांका इख नी हाल मालुम नहीं 
|| है । अज॒चित न हो तो बतलनेका कष्ट कीजिये !' युषराजकी नन्र ओर मधुर 
|| वाणीसे प्रसन्न होकर मलुष्यने कहा-- तो, खुनिथे--धह अरिंजय नामका 
|| देशा है, यह सामनेका नगर इसकी राजधानी है, इसका नाम विपुल है । यहां 
|| जयव्मा नामके राजा राञ्य करते है उनकी स्तरीका नाम जयश्नी है । इन दोनों 
|| के एक चाशिप्रमा नामकी लडकी है जो सौन्द्ं सागरमें तैरती इई सी जान 
|| पड़ती है । किसी देदाके महेन्द्र नामके शाजाने महाराज जयवर्मासि दादिपमा 
|| की याचना की । जधवर्मा उसके साथ दारिप्रमाकी दादी करनेके लिये तैयार 
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हौ गये पर एक निमत्त ज्ञानीने "मदेन अस्पायु है" ककर उन्हे यैसा करनेसे || 
रोक दिया ] राजा महेन्द्रको यह वात सथ नहीं हई इसलिये वह्‌ घड़ी भारी ॥ 
सेनाको ठेकर महाराज जयव्मासि छड़कर जवरदस्ती शारिपमाको दरनेके || 
लिये आया है । उसकी सेनाने विुखपुरको चारों ओरसे घेर छिपा दै । जय- || 
यसि पास उतनी सेना नहीं है जिससे वह महेन्द्रका सुकाविला कर सके । || 
उसके सैनिक्र नगरमे उधम मचा रहे हँ हसलियि समस्त पुरवाक्षी डर कर || 
वाहिर भगे जारहैरँ। अव वहा, सञ्च चुत द्र जना है” इतना कद्‌ || 
कर चद्‌ मनुष्य माग गया 1 युवराजं जब कतुर पवैक विदा पुरकी सीमा || 
पर पचे ओर उसके भीतर जाने छ्गे तय रजा मदेन्द्रके सेनिकोने उन्दं | 
भीतर जनेसे रोका जिससे उन्दे क्रोध जआ गया । युवराजने वहीं पर किसी || 
एकङे दाथसे धलुषवाण छीनकर राजा भदटेन्द्रसिदसे युद्ध करना प्रारम्म कर || 
दिथा जीर थोड़ी देरमे उसे धराशायी बना दिया 1 शुकी खल्यु सुनकर जय 
वर्मा वहत ही प्रसन्न हुए । वे कुमारको बड़ आदर सत्कारसे अपने घर लिवा 
खे गये । वहां खि प्रभा युवराज पर आसक्त हो गई । राजा जथ वर्माको || 
जथ इस वात्ता पता चखा तथ उसने हषप्वैक युवराजके साथ रारिप्रमाका || 
विवाह करना स्वीकार कर चिया । युवराज ङ्क दिनों तक वहीं रहे आये । || 
विजयाद्धं गिरी दक्षिण श्रेणीमें एक आदित्य नामका नगर है जो अपनी || 
शोभसे आदित्य-विमान सुये-विमानको नी जीतता है । उसमे धरणी-ध्वज || 
नामका विद्याधर रज्य करता था। धरणीध्वजने अपने पौरुषसे समस्त विषया- || 
धरोको अपने आधीन वना लिया था। एक दिन वद राजसभा वैठा इजा || 
था कि वहां पर एक क्षुधशजी आये राजान उनका स्वड्‌ होकर स्वागत किया 
जौर उन्हे ऊ चे आसन पर वैडाया । बातचीत होते होते श्षुद्छकजीने का कि 
"अरिजिय देशाके विपुर नगरके राजा जथवमकि एक शालि प्रमा नासकी कन्या | 
है । जिसके साथ उसका विवाह होगा वह्‌ तुम्हं मारकर भरत-क्षे्नका पान 
करेगा । श्षुद्छकके वचन नकर राजा धरणीष्वजको बहुत दुःख जा । जव || 
षुह्धकजी चखे गये तव उसने कुछ भेन्तिथोकी साहसे विदयाधरोकी बड़ी || 
भारी सेनाके साथ जाकर विपुल नगरको धेर लिया ओर वहाकि राजा जय 
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वमकि पास दूत मेजकर संदेदा कदखाथा कि तुमने जो एक विदेरी लडकेके 
साथ चारिप्रमाकी शादी करना स्वीकार कर छिथा है वह ठीक नहीं है कथोँकि 
जिसके कुल, बल, पौरष वगैरद्का छ भी पता नहीं है उसके साथ छ्ड़की 
की राषदी कर देने से सिवाय अपयदाके कुछ मी दाथ नदीं लगता इसल्यि 
तुम शोर ही शिप्रभाका विवाह मेरे साथ कर दो जयवमनि चाहे करीन 
हो था अङ्कलीनः दी हई कन्धा फिर किसी दृसरेको नदीं दी जा सकती? कद 
कर इनको वापिस कर दिया ओर छड्ाईकी तैयारी करनी शुरू कर दी । 
जयवर्माको युद्धके लिये चिन्तित देख कर युवराज अजितसेनने कहा कि 
“आष मेरे रदते हए जरा मी चिन्ता न कीजियेगा मैं इन गीदडोको अभी भार 
कर भगाये देता दह, ठेसा कहकर युवराजने दिरणधक देवका जिसका कि पडे 
अटवीं वर्णन कर चुके हैँ स्मरण किया । स्मरण करते ही वह्‌ दिव्य अस्त्र 
चास््रसे मरा हआ एक रथ छेकर युवराजके पास आ गथा । समस्त नगर 
वासिर्योको आश्च्थसे चकित करते इए युवराज अजितसेन उस रथ पर सवार 
हए । हिरण्यक देव चतुराई पूर्वक रथको चलने रगा 1 विदयाधरेन्र धरणी-ध्वज 
ओर ऊुमार अजित सेनी जमकर लड़ाई इई । अन्तमं मारने उसे सार 
दिया जिससे उसकी समस्त सेना भाग खड़ी इई । काये हो चुकने पर 
युधराजने सम्मान प्क दिरण्यक देवको विदा किया जओौर धूम धामन्ते नगरमे 
परवेद्ा किया । कुमारकी अलपम वीरता देखकर सम्नस्त॒पुरवासी दर्षसि एूठे 
न समाति भे । राजा जयव्मनि किसी दिन शम शुह्लेमें युवराञके साथ रारि." 
प्रमाका विवाह कर दिया । विवाहे बाद्‌ युवराज छ दिन तक वदीं रदे 
आचये ओर दादिधरमाके साथ अनेक काम कौतुदर करते रदे । फिर कछ दिनों 
बाद अथोध्या पुरी वापि जा गये । पिता अञितंजयने वधू सदित अधे हये 
पुत्रका बड़ उत्सवके साथ नगरमे धवे कराया । पुत्रकी वीर चेषछए सुन खुन- 
कर माता पिता बहत दी इर्षित होते थे । 
किसी एक दिन अरोक नामके बनें स्वयं भरन तीथङ्करका समवसरण 
आया । बनमालीसे जब राजाको इस बातका पता चला तव वे ध्र ही तीर्थे 
श्वरकी बन्दना ठ्य गये । वहां जाकर उन्होने जठ भातिहार्योसि शोभित 
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ध अनेन्द्रको नमस्कार किया ओर नमस्कार कर मनुष्योके कोटेमें वैठ 
गये ] जिनेद्रके पुष्वसे संसारा स्वरूप सुनकर वे तमे प्रभावित ह्र कि चीं 
पर गणधर महाराजसे दीक्ष लेकर ततप करमे लगे । 

युवा अजितसेनकरो पिताके विग्रोगसे वहत दुःख हजा पर संसारकी 
रीतिका विचार कर वे कुर दिनों वाद खान्त दो गये । मन्निमण्डलने युवराज 
का राज्यासिवेक् क्रिया । उधर महाराज अजितजय को केवल ज्ञान प्राप ह्वभा 
ओर इधर अनित सेनी जायुधकरालामें चन्तरल प्रकट हमा । पदे धै कार्यं 
ह्री करना चाहिये" पेश्वा खोचरूर अजितसेन पदे अनिनंजय महाराजके 
दौवल्य सहोत्छघवसें शाभिख हए 1 फिर वदासि आक्र दिश्विजयके छ्यि गये । 
उस समय उनकी विद्या सेना ण्क लदराते इए सखुद्रश्ती तरद माम होती 
थी । सव सेनक आभे चक्र रल चरू रदा था। क्र कसे उन्होने समस्त 
'मरतक्ेचकी याच्ना कर उसे अपने आधीन वना लिया । जव चक्रधर अजितसेन 
दिग्विजयी होकर वापिस खोरे तव हजारों सुद्कट वद्ध राजाओने उनका स्वागत 
क्षिया । राजधानी अयोध्या आकर अजितसेन महाराज न्याच पूव प्रजाका 
पालन करने गे । 

इनक राज्ये कमी कोई खाने पीनेके लिये इःखी नहीं दोना था । एक दिन 
इन्द्यैने भाश्चोपवासी अरिंदम नहाराजके लिपि आदर दान दिषा "जिससे 
देवोन इनके घर पञ्च प्रच्ट किविये। सच है-पात्र ढानसे क्था नहीं शेता ? 
किसी दिन राजा अजितसेन वहाके मनोहर नामक उच्यानपें युणप्रन 
तीथङ्करकी बन्दना करनेके छ्ि गये थे । वहां पर उन्होने तीथङ्करके खुले 
धका स्वशूप सुना, अपने भवान्तर पूर, ओर चारे गति्योके दुःख सुने जिससे 
उनका हदय बहुत ही विर्छ हो गया । निदान उन्होने जितरानच्र पुत्रको राञ्य 
देकर जनेक राजाओंके साध जिन दीक्षा धारण कूर सी 1 उन्दने अतिचार रहित 
नपञ्रण किया जर आयुके अन्तम नसास्तिलक नामक पर्वत पर समाधि- 
पूवेक शारीर छोड एर सोरे अच्युत स्वगेके न्ति कार विभाननें इन्द्र षद 
प्राक्च श्रिय । हां उनकी आयु वादस सागर की थी, तीन दाथका छारीर था 
शक्ल छेश्या थी, वे वार्स दजार बषे बीत जने पर एक वार मानसिक आहार 
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भोभगो 
अहण.करते ओर वाईस पक्ष वाद्‌ एक यार श्वास ठेते थे ! उन्हे जन्मसे 
अवधि ज्ञान धा, वे तीनों लोकों इच्छाजुसार धुम सक्ते ये । इस तरह वहां 
चिरकाल तक्र स्वर्गीय सुख भोगते रहे । 

` धीरे धीरे उनकी बास सागर प्रमाण आयु समाप्त हो गई पर उन्हे कुछ 
पता नदीं चला! ठीक कद्‌! है-- "साता उद न ख पर केता वीता कालः । वहां 
से चयकर वह पूवं धातक्षी खण्डमें सीता नदीके दक्षिण तट पर स्थित भङ्गला- 
वती देदाके रत्न. सश्चयपुर नगरमे राजा कनकप्रभ ओर रानी कनकमालक्ते 
पद्मनाम नामका पुत्र हा । पद्मनाम बड़ा ही तार्किक-न्याय चास्का 
वेत्ता था । उसके वल-पौरषकी सव ओर पर्स छार इई थी । 

एकः दिन कनकप्रभ महाराज मकानकी छतपर बैठकर नगरकी दोभा देख 
रहे थे कि उनकी इष्टि सहसा एक पर्वल-स्वल्प-जलाराय पर पडी । नगरके 
वह्तसे वैल उसमें पानी षी षी कर बाहर निकरते जाते ये । उसीमें एक बुदा 
सैर भो पानी पीनेके टिये गया पर वह पानीके पास हुंचनेके पटे ही कीचड़ 
म एस गया । असमर्थं होनेके कारण बह कीचड़्से बाहर नहीं निकल सका 
जिससे वश प्यासा बैल वहीं तड़फडनि लगा । उसकी बेचैनी देखकर कनक- 
प्रम महाराजका हदय विषय भोगेिं अत्यन्त विरक्त हो गया जिससे वे पद्म 
प्रभक्तो राज्य देकर आधर खुनिराजके पास दीक्षा ठे तपस्या करने खगे । 

इधर पद्म नाभने नीति पूर्वक राञ्य करना प्रारम्भ कर दिया । उसकी 
अनेक राजङ्कमारिथोकि साथ शादी हई थी जिनमें सोमपमा घुख्प थी । काल- 
करमसे सोनप्रमके खुवर्णनामि नामका पुत्र उत्पन्न हआ । उन सबसे पदूम- 
प्रज नानका गारस्थ्य जीवन बहुत शी खस्मय हो गया था । 

एक दिन राजा पद्मनाभ समामे बेटे हुए थे कि बनभालोने आकर उन्हे 
मनोहर नामक उद्याने ओधर सुनिराजके आगमनका शम समाचार सनाया । 
राजान प्रसन्न होकर बनभारीको वहत कछ पारितोषिक्र दिया ओर सिदासन 
से उतर कर जिस ओर खनिराज विराजमान थे उस ओर सात कदम अगे 
जाकर उन्हे परोक्ष नमस्कार किया । उसी समय सुनि बन्दनाको चखनेके चयि 
नगरमे नेरी बजवाई गईं । जव समस्त पुरवासी उत्तम उत्तम वस्त्र जाूषण 
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ं हार्थोमे पूजाकी सामग्री लिये इए राजद्धार पर जमा हो गये तथ सय 
को साथ छेकर वे उस उयानमें गये जां स॒निराज श्रीधर विराजमान थे। 
राजाने दूर से ही राज्य चिन्ह छोडकर विनीत ावसे यनमें प्रनेश्ा किया ओर 
ञुनिराजके पास पटुचकर उन्हं अष्टाङ्ग नमस्कार किथा । सुनिराजने "धमं दद्धि 
रस्तु, ककर सवके नमस्कार ग्रहण किये । 

जघ जय जयका कोलाहल शन्त हो गया तब राजा पड्मना भने सुनिराज 
से अनेक दरोन विषयक प्रन किये। अनिराजकै सुखसे सुवित उत्तर पाकर 
वे बहत ही दर्षित हुए । घादमें उनने खनिराजसे अपने पूर्व मव पृक सो सुनि 
राजने उनके अनेक प्वेभर्वोक्रा वर्णनं किया 1 यनसे लोरकर पद्मनाभ राज- 
भवने वापिस आ गये जर वहां छ दिनोंतक राज्य शासन करते रहे । 
तमे उनका चित्त किसी कारण वदा विषथ वासनाओंसे विरक्त दो 
गया जिससे उन्होने सवणे नाभि पुत्रको राज्य देकर किन्दीं महासुनिके पास 
जिन दीक्षा छे छी । उनके साथमे ओर भी अनेक राजा्जोने दीक्षा खी थी। 
खुनिराज पदृमनासने शर्क पास रहकर खय अध्ययन किया जिससे उन्हे 
ग्यारह अङ्गो तकका ज्ञान हो गया । उसी समय उन्होने ददान विशुद्धि जदि 
मोखह कारण मावना्जँका चिन्तन कर तीथङ्कर नामक पुण्य प्रक्ृतिका बन्ध 
कर लिया ओर आयुके अन्तम सन्धास प्वेकर शारीर छोडकर जयन्त नामक 
अव॒त्तर विमाने अहमिन्द्र पद्‌ प्राप किया । 

वहां उनकी आयु तेतीस सामरकी थी, एक हाथ ऊ चा सफेद रङ्गका शारीर 
था वे तेतीस इजार वर्षं बाद आदारः ओर तेतीस पश्च ॒घादः श्वासोच्छवास 
ग्रहण करते थे । उन्दँ जन्मसे दी अवधि ज्ञान था। यह्‌ अहमिन्द्र ही आगेके 
मवसे अष्टम तीरथश्वर भगवान्‌ चन्द्रम होगा । 


॥ गीता छन्द्-श्रीवमं भूपति पाल पुहमी, स्वगे पहले सुर भयो । 
| पुनि अजितसेन चं खणड नायक, इन्द्र अच्युत मँ थयो ॥ 
वर्‌ पदमनामि नरेश निजर, वैजयन्त विमानमे । 
चन्द्राम स्वामी सात भव, भये पुरुष पुराणम । - भूषरदास 
१८ 
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वतमान पर्चिय 

जम्बुद्धीपके भरत क्षेत्रे एक चन्द्रपुर नामका नगर है उसमें किसी | 
इध्वाङवंशीय राजा महासेन राज्य करते थे उनकी स्त्रीका नाम लक्ष्मणा था 
दोनों दम्पती खसे समय विताते थे । ऊपर जिस अहमिन््रका कथन कर 
आये हैँ उसकी जव वहांकी आयु छह माहकी वाङ्गी रह गई थी तभीसे राजा 
महासेनके घरपर प्रति दिन अनेक रत्नोकी वर्षा होने लगी जौर देवियां आ 
आकर महारानी रश्ष्मणाकी सेवा करने ठगी । वह सव देखकर राजाको निश्चय 
हो गया था कि सुलक्ष्मणाकी कुक्षिसे तीर्थकर पुत्र होन वाला है । 

चैत्र कुष्ण पंचमीके दिन ज्येष्ठा नक्षघ्रमें शुलश््मणाने रातकै पिच्टे भाग 
मेँ हाथी, बैल आदि सोह स्वप्न देखे । उसी समय वह अहमिन्द्र जयन्त 
विमानसे सम्बन्ध छोड़कर उसके गभे आया । सवेरा होते ही देवोने आकर 
भगवान चन्द्रभमके गमं कल्थाणकका उस्सव किया ओर माता पिताकी 
स्व्मीथ वस्त्राशषमोंसे पूजा की । 

गर्भा समय नीत जानेपर लक्ष्मणा देवीने पौष कृष्ण एकादरीके दिन 
अचुराधा नक्षत्रम मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानोसि विराजित युत्नरत् 
उत्पन्न क्तिया । भगवान्‌ चन्द्रधभके जन्मसे समस्त लोकमें आनन्द्‌ छ गया । 
क्वण एकके चिये नारकि्योने भी सछखका अदुमव किया । उसी समय देवोन 
मेर पर्वतपर ठे जाकर उनका जन्माभिषेक किया ओौर चन्द्रभम नाम रक्ला । 
बालकः चन्द्रभम अपनी सरल वेष्टाओंसे माता पिता आदिको दरषित करते 
हए बदढ्ने लगे । 

ओओ सुपार्वनाथ स्वामीके मोक जानेके बाद नौ सौ करोड़ सागर वीत 
जानिपर अष्टम तीर्थकर भगवान चन्द्रभरम हए थे । इनकी आयु भी इसमें 
छामिल है । जायु दरा राख पूर्थकी थी, शारीर एक सौ पचास धलुष ऊ चा 
था, जौर रंग चन्द्रमाके समान धवल था । दो ख पचास हजार वषं बीत 
जानेपर उन्हे राउय विभूति प्राप इई थी । उनका विवाह भी कई क्ुटीन 


1(---------- शतको 
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| साथ इजा था जिससे ध गारईस्थ्य जीवन बहत दही सुखमय 
हो गया था। 

जथ राज्य करते करते उनकी आयुके छह खाख पचास हजार प्रवं ओर 
चौयीस पर्वाङ्क क्षण एकके समान निक्रङ गये तवष वे किसी एक दिन वस्त्रा 
षण पटिननेके व्यि अलङ्कार गहे गये । वहां ज्थोंही उन्दने दर्षणमें घुट 
दे सयोही उन्दँं खु दपर ऊक विकार सा माम हा जिससे उनका दय 
विस्त रो गया । बे सोचने लगे- “यद दारीर पतिदिन स्षितिनादही क्यों न 
सजाथा जाय पर काल पाकर विक्त हए विना नदीं रह सक्ता । विक्रन दोन 
की क्या बात? नष्टदही हो जाता है । इस चारीं राग रदनेसे. इससे संवध 
रखने वादे ओर भी अनेक पदार्धोसे राग करना पड़ता है । अवे मै पेसा काम 
करू'गा जिखसे आगेके मवसे यह द्रारीर प्रा दी न हो 1 उसी समय देवर्षिं 
लौकान्तिक देवोने भी आकर उनके विचारोका समर्थन किया । 
भगवान चन्द्रपधभ अपने वर चन्द्रपुत्रके लिये राज्य. देकर देवनिर्मित 
विमला पालक्ीपर सवार हो सर्वक नामके वनमें पहुंचे, जौर वहां सिद्ध 
परमेष्टीको नमस्कार कर पौव क्ष्ण एकाद.शीके दिन अवुराधा नक्षत्रम एक 
हजार राजाअकि साथ निग्रन्थ सुनि दो गये । - उन्हें दीक्षाके समय ही मनः 
पयेय ज्ञान प्राक्च हो गया था। वेदो दिन बाद अष्दार देनेको इच्छासे नलिन. 
पुर नगरमे गये वहां महाराज सौोमदत्तने पड़गाह कर उन्हं नवधा;भक्ति 
पू्वैक आहार दिया । पात्र दानक प्रभावसे देवो मे सोमदत्तके घर पंचादचर्थ 
प्रकट किये । सुनिराज चन्द्रपरज नलिनपुरसे लौटकर वनभ फिर ध्यानारूद शो 
गये । इस तरह छद्मस्थ अवस्थामें तप करते इए उन्हें तीन माह वीत गये । 
फिर उसी सकेतु क चनमें नग ब्रक्षके नीचे ढो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा कर 
विराजमान हए वहीं उन्होने श्चपक. ख्ेणी माढकर मोहनीय कर्मक नाश किया 
ओर शुक्त ध्यानके प्रतापसे शेष तीन घातिया ˆ कर्मौका भी नदा कर दिया । 
जिससे उन्दं फाल्यन कृष्ण ॒ सपमी-अनुराधा नक्च्रमे श'मके समर दिष्य 
ज्योति-खोकालोक प्रकारक केवर, ज्ञान प्रा हो'गया थो । देवोनि आकर ज्ञान 
करधाणकका उत्सव किया 1 इन्द्रशी आज्ञा पाकर कुबेरे ब्रहीपर समवसरण 
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को रचना की थी जिसमें समस्त प्राणी सुलसे वेठे ये । समवसरणके मध्यमं 
स्थित होकर भगवान चन्द्रप्रमने अपन। मौन भङ् किया अर्थात दिव्य ध्वनिक 
द्वारा कट्थाणकारी उपदेशा दिया । उनके उपदेद्रासे प्रभावित दोश्षर अनेक नर 
नारि्योनि सनि, आर्थिका, राचक जौर आविकाओकि जत धारण किये । दिष्य 
ध्वनि संमा होनेके षाद इन्द्रने बिष्ार करने री प्राथेना की जिससे उन्होनि 
अनेक देमि विहार किया ओर अनेक भव्य प्राणि्थोको संसार सागरसे 
निकार कर सोश्च प्राक्च कराया । 
उनके समवसरणमें दत्त आदि तेरानवे गणधर थे, वो इजार द्वादशा 
के जानकारथे, दो खाख चार सौ शिक्षक थे, ददा हजार केवली ये, चौदह 
हजार विक्रिया द्धि वाठे ये, आठ इदजार मनः पयय ज्ञानी ये, ओर सात 
इजार छह सौ धाढी थे इस तरह सव मिलाकर डाई खाल श्ुनिराज भथे। वरुण 
, आदि तीन लाख अस्सी हजार आयिकापएं थीं । तीन लस श्रावक ओौर पांच 
लाल आ्राविकाए' थीं । असंख्यात देव देवियां ओर संख्यात तिरश्च चे.। उन्हों 
ने अनेक जगह धम धमकर धमं तीधकी भृत्तिकी जओौर अन्तम सम्मद शिखर 
. पर आ विराजमान हए । वहां उन्होने हजार सखनियोके साथ प्रतिमा -योग 
धारण किया जिससे उन्हें एक माह बाद फाल्य॒न शक्ता समीके दिन ज्येष्ठा 
नश्चे चमक समय मोक्चकी परासि हो गई । देवोन आकर उनके निर्वाण 


क्षे्नकी प्रूज। की । 
भगवान पष्पदन्त 
शान्तं वपुः श्रवणहारि वचश्वरति 
सर्वोपकारी तव देव ! ततो भवन्तम्‌ । 


संसार मारव महास्थल शरसा 
चाया महीरुह मिमि सुविध श्रयाभः ॥ -माचा्यं गणभदर 
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स देव ! आपका शारीर शान्त है, वचन कार्नोको स॒खःदेने वे ई ओौर 
चरित्र सथका उपकार करने वाला है इसलिये दम सव, संसार सूपी {विशाल 
मरुस्थरमें सधन छाया वाले वृक्च स्वप आप सुविधिनाध-पुष्प दन्तका आस्य 
र्ते है । १ 
[३] पवमव वणन 

पुष्करा द्वीपके पर्वं मेरुसे पुव दिशाकी ओर अत्यन्त परसिद्ध विदेह क्षेत्र 
है उसमे सीता नदीके उत्तर तटपर पुष्कलाचती देका है जो अनेक सशृद्धि- 
शाली भ्राम नगर आदिसे भरा हा है! उसमें एष पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है । उसमें किसी ससय महापद्म नामका राजा राज्य करता धा । वह 
वहत ही बलवान था, बुद्धिमान था । उस बाह वरुकः सास्टने अनेक अजेय 
राजाओंको मी आश्चर्यं सागरं गोते गाने पड़ते थे । उसके राज्यम खोजने 
पर भी दरिद्र पुरुष नरी भमिख्ता था । वह हमेरा.विद्भानोंका ससुचित ¦ आदर 
करता था ओौर योग्य चत्तियां दे देकर उन्हें नई बातों खोजनेके लिये. प्रोत्सा 
हित किया करता था । उसने काम, कोध, मद, मात्सर्थ, लोभ ओर मोह इन 
छह अन्तरङ्ग राच्रओको जीत लिया था । समस्त प्रजा उसकी आक्लाको माला 
की भांति अपने मरसतकपर धारण करती थी । प्रजा उसकी भलारईकेः खये सव 
र न्यौरावर कर देती थी ओर वह भी प्रजाकी मलार्ईके चल्यि कोई बात 
उठा नदीं रखता था 

एक दिन बाकि मनोहर नाभके यनमें महासुनि भूतदित .पधारे । नगरके 
समस्त लोग उनकी धन्दनके लिये गये । राजा महापद्म ¦ भी अपने ` समस्त 
परिवारके साथ सुनिराजके ददनकि लिये गया । वद्‌ वहांपर सखुनिराजकी-मव्य 
मूलि ओर भ्रभावक उपदेशासे इतना प्रभावित हा कि -उसनेःउसी समय 
राञ्य ख, स्त्री सुख आदिसे मोह चड़ दिया ओर; धनद"नामक पुच्रके च्ि 
राञ्य देकर दीक्षा खे री । महाञ्ुनि भूतदितके.पासरहकरःउसने कटिन तप- 
स्थाए कीं जर अध्ययन कर ग्यारह अंगोका ज्ञान प्राप्तः कर जिया किसां 
समय उसने निमल हदयसे द्रदान विशुद्धि आदि सोरह कारण भावनां 
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` का चिन्तवन किया जिससे उसे तीर्थकर नामक पुण्य पङतिका बन्ध हो गया 
अन्तम वह समाधि पूर्वैक शारीर छोड़कर चौददवें अनन्त सवर्गम इन्द्र हा । 
` वहां उनकी आयु बीस सागरकी थी, तीन हाथक। दारीर था, शुक्त टेश्या थी। 
` वह धीस पक्ष दका माह धाद श्वांस छेत! था, बीस हजार वर्षं वाद भानसिक 
, आहार छेता था, उसके मानसिक प्रवीचार था ओर पांचवें नरक तककी बात 
 बतलाने वारा अवधिज्ञान था । उसके वैक्रियिक दारीर था ओर उस पर भी 
,, अणिमा, भहिमा, गरिमा, लधिमा, प्राि, धाकाम्य, ई्ात्व ओर वशित्व थे 
। आर छद्धियां थीं । वह अनेक क्षेत्ोमें धूम-घुमकर धकृतिकी खन्दरताका निरी- 
' क्षण करता था वह कभी उदयाचलकी दिखरपर बैठकर सूर्योदयकी खुन्दर 
चोमा देखता, कभी अस्ताचलकी चोटिथोंपर बैठकर स््यास्तकी सुषमा देखता 
कभी मेख पवैतपर प्टुचकर नन्दन वनमें क्रीड़ा करता, कभी सशुद्रोके ` तटपर 
वैठकर उसकी रोका उत्तालन्नन देग्ता ओर कभी हरी भरी अटवियोपमिं 
` घूमकर हंसे नाचते हए मयूरोका ताण्डव देखकर खुसी होता था । यह इन्र 
` ही आगे चलकर पुष्पदन्त तीर्थकर होगा । 


[२] बतंमान परिचय 


, , जम्बुद्रीपके भरत क्षेमे एक काकन्दी नाभकी महा मनोहर नगरी. थी । 
` उसमें शश्वाङ्क वंशीय राजा शु्रीव राज्य करते ये । उनकी स्त्रीका नाम जय- 
' रामा था । जब उस इन्द्रकी आयु वहांपर सिफ छह माहकी वाकी रह गई तभी 
से देवोनि शुभ्रीव महाराजके धर रन्नोकी वर्षा करनी शरू कर ठी । अनेक देव 

, कुमारियां आ अकर महारानी जयरामाकी सेवा करने लगीं । फाल्गुन कष्ण 
नवमीके बिन सूर नक्ष्रमे पिरुली रातके समय .रानी जयरामाने सोलह स्वप्न 

, देशे । उसी सथय इन्दरने स्वगं वसुन्धरासे मोह छोड़कर उसके गभेमे भेरा 
किया 1 सवेरा शोत ही जब उसने यति देवसे स्वप्नोंका फल पूछा । तव उन्होनि 
` कडा कि आज तुम्हारे गर्भम तीर्थकर सुत्ने अवतार लिया हे । वद्‌ महा पुण्य 
जाली पुरुष है । देखो न १ उसके गभेमें आनेके छह माह पेते पतिन^दिन 
करोड र्न वरस रहे हँ ओर देवङ्मारियां तुम्हारी सेवा कर रदी हे । भराण- 
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नाथके सुखसे स्वप्नोंका फल सुनकर रानी जयरामा इषस पूली न समती थी। 
जय धीरे-धीरे गभ॑का समय पूरा हो गया तय उसने मार्ग॑शीषे शुका 
धरतिपदाक्े दिन उत्तम पुत्र उत्पन्न किया । उसी समय इन्द्रादि देवोने आक्र 
मेर पर्वैतपर क्तीर सागरके जरसे उस सदय-प्रसूत बालकका जन्माभिषेक किया 
ओर पुष्पदन्त नाम रखा । उधर महाराज खुग्रीवने मी खुखे दिलसे पुत्नोत्पत्ति- 
का उत्सव मनाया ! वालक पुष्पदन्त बाल इन्द्रकी तरह कम-करमसे वदने रगे । 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभके मोक्ष जानेके बाद नञ्बे करोड़ सागर वीत जानेपर 
भगवान्‌ पुष्पदन्त हए ये । इनकी जायु भी इसी अन्तरालमें शामिल है । पुष्प- 
दन्तकी आयु दो राख पूयैकी धी. शारीरकी ऊ चाई सौ धलुषक्री थी जौर 
टेश्या कुल्दके ्टूरके समान शुक्ल धी 1 जव उनकी कुमार अनचरस्थाके पचास 
हजार पूव बीत गये थे तव उन्दें राज्य प्रा हुआ! था । राज्यकी बागडोर ज्यों 
ही भगवान्‌ पुष्पदढन्तके हाथमे आई त्थोदी उसकी अवस्था बिल्कुल बदर गं 
थी । उनका राज्य क्सेत्र प्रतिदिन बदृत्ता जाता था । उनके मित्र राजा्ओंकी 
संख्या न धी, प्रजा हरएक प्रकारसे खली थी । भगवान पुष्पदन्तका जिन 
करीन कन्याओंके साथ विवाह हुआ था उनकी रूप रारि ओर शुणगरिमाको 
देखकर देव बालाए' भी लज्जित हो जाती थीं । राज्य करते हुए जव उनके 
पचास हजार पूवं ओर अ्ाईस पूर्वाङ्ग ओर मी व्यत्तीत हो गये तव किसी 
एक दिन उस्कापात देखनेसे उनक्रा हृदय विरक्त हो गया । वे सोचने ल्गे- 
इस संसारम कोद भी पदाथ स्थिर नदीं है । सूर्योदयके समय जिस वस्तुको 
देखता ह उसे र्यास्तके समय नहीं पाता ह । जिस तर इन्धनसे कभी 
अश्रि सन्तुष्ट नहीं दोनी उसी तरह पंचेन्द्रियोके विषर्योसे मानव अभिलाषाए' 
कमी सन्तुष्ट नहीं होती--पूर्णं नहीं होती । खेद है कि मैने अपनी विखाल 
आयु साधारण मलुष्योंक्ी तरह थोंदी विता दी । दुलभ मनुष्य पर्थाय पाकर 
मैने उनका अभमीतक सदुपयोग नदीं किया ! आज मेरे अन्तरंग नेच खुर गये 
है जिससे चञ्े कस्याण का मागं स्पष्ट दिख रहा है । वह यह है कि समस्त 
परिवार एवं राज्य कार्थसे वियुक्त हो निजेन बनें बैठकर आत्म ध्यान करू । 
खौकान्तिक देर्वोने भी आकर उनके विचारोका समर्थन किया जिससे उनक। 
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वैराग्य ओर भी घ्‌ गया । निदान सुमति नामक पुत्रके लिये राज्यका | 
सापकर देव निर्मित ससुर्येधमाः पालकीपर सवार हो पुष्पक यनपे गये । वहां 
उन्दोनि मागं रीष श॒क्रा धतिपदाके दिन शामके समय एक हजार राजा 
के साथ जिन दीक्षा ठे ली उसी समय उन्दँं मनः पर्थय सचान प्रा हो गया 
था । देव छोग तपः कल्थाणकका उत्सव मनाकर अपने अपने स्थानोंपर वापिस 
छे गये । जव वे दो दिन वाद्‌ आहार छेनेके लियि श्ैलपुर नामके नगरमे गये 
तव उन्हें वहांके राजा पुष्पमित्रने विनय पूवक पड़गाह्‌ कर नधध। भक्तिसे 
खन्दर खस्वादुः आहार दिथा । पत्र दाने परसावित होकर देषो ने राजा पुष्प- 
भिघ्के घरपर पंचाश्चं प्रकट करिये । भगवान पुष्पदन्त आहार टठेकर वनम 
लौट आये ओर वहां पहदेकी तरह फिरसे आत्म ध्याने लीन हो गये। वे 
ध्यान पूर्णं दोनेपर कभी भ्रतिदिन जौर कभी दो तीन चार या इससे भी 
अधिक दिनके अन्तराखसे पासके किसी नगरमे आहार छेनेके लिय जते ये 
ओर वहासि लौटकर पुनः बनमें ध्यानेकतान हो जाते ये । इस तरह तपश्च- 
रण करते हुए जव उनकी छद्यस्थ अवस्थाके चार वषं व्यतीत हो गये तववे दो 
दिनके उपवासकी परतिज्ञा ठेकर पुष्पक नामक दीक्षा घने नाग बरक्चके नीचे 
ध्यान कगाकर वैठ गये । वहींपर उन्हें कार्तिक शुक्ला द्वितियाके दिन सृल- 
नक्चत्रसें चामके समय धघातिथा कर्मोका नाहा होनेसे केवर ज्ञान आदि अनन्त 
चतुष्टय प्राच दो गये थे। 
देवोने आकर उनके ज्ञान करधाणकका उत्सव मनाया 1 इन्द्रकी आज्ञासे 
राज-कुबेरने खन्दर ओर विशाल समवसरणकी रचना की । उसके मध्य 
मे स्थित होकर भगवान पुष्पदन्तने अपने दिव्य उपदेशसे समस्त जीवो को 
सन्तुष्ट किया । फिर इन्द्रकी भर्थनासे उन्होने देरा-विदेरामें धूमकर सद्धम- 
का प्रचार किया । उनके समवसरणतें विद भे जादि जडासी गणधर ये, पन्द्रह 
सौ श्रुतकेवली द्वादांगके जानकार थे, एक , लाख पचपन हजार पांच सौ 
रिश्च थे, आर हजार चार सौ अवधिक्ञानी ये, तेरह हजार विक्रिपा छद्धिके 
धारक थे, सात हजार पांच सौ मनः पयैय ज्ञानी भौर छद्‌ हजार छह सौ 
बादी थे । हस तरह सव मिलाकर दो लाख खुनिराज ये । घोषारयाको अवि 
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ऋ तीन लाख अरनी दजार आर्थिकाषएं थीं । दो लाख श्रावक ये, पांच खाख 
्राविकापए" थीं, अतं ख्यात देव देवियां जर संख्यात तिर्य॑च धे । 
सब देखो मे बिदार कर चकनेके वाद्‌ वे आयुके अन्त समयमे सम्मेद्‌- 
चिखरपर जा पहुंचे । वहां उन्दने एकर हजार खनियोके साथ योग निरोध 
क्षिया ओर अन्ते शुक्ल ध्यानके द्वारा अधातिया कर्मकरा नदाकर नादौ 
खुदी अष्टमीके दिन सूक नश्त्रमे सन्ध्याके समय मोक्च प्राच किया । उसी समय 
इन्द्रादि देवो'न आकर उनके निर्वाण करयाणक्तो पृजा की । भगवान पुष्पदन्त- 
कादीदृसरा नाम सछुविधिनाथ था) 


„७ *~ 
द १. 
९. ~~ 











भगवान शीतखनाथ 


ने शीतलाश्चन्दन चन्द्ररश्मयो 
न गांगमम्भो नवहार यष्टयः । 
यथायुनेस्तेऽनघ वास्यरश्मयः 
शमाम्बुगभोः शिशिरा विपशवितताम्‌ ॥ चायं समत्र 
“हे अनघ ! शान्तिरूप जलसे युक्त आपकी वचन रूपी किरणें विद्र(नोके 
चिये जितनी शीतल दँ उतनी कीतल न चन्द्रमाकी किरणें हन चन्दनदहै, न 
गंगानदीक्ता पानी है ओर न मणिका हार ही है ।-आप्के वचनोंकी 
रीतखतामे संखाप्का संताप क्षण एकमे दूर हो जाता है ( 
[२] पूषेभव पर्चिय 
पुष्कर द्धीषके पूर्वाधे मागमे जो मन्दरगिरि है उससे पूर्वकी ओर विदद 
कषेत्रम सीतानदीके पश्चिम क्रिनारेपर वत्स नामका देर है। उसके सुसीमा 


नगरयें राजा पद्मयुरुमर राज्य करते थे । वे इमेा साम, दाम, दण्ड ओर भेद 
इन चार उपायोंसे धृथ्वीका पालन करते घे ! सन्धि, विग्रह आदि राजोचिन 
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गुणोंसे परिचिन थे । शरद्‌ ऋतुके चन्द्रनाशी तरट्‌ उनका निर्मल यच्रा समस्त 
देद्ामें फंखा द्मा धा । चे अत्यन्त प्रतापी दोक्र भी माध स्वामायी परप ये। 
एक दिन मदाराज १द्एस्म राज समाते वैदे ह्एये क्रि वनमदीने आम 
के वौर, कुन्ङ्कदमल, जीर केगर जादिके फूल सामने र्रर कहा --भमहा- 
राज { ऋतुराज वसन्तके जागमनसे उच्यानक्ती जोभा वड़ी दही विचित्र हो गई 
है । आमो नौर छम गये ह, उनपर वटी हुई कोल मनोहर गीत गाती है, 
कुन्दके पएूलोंसे सव दिश्ाए' सकेढ्‌ स्केद दो री है, मौलिश्चीके सुगन्धित 
फलोपर मधप गु्चार कर रहे हें. तालो कमलके परन्टे एल रहँ जौर उनकी 
पीटी केदारसे तालायोक्रा समस्त पानी पीला दहो रदा है। उद्यानकी प्रत्येक 
चम्तुएं आपके शुभागमनकी आशं तामं रीन द्ये रही है} 
चनमालीके सु्वसे वनमें वसन्तकी दणेमास्म वणन सुनकर भद.राज 
पद्यशुरमं बहत ही दर्षित इए । उसी समथ उन्दोने बनमे जाकर वसन्तोत्सव 
मनानेकी आज्ञा जारी कर दी जिससे नगरके समस्न पुरुप अपे अग्ने परिवार 
के साथ वसन्तका उत्सव सनानेके लिये वनमें जा पर्वे । राजा प्द्मय॒ल्म भी 
अपनी रानियों ओौर भित्र वगके साथ वने पटच जर वहीं रटने रगे । उन 
दिनों यदां त्य, संगीत आदि यड़ वड़े उत्सव मनये जा रहे थे इसलिये 
क्रम कमस वसन्तक दो ह्‌ व्यतीत सचे गये पर राजाको उसका पता नहीं 
चला ] जव धीरे धीरे बनसे बसन्तकी रोमा विद्याद गई ओर प्रोष्मकी 
तश्च द चने कगी तव राजाका उस ओर ख्याङ गया । वदां उन्धे ने वसन्त 
की खोजकी पर उसका एक मी चन्द्‌ उनकी नजरमे नदीं आया । यह देखकर 
महाराज पद्मशुरमका हदय विपयो से विरक्त दो गया । उन्दोने सोचा कि 
'ससारके सव पद्धाधं इसी वसन्तक्े समान क्षण सङ्गर दहै। यै जिसे निस्य 
सममकर तरद २ की रंगरलियां कर रदा धा आज वदी वसन्त यहां नजर नहीं 
आता 1 जव न आमोमे बौर दिष्ताई पड़ रहा है ओर न कीं उनपर कोयखकी 
मीठी आवाज सुना दे रदी है। अव मल्या निख्का पता नदीं ह किन्पु 
उखद्री जगदपर म्रीषम्ी यह्‌ त्त ट्‌ वह रदी है । ओद } अर्तन चीजोमें 
इतना परिवर्तन } पर मेरे हृदयर्ने, मोग विलासो छक मी परिवतेन नहीं 


= "म 
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आ! 1 खेद है -क्ति म॑ने अपनी आयुक्रा वहुन माण चू विता दिया । 
पर जाज मेरे अन्तरड नेन्न खल गये रहै, आज मेरे दयते दिच्य ज्योति 
प्रकार डाल रही है । उसके प्रकाम मी क्या अपना दित न खोज सद्ग? 
चस, चस घ्रोज लिया मेने दितका मागं । चह यह है कि भं बहुत जल्दी र।ज्य 
के जच्ञारुसे' छुटकारा पाकर सुनि दीक्षा धारण करू भौर किसो निर्जन वनमें 
रहकर आत्म नाण्डारको रान्ति-ष्ुधासे भर द 1” रेखा विचार कर मद्‌।राज 
पद्मगुखम वनसे घर वापिसःआये ओर वदां चन्दन नामके पुत्रके लिये रान्य 
देकर पुनः वनमें पह॑च गये । वहां उन्होने किन्दीं आनन्ड नामक आचयेके 
पास जिन दीक्षाखे रखी) 

अथ सुनिराजःपदययुरत्र निर्जन .बनसे रहकर आत्म शद्ध करने कगे । 
सदेवके चरण कमलके पास रहकर उन्होने ग्यारह अङ्ञातकका ज्ञान प्रास्त 
किया ओर दशान विशुद्धि आदि सोरुह मावनाओंका चिन्तवन कर तीथकर 
नामक महापुण्य, प्रक्रुतिका बन्ध किया! जव जायुका अन्तिम खमय आया 
तव वे वाह्य पदार्थो सवथा मोद चखोड़कर समाधिम स्थित दो गये जिससे 
मरकर पन्द्रहचे आरण स्वगमें इन्द्र इए । वहां उनकी आयु वाईस सागरकी 
थी, तीन दाथका शारीर था, शुक्ल देश्या थी, ग्यारह माह वाद खगन्धित 
श्वासोच्छास होता ओौर वाईस माम वाद मानसिक आदर होता था दजारों 
देवियां थीं, मनसिक प्रविचार था, अणिमा जादि आठ ऋद्धियां थां ओर 
जन्ससे दी अवधि ज्ञान था 1 वहां उनका समय छखक्ते वीत्तने लगा । चदी 
इन्द्र आगे नच मगवान रीतल्नाथ होगे । , 


( २) वतमान पर्विय 

जव वहां उनकी आयु सिफ छह माकी वाकी रइ गई ओर चे पृथिवीपर 

जन्म छेनेके लिये तत्पर हए तब इसी जम्बु द्वीपके मरत श्षेत्रपं मल्ञय दे शके 
मद्रपुर नगरमे इश्षवाङ्कव शीय इद्रथ नामके राजां राज्य करते धे । उनश्ष 
सहारानीका नाम छनन्दा था । मनगवान हीतखनाथके गर्भम अनेके छट भाद 
पचसे दी देवोन दद्रथ ओर सुज्रताके घरपर रलंकी ` वर्षा करनी शरू कर 
दी } चैत्र कुरुष अष्टमीके दिन पूर्वाषाढा नक्षते म्टारानी खुनन्डाने रात्रिक 
ष 
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पिचछे समय सोल स्वप्न देखे । उसी समय उक्त इन्द्रम स्वरम यृमि शोडकर 
उसके गभे प्रवेदा करिया । पतिके भसे स्थप्नाका फन संनक्ररं समन्दा 
रानीक्नो जो दषं आ उसका वर्णन नष्ट क्रिया जा सकता । उसी दिन देवोन 
आकर स्वर्गीथ वस्ाभूषणोसि राज दम्पतीक्ती वजा की जर गम करयाणम- 
फा उत्सव मनाया । माघ क्रष्णा द्वादगीके दिन पर्वाषाद नक्च्मरे सनन्दाके 
उद्रसे भगवान दीतलनाधका जन्म हज । देवोन मेर्‌ पर्वतपर छे जाकर 
उनक्रा जन्माभिपेक किया ओर वरांसि आकर भद्रपुरमे धृभधामसे जन्मका 
उत्सव मनाया । इन्द्रने बन्ध वान्धवोकी सलखादसे उनका रीतलनाथ नाम 
रखा जो वास्तवतें योग्य धा क्योकि उनकी पावन सूरिं देखने प्राणि माघके 
हदय शीतर दो जति थे । राज परिवारं धटे दी इुखारसे उनक्रा पालन इजा 
धा । पुष्पदन्त स्वाभीके मोक्ष जानेके वाद नौ करोड़ सागर वीन जनमेपर भग. 
चान शीतटनाथ हुए धे । इनके जन्म छेनेके पदिठे परयके यौधा मागतक् 
धर्मका विच्छेद हो गया था | इनकी आयु एक काल पुवेकी थी ओर चारीर 
नम्ये धष ऊ'वा धा । इनक्रा दारीर सखुवरण्के समान स्निग्ध पीत वर्णका धा 
जव आयुका चौथा भाग कुमार अवस्थामें चीत गथा तव इन्दे राञ्यकी भराति 
हई धी राज्य पाकर इन्होनि भलोभांति राज्यक्रा पालन किया ओौर धमं, अधं 
कामका समान शखूपसे सेवन किया था । 
किखी एक दिन भगवान रीतलनाथ घुभनेके लिये एक चनमें गये धे । 
जव वे बनें पटच भरे तव बने सव बक हिम ओससे आच्छादित थे। पर 
थोडी देर बाद सूर्यका उदय होनेसे वह्‌ हिम-ओस अग्ने आष नष्ट हो गई 
थी । यह देण्वकर उनका हदय विष्योकी ओरसे सवेधा दट गया । उन्दने 
संखारक्े सब पदार्थौ हिमङ्े समान क्षण गुर समकर उनसे रागं भाव 
छोड दिया जौर चनमे जाकर तव कनेक इढ़ निश्चय कर छिथा। उसी समय 
लोकान्तिक देवोनि आकर इनके उक्त विचारोका समर्थन क्रिया जिससे उनको 
वैराग्य धारा जौर भी अधिक वेगसे भरवादित हो उठी । निदान जाप पुत्रके 
लिये राज्य सौपकर देव निर्मित शुक्र भभा पालकरीपर सवार हो सदेठुक वनमें 


पहुचे जर वहां माध द्ुष्ण द्वादरीके दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्रम शामके समय 
व 
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एकर दजार राजाओंके साध दीक्षित हो गये। आपके दीक्षा ठ्तेदी मनः 
पयेय ज्ञान प्राप्त हो गया धा। 

भगवान रीतटनाथ दो दिनके उपवासके वाद्‌ आदार खेनेकी इच्छसे 
अरिष्ट नामक नगरमे गये । वहां राजा पुनवेसुमे बड़ी प्रसन्नतासे न्वा भक्ति 
पर्व॑क उन्हे आहार दिया पात दानक प्रभावसे राजा पुनवसुके घर पर देवोन 
पत्चाश्चर्यं प्रकट किये । इस तरह तपश्चरण करते हए उन्टोने अस्पन्न अवस्था- 
मे तीन वर्षं विताथे ! फिर पौष कृष्ण चतुद खीके दिन छासके समय पूर्वा 
षाढ़ नक्षत्रम उन्हें दिष्य आलोक केवल ज्ञान प्र हजा । उसी समय देवोन 
आकर ज्ञान करयाणका उत्सव मनाया । इन्द्रको आन्ञासे कवेरने समवसरणः- 
की रचना की उसके मध्यमे स्थित होकर आपने सायं धर्म॑का उपदा देकर 
उपस्थिन जनताको सन्तुष्ट करिया 1 इन्द्रको प्राथेनासे उन्दोनि अनेक देशोमे 
बिहार कर खंसार ओर मोश्चका स्वषूष बत्तलाया, दार्शनिक ग॒त्थिधां सुलभा 
ओर सवको दितका मार्गं बतलाया था । उनके उपदेदाके प्रभावसे लोगोके 
हदयोंसे धर्मं कर्भकी रिथिलता उस तरह दूर हो गह थी जित तरदकी सरथ 
के परक।(दासे अन्धकार दूर दहो जाता ह । 

उनके समवसरणमे इछद्धियों भौर मनः पर्थय ज्ञानके धारक इक्यासी 
गणधर थे । चौदह सो द्वादसाङ्गके जानकारये । उनसठ हजार दो सौ शिक्षक 
थे, सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केवल ज्ञानी ये, बारह 
हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक थे, सात हजार पांच सौ मनः पयय ज्ञानी ये, 
ओर पांच दजार सात सौ वादो छनि थे। इस तरद सव मिलकर एक लाख 
सुनि थे धारणा जादि तीन खाख अस्सी इजार आर्थिक्रा्ये धी, दो लाख ख्रावक 
थे, चर छा आविक्गये थी, अष्षं्यात देब देवि ओर संख्यात तिर्थञ्चये । 

जव भगवान्‌ शीतलनःथकी दिञ्यध्वनि चछ्िरती थी तव समस्त सभा 
चित्र छिन्ित सी नीरव ओर स्तध्थ लो जती थी। वे आयुके अन्त समय 
मे सम्मेद्‌ छिखरपर पहुचे. वहां एरू महीनेका योग निरोध कर इजार खनियोके 
साथ प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये ओर अश्विन शुक्ता अग्टमीके दिन 
पूर्वाषःदढा नक्षत्रम शामके समय अचातिया कर्मता नादा कर स्वनन्न्य सदन- 
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मोक्ष मह्लको प्रा हए । देवोने अकर निर्वाण भूमिकरी पूजा की ओर | 
रारीरकी भस्म अपने शरीरमें लगाकर आनन्दसे गाति, नाचते हए अपने अपने 
स्थानोंपर चङे गये | 

इनके तीके अन्त समयते कार दोपसे वक्ता श्रोता जौर धर्माल्ना लोगों 
के अभाव होनेसे समीचीन धम छप्तपाय हो गया धा] 
षु 


. 


भगवान श्रेयान्सनाथ 


निधूय यस्य निज जन्मनि सलमस्त, 
मान्ध्यं चराचर मशेष मवेक्तमाणम्‌ । 
्ननिभ्रतीप विरहाननिज रूप सस्य 
श्रेय(य्‌ जिनः सदिशता दशिवच्युतिवः | माय गुणमदर 
“ उत्पन्न होते ही समस्त अज्ञान अन्धकारको नष्ट करके सव चर अचर 
पदार्थोक्रो देखने वाला जिनका उत्तम ज्ञान वाधक कारणोंका अभाव होनेसे 
अपने स्वरूपमें स्थिर हो गया था वे ्रीश्रेयान्स जिनेन्द्र तुम सवके अमंगखकी 
हानि करं । 















[9] पूवंभव वर्णेन 

पुष्कर द्वीपके पृ्॑मेरुसे पूवे दिः शाकी ओर विदेह क्षेत्रे एक खकच्छ 
नामका देच है! उसमें सीता नदीके उत्तर तर पर एक प्षेमपुर नगर था। 
ध्वेमपुर नगरमे 'रहने वाले मनष्योको दमे! सेम मङ्गल भप्त दोते रहते थे, 
इसलिये उसका श्षेमपुर नाम बिल्ककुख सार्थक था । किसी समश्च उसमे नलिन- 
प्रज नामका राऽ राज्य करता था! उसक्रा "शारीर बहत दी खुन्दर थ! । उसने 
अपम बाहुबल्से समस्त क्षत्रियोंको जीत कर अपना राज्य निष्कण्टक बना 
लिया था] वद उत्साह, मन्ध जओौर भभाव इन तीन राक्तियोंसे तथा इनसे 


= 
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की 


पाच इई तीन निद्धियोसे संयुक्त था । उसकी वृद्धिका तो ठिकाना नहीं धा । 
अच्छे अच्छे मन्ती जिन का्मोंका विचार भी नहीं कर सक्रतेथे आर जिन 
सामयिनग समस्पाओंरो नहीं खुलता पाते ये उन्डं चह अनायास दी सोच 
ठेता ओर सुलभा देता था । उसका अन्तःपुर खन्दरी ओर खशीला ख्ियों 
से नरा इ था । आज्ञाकारी पुत्र ये निष्कण्टक राञ्य था, अद्र सम्प्तिथी 
अर स्वयं स्वस्थ निरोग था } इस तरह वह्‌ हर एक तरदसे खुण्ी दोकर प्रजाकरं 
पालन करता धा | एक दिन राजा नलिनप्रय राजसम वेठा हआ था उसी 
खमय दनमालीने आक्र कटा कि सदमां्न बनें अनन्त नापक्र जिनेन्द्र आये 
|| हें । उनके प्रतापसे वनक्ी सोभः वड़ो ही विचित्रो गर्‌ है । वदां सव ऋनृए 
| एकर साथ अपनी छोमा प्रकट कर रदी है ओर सिंह हस्ती सष नेवल जादि जीव 
| अपना जातीय चैर श्रोड़कर एक दृसरेसे दिर मि रहे दँ । जिनेन्द्रका आगमन 
|| सुनकर राजाको इतना इषं हआ करि उसके सारे दारीरमें रोमांच निकल अये। 
चह वनमारीको उचित पारितोषि श देकर परिवार सहित अनन्त जिनेन्छकी 
| बन्दनके लिये सदसन्न वनम गया । वहां उनको दिव्य सूतिं देखते ही उसका 
|| हृदय भक्तिसे गद्गद्‌ दो गथा 1 उसने उन्दँ हिर सुकाकर प्रणाम क्रिया| 
अनन्त जिनेन्द्रने पमावक शब्दो तत्वोंका व्याख्यान शिया ओर अन्तसें 
॥ संसारके दुःखोका निरूपण क्रिथा । जित्ते सुनकर राज। नलिनप्रम सदसा प्रति- 
बुद्ध हो गथा वह एक दम संसारसे भयभीत हो उठा। उस सयय उसकी 
|| अवस्था ठीक स्वप्न देखकर जागे हए मदष्यकी तरह दो रही थी । उसने उसी 
|| समय मर्यईं इई आवाजमें कहा--नाथ ! इन दुःखंस वचनेका भी कया कोई 
|| उपाय है ? तव अनन्त जिनेन्द्रने संसारके दुःख दूर करनेके चयि सम्पग्दरन, 
|| सम्यग्यान आओौर सम्पक्चारिच्का वर्णन करिया । देात्रत ओौर सदात्रतका महत्व 
|| सखाया । जिससे वद ॒विषथोँसे जत्यन्त विरक्तहो गथा उसने घर जाकर 
|| पटले ते अगने सुपुत्रके लियि राज्य डिधा ओर पिर बनें जाकर अनेक राज।- 
|| ओके साथ निन दीक्ालेली। वहां ग्यारह अङ्कोका अभ्यास कर सोर 
|| मावनाओंका चिन्तथन क्रिया जिससे उसके तीथंङ्कर नामक पुण्य परक्कतका 
|| चन्ध ह गया ! जायुके अन्तमे सन्यास पूवक शारीर छोड़कर खुनिराज नलिन- 
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प्रभक्ता जोव र स्व्गके पुप्पोत्तर नामक विमानमें इन्द्र दज । वहां उसकी 
आयु वादन सागरी धी. कारीरक्री उचा तीन दाथकी थी, उेश्या शक्त थौ 
ओर जन्मसे दी अवधिज्ञान धा । वदांपर जक सुन्दरी देवियोके साथ वाईस 
सागर त तरह तरद्के सुत्व गोगना रहा । यदी इन्दर जगेके नवमे जगचान 
श्रेयान्सनाथ सेमा | । 









वत्तंमान परिचिय 


जव वपर उखक्री आयु सिफं छद्‌ मादकी शोष रह गई ओर वद पृथ्वी 
पर जन्म टेनेके चयि सम्भर हआ । उस समय इसी जम्ब दीपके मरत क्षे 
के सिदपुर नगरमे इध्वाङ्कः वंशीय विष्णु नासके राजा राञ्य करते ये। उन- 
की महादेवीक। नाम सुनन्दा धा | ऊपर कटे हुए इन्द्रने ज्येष्ठ चछ्ूष्ण षष्डीके 
दिन रवण नक्षत्रम रात्रिके अन्तिम भागमें स्व्मं मूमिको छोड़कर सुनन्दा 
मदट्‌ारनीके गभमें प्रवैरा किया । उस समय सनन्दाने दाधी बैल आदि सोलह 
स्वप्न देखे थे । सवेरा होते ही उस्ने प्राणनाथ विष्णु मराराजसे स्वप्नोंका 
फल सुना जिससे वद्‌ बहत दी प्रसन्न हई । उसी समय देवोने आकर राज 
दम्पतीका खुब स्कार किया ओर म्म कल्याणक उत्सव मनाथा । वहं 
गर्म॑स्थ वालकक्ना री भ्रमाव था जो उसके ग्भमे अनेके छह म।हइ पदठेसे 
टेकर पन्द्रह मादतक्र मदाराज विष्णुके घरपर प्रति दिन रत्नोंकी वर्षा होती 
रही ओर देवङ्कमारियां महारानी खनन्दाकी शुश्रूषा करती रदी । 

भीरे-धीरे गर्भक्षा सपथ व्यलीत दोनेषर फरन करुस्ण एकाद रीके दिन 
श्रवण नक्षसे खनन्दा देवीने पुत्र रन उत्पन्न क्रिया 1 उस समय अनेक शुम 
दाङ्कन इष ये । देवोने मेरु पर्वत्तपर ठे जाकर वालक्नक्रा कलशाभिषेक करिया । 
किर विपुर वापिख आकर कई तरहसे जन्म मदोसव मनाया । इन््रने मदा- 
राज विष्णक्ी सलाहसे बारुकक्रा शरेयान्स नाम रखा 1 जो ठीक था, क्योकि 
वह आगे चलकर समस्त प्रजाको मरेयोमाग--मोक्ष मागमे मर्त करेगा । 
उरभव सथः कर देव रोग अपनी अपनी जगहपर वापिस चदे गये । पर 
जाते समय इन्द्र रेते अनेक देव छमारोको वरहीपर छोड़ गया धा जो अपनी 
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= वालक श्रेधान्सनापको दभेदा प्रसन्न रखा करते ये । राज्य 
वारमें बडे प्यारसे उनका पान होने र्गा । 

इन्द्र स्वर्मसे उनके लिये अच्छे अच्छे वस्त्र आगूषण ओर खिरौना वमै- 
रह भेजा करता था । रीतलनाथ स्वामीके मोक्ष जनेके वाद सौ सागर, 
छयासठ राख, छव्बीस हजार वषं कभ एक सागर बीत जनेपर भगवान 
श्रेयान्सनाथ हए ये । इनकी आयु भी इसी अन्तराले शासि रहै । इनका 
जन्म छेनेके पिले भारतवर्षे जाघे परयतक्र घ्म॑का विच्छेद हो गया धा। 
पर इनके उत्पन्न होते ही धर्मा उत्थान फिरसे होने लगा था । इनकी आयु 
चौरसी लाल की थी, चारीरकी ऊंचाई अस्सी धलुषक्ी थी ओौर रंग सुवर्णे 
समान स्निर्ध पीला था। 

जव उनक्ते कुमार कालके इक्ीस लाख पूव वीत गये तथ उन्हें राज्य 
प्रा इभा 1 राज्य पाकर उन्होने सुचारु सूपसे प्रजाका पाखन किपा । वे अपने 
चलसे हमरा दुष्टोका निग्रह्‌ करते ओर मज्ञ्नोपर अचुग्रह करते ये । योग्य 
रीन कन्धाओके साथ उनकी रादौ इई थी । जिसते उनका राज्य समय 
सुखे बीतता था । देव जोग बीच बवीचर्ते तरद तरहके चिनोदोसे उन्हें प्रसन्न 
करते रहते थे । इस तरह इन्दीने व्यालीस रा वर्षतक राज्य किया । इसके 
अनन्तर किंसी एक दिन वसन्त ऋतुक्ा परिवर्तन देग्वकर इन्हें वैराग्य उत्पन्न 
हो गया जिते इन्दोने दीक्ल। छेक तय केह दद निश्चय कर लिया। 
उसी समय रौक्तान्तिकन देवोन जकर उनको स्तुति की । चारो निक्रायके देवों 
ने दीक्षा कर्याणकका उर्व क्षिया । भगवान खेयान्सनाध अओेयरकर नामक 
पुत्रके लिपि राञ्य देकर देवनिभित ष्वमलप्रभाः ' पालकीपर सवा हयो गये । देव 
न्ोग उस पाककीको मनोहर नामके उयानमें छे गये । वहां उन्दने दो दिनके 
उपवासकी प्रतिज्ञा कर फाल्गुन क्ष्णा एकाद छीके दिन अवण नक्षत्रे सवेरे- 
के समय एक इजार राजजोके साथ दिगम्बर दीक्ता छे री । उन्हें दीक्षा ऊेते 
हो मनः पर्येय ज्ञान प्रा हो गया धा । तीसरे डिन चार ज्ञानके धारण करने 
वारे भगत्रान श्रेयान्सनाथ आहार ठेनेकी इच्छसे सिद्धार्थं नगरमे गये । वहां 
पर नन्दं राजाने उन्हें भक्ति पुवेह जहार दिया । दानके पमावत्ते राजा नन्द 
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घरपर देवने पश्चाच प्रकट किये । नगवान आशार ठेकर वनम वापिस 
चरे गये । ईस तरद उन्दो ने छदमस्थ अवस्थामें मौन दूषक दयो वर्ण व्यतीत 
क्रिये । इसके वाद व्यो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा टेकर उसी मनोद्र धने 
तुम्बर चरक्षके नीचे ध्यान छगाकर विराजमान हृये। जओौर वदं उन्हें माघ छरुष्ण 
अमावास्पाके दिन रवण नक्षत्रम सायकालके समय लोकालीकका प्रकारा 
करनेवाला पूर्णज्ञान प्राप्त दो गया। उसी समय देवोन आकर उनका कैवरय 
मद्ोत्सव मनाया 1 छवेरने समवस्रणक्री रचना को उस्तके मध्यमे सिदासनपर 
अन्तरीक्ष विराजमान दक्र उन्दने अपना मौन भंग किया अर्थात्‌ दिव्य 
ध्वनिके द्रा सक्च तत्व नव पदार्थीका वर्णन किया। जिससे प्रमावित्त होकर 
अनेक नर नारिोनि देशा ब्रत ओर मदहाच्रत ग्रहण क्रिये । प्रथम उपदेशा समाक्त 
होनेपर इन्द्रने मनोहर राब्दोमें उनकी स्तुति की ओर फिर विद्ार करनेके 
लियि प्रार्थना कौ । जावश्यकता देखते इए उन्होने आय क्षेमे सवत्र विदार 
कर जैन धर्म॑का प्रचार क्रिया ओर शीतलनाथके अन्तिम तीर्थ जो आघे 
परयत घमैका विच्छेद रो गया था उसे दूर किया । 

आचाय युणभद्रने किला है कि उनके सतदत्तर गणधर घे, तेरदसौ ग्यारह 
श्रतकेवरी थे, अड़नालीस हजार दो सौ शिक्षक ये, छह हजार अवधिन्ञानी थे, 
छह हजार पांच सौ केवल ज्ञानी धे, ग्यारह दजार विक्रिया ऋद्धिके धारक थ, 
छदं हजार मनः पर्यय सानी थे, जर पाच जार वादी ये । 

वे आयुके अन्तमं सम्मेद्‌ रिखरपर पहुचे ओर वहां एक. महीने तक योग 
निसेध कर हजार राजाओंक्रि साध प्रतिमा योगसे धिराजमान हो गये । वदहींपर 
उन्होने शुक्कध्यानक्ते द्वारा अवातिथा कर्मोक्ती पचासी भक्रृतिर्योका श्चिय कर 
श्रावण शुक्ता पूर्णमासीके दिन धनिष्ठा नन्तत्रमें द्ामके समय उखुक्तिमन्दिर- 
मोक्चमहछनें भवेद किय। ! देवोन अ।कर उनके निर्वाण ससेत्रकी पजा की । 
{ (8 ॥ 
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भगवान वासुपूज्य 


शिब पज्योऽभ्युदय कयाय 
त्व वासुपूज्य सिदशेन्द्र एृञ्यः 
मयापि पृज्योऽल्पधिया मुनीन्द्रः 
दीपार्चिषा किं तपनो न प्यः समन्त 
सुनिराज ! जाप वासुपञ्य, मङ्लामयी अभ्युदय क्रियाभि देवराजके 


द्र॑रा पजनीय है-- पजा करनेके योग्य रँ । शसलिये सुभः अल्पवुद्धिके द्वारा भी 
पलनीय है । क्या दीपककी ज्योतिसे सखये पजनीय नदीं होताः । 


पूवे भव वणन 


पुष्करा द्वीषके पृ मेरुकी ओर सीता नदीने पूर्वीय तटपर एक बत्सका- 
चती देख है । उसके रलपुर नामके नगरमे पद्मोत्तर नाभका राजा राज्य करता 
था । वह्‌ घम अर्थं कामक्रा पालन करते समय धर्म॑को कमी नदीं भूलता था । 
उषाकी लालीकी तरह उसका दिव्य प्रताप समस्त दिशाओमिं पफल रहा था । 
उसका यदा क्लीरस्रागरकी तरश्ञोके समान शुक्त था पर॒ उनकी तरद्‌ चञ्चल 
नदीं था} उसके एक धनमिच्र नामका पुत्र था जिसे राज्य-मार सौपकर वह 
खुखसे समय विताता था । 

किंसी एक दिन मनोहर नामके पवेत्तपर युगन्धर महाराजका शुभागमन 
हभा । जब वनमारीने राजाके चयि उनके आगमनकी खवर दी तव वह हर्षसे 
पुखक्षित बदन हज परिवार सदित उनकी बन्दनाके ल्यि गया ओौर भक्ति 
पूवक नमस्कार कर उचित स्थान पर बैठ गथा । उस समय य॒गन्धर महाराज 
अनित्य, अदारण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संचर निरा 
बोधि दुरम ओर धमे इन बारह भावना का वर्णन कर रहे थे । ज्यो'ही 
पद्‌ मोत्तर राजानि अनित्य आदि भावनार्वोँका स्वरूप शुना त्योंही उसके हृदय 
में वैराग्य रूषी सागर दिखोरे लेने गा । उसे" संसार ओर दारीरके प्रति 
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अत्यन्त चूमाषेदाहो गह | वट्‌ सोचने लगा क्षि मैने अपना विशार | 
व्यथे ही खो दिया । जिन स्तयो, पुत्रों जर राज्यके लियि रै दमेशा व्याकुल 
रहता ह । जिनके लिये मे वरेसे.बुरेः काथं करमेमे नदीं हिचकिचाता वे एक 
भी मेरे साथ नहीं जवेंगे । मै अकेला दी दुरमतियोपड़कर दुःखक्री चक्षियों 
म॑ पीसरा जाऊ गा। ओहः! क्रि्तना था मेरा अन्तान ? अभीतक्र सै जिन भोगों 
को )मवन्ते अच्छा मानता था आजवेदही मोग के सर्गी तरह भयानक 
मभ होते हैँ । धन्य है महाराज युगंधरक्तो । जिनके दिव्य उपदेशासे पथ 
भ्रान्त पथिक ठीक्रभ्रास्तेपर पहुंच जाते है ! इन्दीने मेरे हदथमें दित्य ज्योति- 
का रकाद फौराया है! जिससे मै याज अच्छे ओर बुरका धिचार कर सकने 
के चयि समथ हआ ह । जब जववक् मै" समरत प्ररिथह छोडकर निर््न्थन 
हो ऽज गा, इस निर्जन वनके विशुद्ध वायुमण्डले निवास नदीं कू'गा तव 
तक शश्च चेन नदी पड़ सक्ती, इत्यादि परिचार कर वह्‌ धर गया ओौर यव- 
राज धनभिच्रके लिये राज्य देकर निःचाल्य टो अनेक राजाथोके क्षाथ बनें 
जाकर दीक्षित हो गया । दीक्षित दोनेके बाद राजा नही खुनिराज पद्मोत्तर 
ने खव तपश्चरण किया । निरन्तर रास््रौका अध्ययन कर ग्यारह अङ्गका 
ज्ञान प्राक्त किया ओर दरीन विशयद्धि जि सोलह सवनाओका चिन्तवन कर 
तीर्थकर न्मा नाम कर्मी पुण्य प्रछुतिकां बन्ध किया। 

तदनन्तर आयुक्े अन्तमें संन्यास दवै कारीर ग्मेड़कर महाश॒क्र स्वगे 
महाश॒क्र नामस इन्द्र हआ । वहां उसकी ;सोखह ` सागरफी आयु थी, चार 
हाथक्रा दारीर था, पद्यडेश्या थी । वह्‌ आठ महीनेकेः वाद्‌ श्वासोच्छस ठेता 
ओौर सोलद हजार वषं बाद आहार. महण करता था । अणिप्रा,;महिमा आदि 
, ऋद्धिथोंक्ा स्वामी था । उसे जन्मसे ही अवधि ज्ञान प्राक्च हो गया था जिषघ- 
` से वह नीचे चौथे नरकतककी धात जान ठेता था । वहां अनेक देविथां अपने 
दिव्य रूपसे उसे ह माती रहती थी । यही इन्द्र आगेके भवमें जगवान वाखु- 
 पूञ्य होगा । कहां? किसके ? कब? सो छनिये। 
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८ २) वतमान परिचय 
इसी अम्बर दीपके भरत क्षेमे एक चम्पा नगर है उसमें द्वाङ्कवंहीय 
राजा वासुपञ्य राज्य करते घे उनकी महारानीक्षा नाल जयावती था। जव 
षर कहे इए इन्द्रकी वहांकी आयु सिप छद सादकी बाकी रह गहे धी तभी 
से छबेरमे महाराज व्ुपृञ्यके घरपर रल्नोक्ी वर्षा करनी शरू कर दी जओौर 
श्री, हो जदि देचियां मदहारानीकी सेवाकरे च्ि आ गर । 
एक दिन महारानी जथावतीने राचचिकरे पिले नागमे ठेरावत आदि सोर 
स्वप्न देखे । सवेरे उठकर अव उसके प्राणनाथस्ते उन शा फर पृच्ा तव उन्होने 
कहा--.““आज आषाढ कूषण पष्टीके दिन दातसिषा नक्षत्रसे तुम्हारे गमे 
किसी तीर्थङर बालकने पवेदा किया है | ये स्वप्न उसीक्री विभूतिके परिचा- 
यकर है । याद्‌ रच्विये उसी दिन उसी ईन्द्रने वसुन्धरा छोडकर रानी जयावती 
के गर्भ॑ प्रवेरा किया था 1 चतणिकायके देवनि आकर गर्भ कदयाणका उत्सव 
मनाया ओौर उत्तम उत्तम आभूषणोसे राजा रानीका सत्कार किया। 
अनुक्रमसे गभके दिन पणे दोनेपर रानीने फास्यन कष्ण चतुदखीके दिन 
पुन्न रल्नका प्रसव करंया । उसी समय दषेसे नाचते गाते हुए सभस्त देव ओर 
इन्द्र चम्पा नगर जये ओर वहांसे बार तीथंकरको पेरावत दाथीपर वैऽाकर 
मेख पर्व॑तपर छे गये । वहां सौधम ओर रेान इन्द्रने उनज्ञा क्षीर सागरके 
सलसे अभिषेक किया । अभिषेकके वादये इन्द्राणीने सुकोमल वस्नोंसे उन- 
का दारीर पोंछकर उसमें उत्तम उत्तम आसभुषण पदिनाये जौर इन्द्रने मनोहर 
चाब्दोमें स्तुति करी । यह सव कर चुकनेके वाद्‌ देव लोग बार तीर्थकरको 
चम्या नगरमे वापिस ठे जये । वाल्कक। अनर्थ पेश्वये देखकर माता जया- 
च नीका हृदय मारे आनन्दसे एला न समाता था । इन्द्रने अनेक उत्सव किये 
नधु-बान्धरवोको सलाहदसे उनका वासुपूज्य नाभ रखा जौर . उनके विनोदके 
लिये अनेक देव्कमारोको छोडकर सवके साध स्वर्मको ओर प्रस्थान किया | 
यहां राज्य परिवारमे वङ़ प्रमसे भगवान वासुपुज्यक। लाखन पालन होने 
खगा ¦ नगवान ओयान्सनाथके मोक्ष चले जानेके वाद्‌ चौञन सागर व्यतीत 
होनेपर वासुपूज्य स्वामी इए ये । इनकी आयु मी इसी धमाणमे राभि हे 
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हरएक जगह जो, अन्तराल बतलाया गया है वह एकर तीर्थकरके | 
दृसरे तीरथकरके मोक्ष होन तकका! है, जन्म तकका नहीं है । उनकी आयु बह- 
ततर खाल वषेक्ो थी, शरीरकी अ चाई सत्तर धनुषङी थी ओर रंग केसरकष 
समान धा । अपके जन्म छेनैके पदे तीन पर्यतक्र भारतवर्षे धर्मका विच्छेद 
रहा था पर उथोंदी अप उत्पन्न हुए त्थोंही खोग पुनः जैन धर्मम दीक्षित हो 
मये थे । जव उनके कुमार कालके अठारह लाल वषं वीत वृके तव महाराज 
यासुपज्यने उन्हें राज्य देकर उनी रादी करनी चाही । पर क्रिसी करणसे 
उनका हृदय विषय मोगोंसे सर्वथा विरक्त हो गया । उन्होने न राज्य छेना 
, स्वीकार किया जौर न विवाह ही करना। किन्तु उद्‌।सीन होकर दुःखमय संसार 
` का स्वरूप सोचने लगे । उन्होने करम क्रमसे अनित्य आदि भावनार्ओका विचार 
किया, जिससे उना वैराग्य परम अवधितक्र पहुंच गथा । उसी समय लौका- 
न्तिक देवोन आकर उनकी स्तुति की जौर उनके विचारोका शतदा; समथेन 
किया । चारों निक्ायके देवने आकर दीक्षा करधाणक्का उतसव किया ! भग- 
वान वासुपूज्य देव निर्मित पालकीपर सवार होकर मनोहर नामके नते पटच 
ओर वहां आ्ठजनोसे प्रुछकर उन्होने फास्णन कष्ण चतुरद॑शीके दिन विशाखा 
नक्चन्रमे शामके, समय दो दिनङ्गे उपवासक्री प्रतिज्ञा छेकर जिन दीक्षा ठेली। 
पारणाके दिन आदार ठेनेकी इच्छसे उन्होने महानगरे प्रवेश किया । वहा- 
पर सुन्दर नामके राजाने उन्हें भक्ति पृथक आहार दि! ! उससे भ्रभावित 
होकर देवोन उनक्ते घरपर पंचाश्चयै भरकर क्रिये । भगवान बासवूज्य आहार छे 
कर पुनः वनम छौ गये । इस तरह किन तपस्य। करते हए उन्होने छद्यस्थ 
अवस्थाको एक वर्षं मौन पूर्वक व्यतीत करिया । उसके बाद वे दीक्षा वनमें 
पटच ओर वर्ह उपवासकी प्रतिज्ञा ठेकर कदम्ब बृक्तक्े नीचे ध्यान गा 
करः विराजमान हुए ! उसी समय उन्हें माघ शक्ता द्वितियाके दिन विशाखा 
नक्षत्रम लामके समय पूणे ज्ञान केव ज्ञान प्राक्त दो गया। देवोनि आकर 
ज्ञान करयाणकका उत्सव मनाया । इनद्रकी आक्ञा पाकर छवेरने दिव्य सना 
समवसरणकी रचना की । जिसके बीचमें स्थित होकर उन्होनि सात तत्व, नव 
, पदारथ, छह द्रव्य, सम्थण्द न, सम्थगजञान ओर सम्यक्चारित्र आदि अनेक 
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विषयोका व्याख्यान देकर अपना मौन संग क्रिया | 

उनके उपदेशसे प्रभावित होकर अनेक भव्य नर-नारियोनि यथाकति 
त्रत विधान धारण क्रिये । इन्द्रकी प्राना करनेपर उन्होने प्रायः सभी जाये 
्षे्रोमे विहार किया ) जिससे समस्त लोग पुनः जेन धर्मम दीक्षित दो गये । 
पथञ्नान्त पथिक्र पुनः सच्चे पथपर आ गये । 

उनके समवसरणमें धमे आदि छ्यासठ गणधर ये, वारह सौ ग्यारह अङ्ग 
जर चौद पूवक जानकार ये, उनतालीस दजार दो सौ शिक्चक ये, पांच 
हजार चार-सौ अवधिज्ञानी थे, छट इजार केवलो ये, दच्च हजार विक्रिया ऋद्धि 
के धारके, छद हजार मनः पर्यय ज्ञानी थे ओर चार चजारदोसौ वादी ये 
इम तरह बदहत्तर हजार खुनिराज धे 1 इनके सिवाय सेना आदि एक लाल छद्‌ 
दजार आर्धिकाप्‌' थी, दो लाल श्राचक्र, चार छाल आविकाएं, असंख्यात देव 
देविधां ओर संख्यात तिर्थ॑च ये | 

अनेक देशोमें विहार करनेके चाद जव उनकी जायु एक हजार वर्षक्री रह 
गई तव वे चम्पानगरमें आये ओर शेष समथ उन्होने वदींपर विताथा । एक 
माद्की आयु रहनेपर उन्होने राजत भौलिका नदीकै तटपर विद्यमान मन्दार 
गिरिकी खुन्दर चिखरपर मनोहर नामके बनमें योग विरोध किया जर पर्थ 
कासनसे विराजमान दोःगये 1 वरींपर शक्छ ध्यानक प्रतापसे जचातिया कर्मी 
का क्षय कर मादौ सदी चौदशके दिन शछामके समय विशाला नक्षश्रमें 
खक्ति भानिनीके अधिपति चन गये । उनके साथ चौरानवे ` ओर अनियोनि 
निर्वाण लाम क्रिया धा । दैवो ने आक्र भक्ति पूर्वक उनके निर्वाण क्षे्रकी 
पूजा की जौर निर्वाण महोत्सव मनाया । 
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त्र 
` भगवान विमरनाथ 


स्तिमिततम समाधि धस्त निःशेष दोपं 
„ क्रम गम करणान्तथान हीनाव बोधम्‌ । 
बिमल पमल मूतिं कीर्तभाजंद्यमाजां 
नमत विमलताप्तो भक्तिमारेण भव्याः ।॥ माचा | 
"भत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा जिन्टोने समस्त दोषोंको नष्ट करं दिया 
है रेसे तथा क्रम, साधन ओौर विनासे रहित है ज्ञान जिन्दा रसे निर्मल 
सूतिं बाले जौर देर्वोकी कीर्तिको प्रस दोनेवाछे सगवान विमलनाथको है भव्य 
प्राणियो ! निभलताकी प्राक्षिके ल्यि मक्तिपूर्वक नमस्कार करो ।* 
[3] पवमव वर्णन 
परिचिम धातकीखण्ड द्वीपमे मेरु पर्वतसे परिचिमकी ओर सीतानदीके 
दाहिने तटपर एक रम्य हवती देख है किसी समय वहां पद्मसेन राजा राज्य 
करते धे । उनकी रासन प्रणाली बड़ी ही विचिन्न थी । उनके राज्यमे न कों 
घणे.उ्यवस्थाका उदन करता था न कोई ठं बोलता था न कों किसीको 
व्यथं ही सताता था, न कोई चोरी करता था ओौरन कोई पर स्तिर्धोका 
अपहरण करता था । वदांकी प्रजा ध्म, अर्थं ओर कामका समान खूपसे परलन 
करती थी। एक दिन मदाराज पद्मसतेन राज समामे वैटे दए थे उसी समथ बन- 
नामके मालीने आकर अनेक फल रूर भेट करते हए कद! “कि महाराज ! भाति- 
कर वनसे सर्वग केवलीका शु मागमन इभा है। राजा पद्यतेन केवलीका आगमन 
सुनकर अत्यन्त दर्षि इए । उनके समस्त शारीरमें मारे दषेके रोमांच निकल 
आचये ओर आं लोसि दर्षके आंस वहने खगे । उसो समथ उन्होने सिहासनसे 
उठकर जिस ओर परमेश्वर सर्वश विराजमान थे उस ओर सात पेड चकर 
वरोश्च नमस्कार किया । फिर समस्त परिवारे ओौर नरके प्रतिष्ठित रो्गोकि 
साथ साथ उनी वन्दना लिये परर्तिङ्कर नामके चनमे गये । केषी सर्वेशुस् 
के धमावसे उस बनक्ती अपूर्व ही सोभ। हो गई थी । उसमे एक साथ चों 


~: 
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उनक। मन बहते रहते थे । इस तरह हर्ष प्यक राज्य करते हए जय उन 
तीस लाल वर्ष हो गये तध वे एक दिन उषाकालमें किसी पवेतकी रि खरपर 
आरूढ होकर सूर्थोदयकी प्रतीक्ला कर रहे थे उस समय उनकी दष्ट सदसा 
धासपर पड़ी हुईं ओसपर पड़ी । बे उसे प्रङ्कतिकी अद्खुत दैनगी समकर 
यद प्यारसे देखने छगे । उसे देखकर उन्हे सन्देह होने र्गा कि थद्‌ हरी भरी 

॥ मोतिथोंकी खेती है ! चा हृदय बहुभ चन्द्रमाके गाद आखिङ्गनसे टूटकर विरे 
हुए निका प्रेयसीके खुक्तादारके मोती है । या चकव। चकवीकी विरह वेद्ना- 
से दुःखी होकर पक्ति महा देवीने दुःखे आंख छोड़ हैँ १या विरहणी नारियों 
पर तरस खाकर कृपाल चन्द्र महाराजने अष्डत वर्षाकी है १ या मदनद्रैवकी 
निर्मल कीतिं रूपी गङ्ाके जख कण विखरे षडे हैः इस तरह भगवान विमल 
नाथ बड़ भ्रमसे उन दिमकर्णोको देखा रहे थे । इतनेमे भावी दिशासे सू्का 
उदय हो जाया । उसकी अरण परभा समस्त आका्ामें फोर गई । धीरे-धीरे 
उसका तेज दने लगा । विमलनाथ स्वासने अपनी कौतुक भरी दष्ट हिम- 
कणोसे उठाकर प्राचीकी ओर डाटी । सुथैके अश्ण तेजको देख कर उन्हें 
टुत ही आनन्द हा पर प्राचीकी ओर देखते हए भी वे उन दिमकणोंको 
मखे नहीं ये । उन्होने अपनी इष्टि सू्से हटाकर जर्योही पासकी धासपर डरी 
व्थोंही उन्हें उन शिमकणोका पता नहीं चला । कयोक्षि वे सुर्थक्री किरणोकरा 
संसर्गं पाकर क्षण एकमे क्षिति विीन हो गये थे । इस विचिन्र परिवर्तनसे 
उनके दिखपर भारी ठेस पहुंची । वे सोचने खगे मि मेँ जिन दिम कणोँको एक 
क्षण पदे सतृष्ण लोचननोसे देख रहा था अब द्वितीय क्षणसें उनका पता नहीं 
है । क्या यही संसार है ! संसारके पत्येक पदाथ क्या इसी तरष्ट भयर है ? 
ओद ! मै अव तक देखता इजा मी नहीं देखा था । रै नी सामान्य भलु- 
ष्थोकी तरह विषय वासनाते बहता चला गया । खेद ! आज सुञ्चे इन दिम- , 
कणोंसे, ओसकी बूदोसे दिव्य नेत्र प्राप्त हृ ह । सै अव अपन। कर्तव्य , 
निर्वथ कर चुका । वह, यह हे कि मै बहुत शीघ्र इस यंश॒र संसारसे नात्ता : 
तोड़कर अपने जप समता जाऊ । उसका उपाय दिगम्बर स॒द्राको छोडष्र 
ओर कुर नहीं है । अच्छा तो अष सन्ने राज्य छोडकर इसी निम नीले 
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न भके नीचे वेठकर आत्मध्यान करना चादिप्‌ # रुमा विचारकर भगवान | 
खनाधने दीक्षा धारण करमेका दृढ़ निश्चय कर लिया । उक्ती समय बरह्मटोकने 
जकर लौकान्तिकष देवोन उनके पिचातेक्रा समर्थन किया । 
अना कायं पुरा कर ऊोकान्तिक देव अपने २ स्थानपर पदे री होगे कि 
चतुनि काके देव अपनी चेष्डाओंसे वैराग्य गंगाश्नो प्रच!दित करते हुये कम्पिला 
नगरी जये । भगवान्‌ भी अन्य मनस्क हो प्वतमालासि उतरकर घरपर 
आये । वदां उन्होने अभिपेक पूर्व पुत्रके धये राज्य दिया सौर आप देव 
निमित पालकीपर सवार होकर सवेतुक यन गये । बां पद्ववफर उन्होने ओम्‌ 
नमः सिद्धेभ्यः कदृते द्ये, माघ शक्ता चतुर्थके दिन उत्तरा भाद्रपद नश्चे 
शाके समय एक हजार राजाओके साव दीक्षा री! विशयद्धिके बदनेसे 
उन्दँ उसी समय मनः पयैवघ ज्ञान प्रकत हो गया । देव लोग तप; करथा णक 
का उत्सव समाश्च कर अपने अपने स्थानों पर चरे णये । 
भगवान्‌ विमलग्रन दो दिनक्षा योग समाप्त कर तीसरे दिन आहारक 

लिये नन्दपुर पडे । वदां उन्हे वहाकि राजा जयङुमारने भक्ति पूर्वक आहार 
दिया } पाच्दानके प्रभावस्ते प्रभावित दोकर जथङ्कमार महाराजके घरपर पशथ्ा- 
स्वयं प्रकट किये । आदपरके याद्‌ वे पुनः वनमें खोट अये ओर आत्मध्यानं 
लीन हो गये । इस तरद दिन दो दिनके अन्तरसे आहार छेते हए उन्दोनि 
मौन रहकर तीन वषं छद्यस्थ अवस्था भिताये । इसके वाद उसी सहेतुक 
बनें दो दिनके उपवासकी प्रतिज्ञा छेकर जानक पेडके नीचे ध्यान रूगाकर 
विराजमान इये । जिससे उन्दं माघ शुक्छा षष्टीके दिन शामके समथ उत्तरा 
भाप्रपद नक्चत्रमे वातिया कर्मोका नाशा होनेसे पृणेज्ञान-केवलन्ञान प्रास हो 
गथा । उसी समय देवोनि आकर सान कस्याणकक्रा उत्सव किया ॥ इन्दीकी 
` आज्ञते इबेश्ने सखमवसरणकी रचना की । उसके मध्यमे सुवणे सिहासनपर 
अन्तरीक्ष विराजमान रोकर उन्होने अपना मौनभंग किया, दिव्य उपदेशोसे 
समस्त जनताको सन्तुष्ट कर दिया । जव उनका भन उपदेश समास हभ 
लतं मधुर शब्दनि स्वति कर उनसे अन्यन्न बिहार्‌ करनेकी प्राथेना की । 
इन्द्रकी भराथेना सुनकर उन्दोनि भायः समस्त आय दे.शोमिं बिहार किया, अनेकं 
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भव्य प्राणियोका सं सार-सागरसे सखुद्धर किया जगह-जगह स्याद्वाद वाणीकै 
द्वारा जीव जीवादि तत्योंकषा उपाख्यान किया ! उनके उपदेदासे प्रमावित टोकर 
अनेक नर नारिषोने देरात्रत ओर महान्रत ग्रहण किये ये । 

आचाय गुणसद्रने छिग्वा है करि उनके सभवस्रणतें (लन्दरः आदि पच- 
पन गणधर ये, ग्यारह सौ द्वादश्ांगके वेत्ता थे, छत्तीस दजार पांच सौ तीस 
शिक्षक थे, चार हजार आठ सौ अव्रधिन्ञानी धे, पांच दजार पांच सौ केवी 
थे। नो हजार धिक्रिया ऋद्धिक धारण करने बाखेये, पांच दजार पाचसौ 
मनः पथय ज्ञानी थे भौर तीन दजार छह सौ बादी ये ! इस्त तरद्‌ सव भिरा 
कर अड्खर हजार सुनिराज थे । "पद्माः अदि एक लाख तीन हजार आर्थि- 
काए' धीं, दो लाल आवक, चार साख श्राविकाए, असं स्थात देव देवियां जौर 
संरयात तिच ये । 

जय आयुका एकर माह वाकी रह गथा तव वे सस्मेद दिाखरष्र सा विरा 
जमान हए । वहां उन्होने योग निरोधकर आषाद्‌ क्रुषण अष्टमीके दिन शुक्त 
धयानके द्वारा अवरिष्ट अघात्तिया कर्मोका संहार किया ओर अपने भ 
समागमसे सक्ति वरल माको सन्तुष्ट किया । उसी समय देवोने आकर उनके 
निर्वाण क्षेत्रकी पूजा की । 
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भगवान अनन्तनाथ 


त्वमीदशस्तादश इत्ययं मम 
प्रलापलशो.ऽल्पमते महामुने । 
अशेष मादास्य मनीर यन्नपि 
शिवाय संस्पशं इवामृताम्बुधेः ॥ = - भाच समन्त 
दे महाछने ! आप रेते हो, वैसे हो, घुभः अरपप्रतिका यद प्रखाप, जघ 
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कि समस्त प्रकट नहीं कर रष्टा है तथ मी सुधा सागरके स्परे 
समान कर्यापके च्िदहीहै। 

( १ ) पवमव वणन 

धातकी खण्ड द्वीपे पू सेरी ओर उत्तर दिश्ामें एक आरिष्ट नामका 
नगर है जो अपनी शोभाक्ते एथिवीका स्वर्गं कदखाता ह । उसे किसी समय 
पदुभरथ राजा राज्य करता था । उसकी प्रजा दभेदा उससे सन्तुष्ट रहती थी 
वह्‌ भी पजाकी भलारईके व्यि कोई घात उखा नीं रखता था ¡ एक दिन षह 
स्वयंग्रभ तीर्थकरकी वन्दनाके छियि गया । वदपर उसने भक्ति पूर्वक स्तुति 
की ओर समीचीन ध्मका व्यार्यान सुना । व्याख्यान सुननेके वाढ वह सोचने 
खगा कि सव दन्द्रियोके विषय क्षण भङ्गर हैँ । धन पैरकी धूलिके समान है, 
यौवन पहाड़ी नदोके वेगके समान है, आयु जलके चवृर्छोकी तरह चपल है 
ओर भोग सर्वके भोग-फणके ममान भयोत्पादक है । तै व्यर्थं ही राज्य कार्यं 
मेँ उरुभा हुआ ह, पेसा विचार कर उसने धनमिन्र पुत्रके चयि राज्य देकर 
किन्दीं आचाय व्थके पास दिगम्बर दीक्षा ली। उन्हीके पात रहकर उसने 
ग्यारह अका अध्ययन किया जौर दीन विद्धि आदि सोलह भावनाओ।- 
का चिन्तवन कर तीर्थकर परकूतिका बन्ध क्रिथा । वह आयुके अन्तमे सन्यास 
पैक मरकर सोलदवें अच्युत सवर्गके पुष्पोत्तर विमानमें देव हंजा । वहार 
उसकी आयु वाईस सागरकी थी, सादे तीन हाथ ऊचा छारीर था ओर शुक्ल 

लेश्या थी । वह ग्यारह माह बाद शवासोच्छास ठता भौर वाईस हजार ष 
याद मानसिक आहार अरहण करता था । उसके अनेक देवियां थीं जो अपने 
दिश्य रूपसे उसे हमेरा सन्तुष्ट किया करती थीं । वदहांपर कायिक ग्रवीचार्‌ 
सथन नहीं था । किन्तु मनमें देांगनाभोंकी अभिलाषा मात्स उसकी काम- 
व्यथा शान्त हो जाती थी । वह अपने सदजात अवधि ज्ञानसे सातवें नरक 
तक्के रूपी पदार्थौको जानता था ओर अणिमा, महिना आदि ऋद्धियोंका 

स्वामी धा । यही दैव आगे भवम भगवान अनन्तनाथ होगा । 

जम्बू द्वीपके दक्षिण मरतक्षत्नमे अयोध्य! नगरी है । उसमे किसी समय 
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तुए अपनी अपनी शोभा प्रकट कर रषी थीं । महाराज पद्यसेनने विनत || 
मूर्धा होकर केवरीके नरणमिं प्रणाम किया ओौर उपदेक्त खुननेकी इच्छसे वदी | 
यथोचित स्थानपर यैर गये । केवषटी जगवानते दिष्य ध्वनिक द्वारा सात तत्वा | 
का व्याहयान क्रिया ओर चतुर्गति रूप संसारके दुःसोंका वणेन क्रिया! संसार || 
का दुःखमय वातावरण सुनकर मारा पद्मसेनका हदय एकदम पिभीत दो || 
गया । उसी समय उनके हृदयमें वैराग्य सागरफी तरर तरंगे उठने लगीं || 
जब केवली महाराजक्ी दिष्य ध्वनिसे उन्दं पता चला करि जव मेरे केव्छ दे | 
मव ही बाकी रह गये ई तव तो उनके आनन्दा ठिक्राना नदीं रहा । उन्होने | 
धर सकर पद्म नासक पुत्रके छिये राञ्थ दिथा ओर रि बने जाकर उन्दी | 
कवरीके निकट जिन दीक्षा छे छी! उनके साथ रहकर उन्दीसे ग्यारद्‌ अद्धो || 
अध्ययन किया ओर दर्शन विष्ुद्धि आदि सोशह' कारण भावनाओ'का चिन्त. | 
वन कर तीर्धकर नामक वुण्य प्रकरूतिक्रा बन्ध क्रिया जिससे आयुके अन्तत || 
संन्पासपु्वैक शारीर छोडकर यारहवें सषटसरार सवगम स्टार नामके इन्द्र हुए । 
वहां उनकी जायु अरारष् सागर की थी, एक घडुष--चार हाथ ऊ चा पारीर || 
था, जघन्य शुक्र ठेरथा थी, घे वहां अठारह हजार वषं षाद आदार छेते ओर | 
नौ माह गाद्‌ श्वासोच्छवास प्रण करते ये । वां अनेक दैवियां अपने अतुल || 
रूपसे उनके लोचर्नोको प्रसन्न करिया करती थीं । उन जन्मसे ष्टौ अवधिज्ञान || 
था जिससे वे चौये नर्त तक्तो घार्ता जान छेते थे । वे अपनी दिव्य राक्तिसे || 
सव जगह धम घूमकर परङृलिक्षी अद्‌ खुल विभूति देखते ये । यदी सहसरारेनद्र || 
आगे वने भगवान विमरनाथ डगे | 


[२] पूवेभव परिचय 


भरत क्षेश्रकी कम्पिखा नगरीय इश््वाक्क वहीय राजा करनवर्मा राज्य करते | 
थे उनकी महारानीक्ना नाल जयश्यामा था । पाठक जिस सहस्रेन्द्रसे परिचित || 
ह उसकी जायु जव सिफ छद साकी वाकी रह गई त मीसे सहाराज कृतवर्मा || 
के घर पर देवोन रत्नोंकी वर्वा करनी शुरू कर दवी! सदादेवी जयश्यामने || 
उ्येष्ठ कृष्ण दक्वामीके दिन उत्तरा भाद्रपद्‌ नक्षघ्रमे रान्निके पिच्छे मागमे || 


ध = 
न 


२९ 





न 
(ययसायनदयजयदिपयतयादकयययकतयःदवयथ जकरययपय्च 
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ध स्वप्न देखे ओर उसी समय अपने सुखकमखमें भ्रवेक्ठा करता हआ एक 
गन्धसिन्धुर - उत्तम हाथी देखा ! उसी समय उक्त इन्द्रे स्वर्गवशुन्धरासे 
मोर्‌ च दरकर उसके गभत प्रवेदा करिया सवेरा होते ही उसने प्राणनाथ कृत- 
घर्मास स्वप्नोंका फल पृ खा तव उन्होनि का कि आज तुम्हारे गर्भम किसी 
तीर्थकर भालकने अवतरण किया है । यष्ट रत्नोँक्ी वर्षा जौर ये सोलह स्वप्न 
उसीकी विभूति यतरा रहे हैँ । इधर महाराज कृतवर्मा रानी जयश्यामाके लिये 
स्वप्नो का मधुर फल सुनाकर आनन्द पहटुच। रहे थे उधर देगोके आसन कम्पा- 
यमान द्ुए जिससे उन्दने भगवान विमलनाथके गर्मावतारका निश्वय कर 
लिया ओर समरत परिवारके साथ अ।कर कम्पिलापुरीमे खूध॒उत्छव किया । 
अच्छे अच्छे वस््ाभूपणोँसे राज दम्पतीक्रा सत्कार किया । जैसे जसे महा- 
रानीका गभ बढ़ता जाता धा । वैसे वैसे समस्त बन्धु धान्धुवोंका दर्ष॑ वदता 
जाता भा | नित्य प्रति दहोनेवाे अच्छे अच्छे हान सभी लोगोको दर्धित 
करते ये । जय गर्भके दिन पूर्ण हो गये तव मददेवीने माघ शुक्ल चतुरदशीके 
दिन उत्तरा जाद्रपद नक्षत्रम सतिश्चुत, अवधि ज्ञानधारी पुत्र रत्नको उत्पन्न 
क्रिया । उसी समय इन्द्रादि देषोने आकर जन्म कर्याणकका उत्सव किया 
आर अनेक प्रकारसे बाल तीर्थङ्करकी स्तुति कर उनका विमलधम नाम 
रकल! भगवान विमलप्रभका राज परिवारमें वड़ी प्यारसे लालन पालन होने 
लगा । वे अपनी वास्योचित चेष्टाओ से माता पिताको अत्यन्त हर्भित करते 
ये । वासुपूज्य स्वामीके मोक्ष जानेके तीस सागर बाद भगवान विभल्प्रन 
विमलनाथ हए थे । इनके उत्पन्न होनेके पठे एक पर्यतक भमारतवषेमें धमे- 
का विच्छेद दहो गयाथा। उनकी आयु साठ खख वर्की थी। दारीरकी 
ऊ"चाई साठ धनुष ओौर रङ्ग छवर्णके समान पीला था । जव इनके कुमारकाल 
क पन्द्रह छाख वर्षं बीत गये तव इन्दं राञ्यकी भाषि हुईं ! राज्य पाकर इन्दो 
ने रेस उङ्कसे परजाका पाटन किया जिससे इनका निमे या समस्त संसारम 
दढ गया था । महाराज क्रुतवमनि अनेक खन्दरी कन्पाओकि साथ उनका 
विवाह कराया था । जि्ठके साथ तरह तरहके कौतुक करते इए वे सुखसे 


समय विताते थे । बीच वीचमें इन्द्र आदि देवता विनोद गोष्डियोकि द्वारा | 
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वरीय विहसेन राज! राज्य करते थे । उनकी सहारानीक्रा नमिजय- 
दामा था ! उस्र समय रानी जयश्यामाके समान रूपवती, शीलवती, आर 
सौभाज्ञवती रत्री दूसरी नहीं थी । जव ऊपर कहे इए देवकी वदहांकी स्थिति 
छह माहकी बाकी रह गद तवसे राजा सिदसेनके घरपर ऊुवेरने रलोकी वर्षा 
करना शुरू कर दी ओर वापी, करूष ताङाच परिखा प्राकार आदिसे शोभायमान 
नईं अयोध्याकी रचनाकर उसमे राजा तथा समस्त नागरिकको ठहराया । 
कार्तिक कषणा प्रतिपदाके दिन रेवती नक्षत्रमें रान्निके पिच्छे परमे महादेवी 
जयश्यामाने गजेन्द्र आदि सोलह स्वप्न देखे ओर अन्ते ख दमे !घसते हए 
किसी खुन्दर हाथीक्ते देखा ! उसी समय उक्त देवने स्वर्गीय वसुधासे मोद 
तोड़कर उसके गर्भ॑मे भ्रवेशा किय। । सवेरा होते ही उसने पतिदेव महाराज 
सिहसेनसे स्व्नोंक। फल परा । वे अवधपिज्ञानसे जानकर कने लगे कि आज 
म्हारे गभे तीथकर चालक्ने जवतार चियादहैये सव इसीके अभ्धदयक्त 
सुच हैँ । हषर महाराज रानीके सामने तीधद्गःरके माद्य ओर उनके पुण्य- 
फे अतिद्यक्रा बणंनकर रहे धे उधर देवोंके जय जय राब्दसे आक्राच्रा भज 
उठा । देवोन आकर राज जवनकी भदक्षिणाषएं की स्वगंसे लाये हए वस्त्र आभू 
षणांसे राज दम्पतीका सत्कार किया तथा ओर मी अनेक उत्सव मनाफर अपने 
स्थानांको ओर प्रस्थान किया ! यदह सथ देखकर रानी जथश्यामाके आनन्दका 
पार नदीं रहा । 
धीरे धीरे गभैकेनौ मास प्रणी ्टोने पर॒ उसने ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशके 
दिन वालक्र-मगवान अनन्तनाथको उत्पन्न क्रिया । उसी समय देवने आकर 
नालकरका मेर प्त पर छे जाकर जन्नाभिषेक्र किया ओौर क्रि अयोध्यामें 
वापिस आकर अनेक उत्सव किये । इन्द्रने आनन्द नासका नारक किया आर 
अप्सराओंने मनोहर शत्य भरजाको अनुरल्जित करिया । सयकी सखलाहसे 
चारकका नाम अनन्तनाथ रक्खा गया था जो क्षि विलङ्कल ठीक मालम. होता 
था कर्योक्रि उनके ग॒णोंका अन्त नहीं था-पार नहीं था । जन्मोत्सवक्े उपलक्ष्य 
योध्यापुरी इतनी सजाईं गर थी कि वह्‌ अपनी शो नाके सामने स्वर्ग पुरीको 
मी नीचा सममती थी । महाराज सि्टसेनने हदय खोलकर याचरहोको मन्था 
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स दान दिया । देव खोग जन्मका उत्सव पूरा कर अपे अपने घर । । 
इधर राज परिबारमें बालक अनन्तनाथका बड़ प्यारसे सखन-पारन होने र्गा 
बे अपनी बाल कालक्ी मनोहर चेऽ्राओंसे मातां पिताका कौतुक षढ़ाते ये । 
अगवान. विमलनाथके बाद नौ सागर ओर पौन पर्य ीत जनेषर श्री 
अनन्तनाथ हए थे । इनकी आयु तीस लाल वषैकी थो, पनास धनुष ऊच 
करीर धा, स्वणैके समान कान्ति थी इन्दं जन्मस्ते ही अवधि ज्ञान था । सात 
लाल पचास हजार वषं बीत जाने पर न्दे राज्यकी प्राति हई थी । वे साम, 
वाम, मेद्‌ ओर दण्डके द्वारा राज्यका पालन करते थे ! असंख्य राजा इनकी 
आज्ञाको भालाकी तरह अपने शिरक्ता आभूषण बनते ये । ये प्रजाको चाहते 
ये ओर प्रजा इनको चाहती थी । महाराज सिंहसेनने इनका कद न्दर कन्धा- 
ओके साथ विवाह करवाया था । जिससे इनका गृहस्थ जीवन अनन्त सल- 
मयषशोगयायथा। ॥ 
जय राज्य करते हुए हन्हं षन्द्रह खाल वषं वीत गये तथ एक दिन उलक 
पात होनेसे शन्दें वैराग्य उत्पन्न हो गया) इन्होनि समस्त संमारसे ममत्व 
छोड़कर दीक्षा ठेनेश्षा पक्षा निश्चय कर लिया । उसी समय रौकान्तिक देवोन 
आकर उनकी स्तुति की, उनके विचारोकी सराहना की ओर अनित्य आदि 
वारह भावना स्वरूप प्रकट किया जिससे उनकी वैराग्य धारा ओर भी 
अधिक द्ुगतिसे वादित होने लगी । निदान भगवान्‌ अनन्तनाथ, अनन्त 
विजय नामक पुत्रके लिये राज्य देकर देव निर्मित सागर दत्ता पालकी पर 
सवार हो सहेतुक षने पहुचे । वहां उन्होनि तीन दिनके उपवासकी प्रतिन्ना 
क्र ज्येऽ कषणा द्वाद द्ीके दिन रेवती नक्षत्रे शामके समय एक हजार राजा- 
कि साथ जिन दीक्ला खे खी । देवोनि दीक्ला कल्याणककां उत्सव किया । उन्दें 
दीक्षा छेते ही सनःपर्यय क्ञान तथा अनेक द्धियां प्राक हो गह थीं । भथम 
योग समात हो जानिके षाद वे आहारके लिये साकेत अयोध्यापुरीमे गये । 
वहं पुण्यात्मा पिह्ाग्ने पद़गाह कर न्ह नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया । 
दे्ोनि उसके घर पर पश्चास्चयै प्रकट करिये । भगवान्‌ अनन्तनाथ आहार छेनेके 
गाद्‌ पुनः भनमे लौट आये ओर वहां योग धारण कर, विराजमान हो गये । 
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हस तरह कठिन तपश्चरण करते हए उन्होने छद्मस्थ अवस्थाको दो वषं मौन 
पूरव॑क निताये। शसक भाद वे उसी सरेतक बनें पीपल वृक्षके नीचे ध्यान 
लगाकर शविराजमान थे कि उत्तरोत्तर विशुद्धताके धद्नेसे उन चेत्र कूष्णा 
अमावस्याके दिन रेवती नश्चन्रमे दिव्य आलोक-केवल ज्ञान प्राप्त हो गथा । 
उसी समय देवोने आकर समवसरणकी रचना की ओर ज्ञान कर्याणकका 
उह्सष किया 1 भगवान्‌ अनन्तनाथने समवसरणके मध्यमे भिराजमान होकर 
दिव्य ध्वनिके द्वारा मौन भङ्ग किया । स्याद्रादश्पताकासे अङ्कित जीव अजीव 
तर्णक स्पारूयान किया । संसारका दि्दश्छोन कराया उसके दुःरखोका वणेन 
किया । जिससे प्रति बुद्ध होकर अनेक मानवोनि खनि दीक्ता ग्रहण फी 1 प्रथम 
छपदे्चा समा होनेके याद उन्होने कई जगद विहार किया। जिससे प्रायः सभी 
भर जैन ध्मका प्रकाह्च पफल गया था] इनके उत्पन्न होनेके पदे जो कुर धर्मं 
का विच्छेद हो गयाथा वह दूर हो गथा ओौर लोगोकि हदयमिं धममसरोवर दरा 
ने खगा। उनके समवसरणमें जय आदि पचास गणधर ये एक हजार हाद शाह 
के जानकार थे, तीन हजार दो सौ बादी-रास््राथं करने वाले धे, उनताटीस 
इजार पांच सौ रिश्चक थे, चार हजार तीन सौ अवधि ज्ञानी थे, पांच हजार 
केवली धे, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकथे। इस तरह सब भिलाकर 
छथासट हजार सुनिराज घे ! "सवे श्रीः आदि एक राख आर हजार भार्धिकापं 
थी। दो राख आवक, चार लाख आविकायं, असंख्यात देष देवियां ओरं 
संख्यात तियंश्च ये। समस्त आय क्षत्रोमिं विहार करमेके वाद्‌ वे आयुके अन्त 
मे सम्मेदशिखर पर जा विराजमान हए वहां उन्होने छट हइ नार खुनियोके साथ 
योग निरोध कर एकः भहीने तक प्रतिमा योग धारण किथा। उसी समय 
सथेम क्रिया प्रतिपत्ति ओर च्युपरत क्रिया निवृत्ति शुक्त ध्यानोके द्वारा अवधिष्ट 
भचातिया कर्मोःका नादाकर चैत्र कूण अमावस्याके दिन उषाकालम मोक्ष 
भवने परवेष्ठा किया । देवोन आकर निर्वाण श्षेत्रकी पूजाशी ओर उनके शण 
गाते हए अपने अपने घरोंकी ओर प्रस्थान किया । 
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| भगवान घर्मनाथ 
धर्सन समद्भूता, धमीदश सुनि्मेलाः । 


सधर्मः शमम दया, दध्म मप ॒हत्यनः ॥. शणः 
“जिन धर्मनाधमें उत्तम क्षमा आदि निर्भर दशा धर्मं भरकट हए पे वे घनैः 


नाथ स्वामी मेरे जधर्मको इष्करत्यको ह्रकर सुख प्रदान करे 
[9] पूर्वभव वणैन 

, पृथ धातकी खण्डमे पूव दिशणकी ओर सीता नदीके वाहिने किनारिषर दक 
, सुसीमा नामको नगर है उसमे किसी समय द्वार नामका राजा राज्य करी 
, थो । बहे बहुत ` ही वलवान्‌. था । उसने समस्त शाघुर्जोको जीत कार ` अधने 
; राज्यकीं नीव अधिक मजनरूत कर री थी । उसका ` ताप आरं पशं क्रे 
¦ संसारे फैल रहा था । 
` एक दिन चैत्र शक्ता पूर्णिमाके दिन नगरक्े समस्त खोग वसन्ता उत्सव 
, मना रहे थे । राजा मी उस उत्सवसे वचित नदीं रहा । परन्तु सहसा चन्द्र 

ग्रहण देखकर उसका हृदय विषयोंसे विरक्त दयो गय । वह सोधनेः छग कि 
` (जभ राजा चन्द्रमा पर एसी विपत्ति पड़ सक्ती है तव मेरे जेते शुर नरे कीरो 
‡, पर विपत्ति. पड़ना असम्भव नही है । मै आज तक अपने शुद्ध उुद्ध स्वभाभकों 
" छोडकर व्यथं ही -विषयेमिं उल रहा । हा ! इन्त ¡ अष मँ दीधी बुषा 
; आनेके पह. ही आत्म कल्याण करनेका यल करू'गा-षनमें जाकर जिन दीका 
¦ धारण करू गाः ठेसा सोचकर महाराज दरारथने जव अपने विचार राजसं मामिं 
; प्रकट किये तजे एके मिथ्याष्टी मन्त्री बोला-नाय ¡ चूत चलष्टय [ एथिषीः 
` जल, अग्नि, वयु] से बने हए इस शारीरको छोड़ कर आत्मां नामक्षा कोर 
` पदार्थं नहीं है । यदि होता तो जंन्मके पहर जओौर खत्युकेः पर्चात 'दिखता कयां 
“ नहीं १ इसच्ियि आप दोंगि्योके भपश्वसे आष वनेमानके सलः णेड्‌ ज्ययैषही 
 जङ्कखमिं कष्ट मत उटाहये। रेखा कौन बुद्धिमान होगा जो गायके स्तनोको छोड़ 
` कर उसके सीगो से दृध दुदेगाः मन्त्रके -बचन सुनकर राजाने कषा ! सचिव 
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\॥| लुम समीचीन ज्ञानसे सर्वथा रहित ` भालृम रोते हो । -हमारे 'ओर वम्शरे 
॥| शरीरम -जो अहम्‌ - सै इस तरका ज्ञान होता है-वदी-जास्म `षद्‌(धकी सत्ता 
सिद्ध कर'देता है फिर करण इन्द्रियो ग्यापार देखकर कर्ता-आत्माका अनु- 
मान मी किया जा सक्ता है । इसच्ियि जात्म पद्वाथं प्रमाण ओौर अनुभवसे 
॥ सिदध है । उसका विरोध नीं किया जा सक्ता ? तुमने जो भूत चतुष्टपसे जीव 
|| की ;उस्पत्तिःहोना बतलाया है वह व्यभिचरित है क्योकि एक पेते कषेत्रम जहां 
पर -शलुरुकर हषा षह रही है अभिक ऊपर रणी हुई जख्शरत -वटलोरहतें किसी 
भीपनीवकी !उत्पत्ति नहीं देखी जाती 1 जिसके रहते इए दी -काय हो ओर 
उसके अभावे न हो वही सच्चा सम्यक्‌ हेतु कदलाता `हे पर यहां तो दृसरी 
हीःगात-हे ! यदि जन्मके पठे खत्युके -प्च(त्‌-जीव्रात्माकी -सिद्धि न -मानी 
| जचे-तो स्या प्र्धत ( तत्कालमें उत्पन्न हुए ) -यालक्रके दृध पीनेका संस्कार 
कासे जया १ जातिस्मरण ओर अवधि ज्ञानसे जो मलष्य-अपने कितनेःही 
भव स्पष्ट देख छेते हँ वद कया है ? रदी -न दिखनेकी घात,-सो बह अभूर्तिक 
इन्द्रियसि .उसक। अवलोकन नदीं हो सक्ता । कथा कमी अत्यन्त तीक्ष्णव्तल- 
वारोकी -धारसे-आका्का ञेढन देखा गया ह ? इत्यादि रूपसे मंश्रीके नास्तिक 
| करार -दूर-हटा, उसे जैन तत्वोका रदस्य सुना ओर सहारथ -पुघ्रके लिये 
साञ्यःवे. राजा -दश्रारथ बनमें जाकर विमल -बाहन नामके शनिराजके पास 
दीक्षित शो गया । वहां उसने शव तपर्वरण किया 'तथा-सतत -अभ्यासके 
करारा ग्यारह अङ्गका ज्ञान प्रास कर लिया सुनिराज दशारथने श्रिशुद्ध हद यसे 
दर्शन विषद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन ;कियाःजिससे उन्हे 
तीथङ्कर नामक .मश् पुण्य प्रकरूतिका बन्धन हो गया वे आयुके-अन्तमे-सन्यास्च 
पूवक. दारीर छोड़कर सर्वाथेसिद्धि विमानमे .अहमिन्द्र हुए । “वहां उनकी .आयु 
' तेतीस सागरी थी, एक हाथ ऊ चा सफेद रङ्गका छरीर था ! वे-तेतीस-हजार ॥, 
' षधे भाद्‌ मानसिक आहार ठेते ओर तेतीस पक्त बराद श्वासोच्छवास ग्रहण 
|| करते-थे । -उन्दँं जन्मे दी अवधि ज्ञान था -जिससे वे- सातवे" , नरकः ;तकके 
रूपी "पदार्थौ को रपष्ट रूपसे जानते देते .ये 1-वे -हमेदाः, तत्व अर्चामि दी 
, अपना समय -विताय। करते थे । कषायोकैः {मन्द्‌ होनेसे,वहां उनकी भर्त्ति 
-----------------------------(------(--------------------------- 








१५२ # शौवीस तीथकर पुराण ऋ 


ड, 








विषयोकी ओर भुफती ही नष धी । वे उस आत्मीय अआनन्दका | 
करते ये जो असंख्य विषयों मी प्राप्त नहीं छे सक्ता 1 थही अमिन आगे 
मवमे नगवान्‌ धर्मनाध होगा ओर अयने दिभ्य उपदेक्रसे संसारका करयाण 


करेगा । 
(२) वतमान परिचयं 


जम्बू वीपे भरतक्षेषमे क्रिसी समय रन्नपुर्‌ नामक्रा एक नगर था उसमें 
मटासेन मदाराज राञ्य फरते पे । उनकी मददेवीका नाम शखुत्रता धा । यश्यपि 
मदासेनके अन्तःपुरमें सकर रूपवती चियां थी तथापि उनका जैसा प्रेम 
मददेवी सुघ्रता पर धा वैसा किन्दीं दूसरी सियोपर नदीं था । महासेन वहत 
ही शुर वीर ओर रणधीर राजा चे । उन्होने अपने बाष्टयलसे ड़ य़ चानु 
ओके दांत खट कर अपने राज्यको यष्त ही सुविद्ाल ओर शद यना खिया 
था! मन्धियोकि ऊपर राज्य भार छोड़कर बे एक तरदृसे निस्विन्तदी रहते धे। 
महदेवी सुन्रताकी अवस्था दिन भ्रति दिन वीतती जाती थी पर उसके 
को सन्तान नहीं होती थी । एक विन उसपर ज्योंष्टी राजाकी दष्टिषड़ी 
स्योही उन्हे पुकि चिन्तने धर दयया । वै सोचने रगे कि जिनके पृ नहीं 
रै संसारम उनक्रा जीवन निःसार है । पुत्रके अङ्ग स्पर्शसि जो छख होता है 
उसकी सोटदवीः काको भी चन्द्र, चन्दन, दिम, हारथष्टि मल्या निलका 
सपक्ष नदी १ सक्ता । जिस तरह असंख्यात तारा्ओंसे भरा इजा भी 
आका एकः चन्दमाके बिना शोभा नीं पाता है उसी तरद अनेक मदश्योंसे 
भरा जा भी यह मेरा अन्तःपुर पुत्रके बिना दोमा नहीं पारहाहे। क्या 
करू' ? कहां जाऊ १ किससे पुच्रकी याचना करू, इस तरह सोचते हुए राजा 
का चित्त किसी मी तरह निश्वर नहीं हयो सका । उनका यद्न स्याह हो गया 
` अर घु हसे गर्म निर्वास निकलने लगी । सच है- संसारम सवषठखी होना 
सुदुरम हे ! राजा पुत्र चिन्तामें दुली हो रहे थे कि इतनेमे घनमालीने अनेक 
फल फल भेट करते हए कहा "महाराज ! उदयानमें परचेतस नामके महर्षिं अचे 
ह्‌ ह 1 उनके साथ अनेकः खनिराज है जो उनके रिष्य मालूम होतें हे 
' उन सथके समागमंसे नकी दोना अपच ही हो गह हे । एक साध छो 
(---------(-ब(-ब(( (1 
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र घन धारामे रोमा प्रकट करदी है ओर सिह व्याघ्र हाधी जीव पर- 
स्परका विरोध छोडकर प्रोमसे दी दिर भिलरदेर। 

यने सनिराजका आगमन सुनकर राजाको इतना दषं हआ कि वह हारी- 
रमे नहीं समा सका भौर आंखुओंके उलसे बाहिर निकल पड़ा । उसने उसी 
समय सिंहाक्षनसे उठकर सुनिराजके लिये परोक्ष भणाम क्रिया तथा यनमाली 
को उचित पारितोषिक देकर विदा किया । फिर समसत परिवारके साथ सुनि 
बन्दनाके लिय यनमें गया । वहां उसने भक्ति पूवक साषष्टांग नमस्कार कर 
पाचेतस महर्षिसे ध्मैका स्वरूप सुना, जीव अजीव आदि षदार्धौका व्याख्यान 
सुना ओर पिर उनसे सुत्रताके पुश्च नहीं होनेका कारण पृछा । सुनिराज प्राचे. 
तसने अपने अवधिन्नानसे सध हार जानकर कदा- "राजन्‌ ! पुत्रके अभावे 
इस तरद दुःखी मत दो । आपङ्गी इस सुरता महारानीके गर्भ॑से पन्द्रह 
माके याद जगदुषन्थ परमेश्वर धर्मनाधका जन्म होगा जो अपना वु्दारा 
नही, सारे संसारका कराण करेगा 1 

खनिराजके चनो से प्रसन्न होकर राजाने किर पए'खा 'महाराज ! उस 
जीवने किंस भवे, किस तरह ओर कैसा एण्य किया था ? जिससे चह इतने 
विक्राख तीथकर पठ्को प्राच होने वाला है १ सै उसके पूर्वमव सुनना चाहता 
ह, तथ प्राचेतस मदर्षिने अपने अवधिज्ञान रूपी नेसे देख कर उसके पहलेके 
दो भवोंका वणेन किया जो पहले चिखे जा चुके ह । 

राजा सुनिराजको नमस्कार कर , परिबार सहित अपने चर रौट आया । 
उसी विनसे राज भवनमें रलरोकी वर्षा होनी शरूदो गई ओौर इन्द्रकी श्ट्सा 
पाकर अनेक विक्करमारियां रानी खत्रताकी सेवाके लिये आ गई जिससे राजाको 
खनिराजके बचनों पर दृद विश्वास दो गया । देब छमारिोनि अन्तःपुरम जाकर 
रानी खुत्रता की श्स तरह सेवाको कि उसका छह मासका समय क्षण एककी 
तरद्‌ निकर गया । येद्याख शुक्ल १३ के दिन रेवती नक्षत्रे रानीने १६ स्वप्न देखे 
उसी समय उक्त अहमिन्दरने सर्वां सिद्धिके सुरम्य विमानसे सम्बन्ध तोड़कर 
उसके गभेमें प्रबेदा किया । सवेरा होते ही रानीने पतिदेव महासेन महाराजसे 
स्वप्नोंका फर पृष्ठा । उन्होने मी एक एक कर स्वर्नोका फल वतलाति हये 


ष्ण 
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कहा कि ये सव तुम्हारे भावी पुत्रके अभ्युदयके चक है + उसी | 
| देवोने आकर गभे कल्याणकका उतसव क्षिया ओर -सर्मसे-लये | 
|| आभूषर्णोसे राजा रानीका खूब सत्कार किया । नौ माह गीततनेषरं पुष्प नक्षत्रमे 
महारानी सुत्रताने तीन ज्ञानसे युक्त पुत्र उदन्न शिया । उसी समय-दरवोनि मेख 
| पवेत पर छेजाकर षारकक। क्षीर सागरके जलसे कलकशाभिषेक किया । अभि. 
षेक बिधि समाप्त होने -पर हन्द्रानीने कोम धवल वश््रसे-हारीर पोर उसमें 
चारोचित आश्रूवण पदिनाये । इन्दरने मनोहर -रान्वोमे उसकी स्तुतिकी-ओर 
धर्मेनाथ नाम' रकला । मेर पर्वतसे लौटकर इन्द्रने भगनान्‌ ष्मनाधको भाता 
सुब्रताके पास भेज दिया ओर स्वयं शत्य सङ्गीत आदिसे जन्पका उतर्सथ 
मना कर परिवार सहित स्वर्मको चरा गया | 
राज्य परिवारमें भगवान्‌ घर्मनाथका भबड़ प्रे मसे खाखन पालन होने -टमा । 
धीरे. धीरे दिश अवस्था पार-कर वे छुमार -अवस्थामें -पुवे । -उन्द एवै मवके 
संस्कारसे घिना किसी स्के पास पदृ हए -ही-समस्त विद्यायै -परा्त.हो गई. धीं 
अरप वयस्क भगवान्‌ धर्मनाथक्ा अदत पाण्डित्यःदेखकर -अच्छे अच्छे -विद्वा- - 
नोक दिमाग चकरा जाते ये । जव धमना स्वामीने युवावसथाननं पदापेण-किया 
तथ उनकी -नेसर्मिक शरोमा -ओौर भी `अधिकम्बद्‌ गहं धी । अद्ध बन्द्रके-समान 
वितत शाट कमल दसी आलें तोतासी नाक, मोतीसे दात `पूर्णग्न्द्रसा 
खुल, श्ाङ्कसा कण्ठ, मेरु कटकसा वक्षः स्थल, हाथीकी ख-डसीरभुजारये; स्थूल 
क्पे, गस नाभि विस्तृत नितम्ब ऊरू-गति शील जहम ओर .आरक्त 
अरण कमल । उनके द्ारीरके सभी -अवयय-अगएवे- शरोमा धारण कर रहे धे । 
उनकी आवाज नूतन जलधरकी खरभ्य 'गजैनाके ` समान सज्लन-- मपूरोको 
सहसा उत्कण्ठित कर देती थी -अन वे रास्यःकायैमे भी पिताको मदद पहुचाने 
छछगे । एक दिन-महाराज महासेने -उन्दं -युवराज- बनाकर राञ्यक्रा "बहुत कुरः 
भार उनको -खुपुर्दः-कर "द्विया जिससे उनके -कन्धोंको बहुत. कुर आराम -मिरा 
धा} किसी -समय-राजा-महासेन .राज सभाम बेटे हए थे । -उन्हीङ्े वास्मे. 
युवराज धर्मनाथ जी "विराजमानः । मर्त्री; पुरोहित तथा अन्य सभासद्‌ नी 
जपने अपने -योग्य-स्थानोपर चैरे-हए थे-उसी द्वारपालके -साथ ,विदमे -:देचाक्ते 
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क्रुण्डिनपुर नगरे राजा प्रताप राजका दत सभमिं आया ओर महाराजको 
सविनथ नमस्कार कर उचित स्थान पर चठ. गथा | राजने उससे आनेक्रा 

कारण, पूणा तथ.उसने हाथ जोड़ कर कहा “करि महाराज ! विदमदेा-ङण्डि- 

नधुरके राजा प्रतापराजने अपनी लडकी श्ट गारचतीका स्वयम्बर रचनेका नि्चघ 
, किया है सै उसमें दानि होनेके लि युवराजको निमन्त्रण देने आया हू 
¦ यह शु गोरवतीका चित्रपट हे' कुफर उसने एक चिश्रपरं राजाके सामने रख 
' दिया । जोर रज्ञाकी टि उस चिच्रषट पर पड़ी त्यही वे श्रु गारवतीका 
। खूयदेश्छ चकित ररे गये ! उन्होने मनमें निश्चथ कर यिया क्रिय कन्धा सवेथा 
ध्मेनाथङ योग्य है 1 पर उन्दने युवराजका अभिप्राय जाननेके लिये उनकी 
ओर दि डी । य॒थराजने भीं मन्द्‌ सुसक्रानसे पिताक विचारोका समेन 
‹ करे दिया रिरि क्या था १ राजा मदासेनने दतका' सत्कार कर उसे विदा किया 
ओर यवराजको असंख्य सेनाके साथ ङुण्डिनपुर भेजा य॒वराजका एक घनिष 
मिश्र धमाकर थाओ स्वयंवर याचके समय उन्हीके साथयथा मर्मन जयते 
¦ भिन्ध्याचल पर प्च तब प्र माकरने मनोहर शब्दों उस स्न वणेन. किया । 

वहीं एक किन्नरेन्द्रने अपनी नगरीमे ऊेजाकर युचराजक्ा सन्मान किया । 
उनके साथकी समस्त सेना उस दिन वहीं पर सुखसे रह आई । 
भगवान्‌ धमरेनाथके प्रभावसे वहां वनमें एक साथ चां ऋतुए प्रकट दो 

, ग थी । जिससे सैनिकरोनि तरह तरहकी क्रीडाओंसे मागेश्नम-थकावर दूर्‌ की । 
¦ बहांसे चकर कुछ दिन वाद्‌ जब वे" छुण्डिनपुर पुव तथ वकि राजा प्रताप 
राजने प्रतिष्ठितं मनुष्योके साथ जाकर युवराजक्रा खय सत्कार किया भौर 
चड़ हषं पकड क्रिया । प्रनापराजने युवराजको एक विका जवने उरा । 
उनके पष्ट वनेसे कुण्डनपुरक्रो सजावट ओर खूव की गर धी । धीरे धीरे (अनेक 
राजङ्कुमार आ आक्र कुण्डिनपुरमे जमा हो गये । किसी दिन निस्वित समय 
¦ पर्‌ स्वम्बर सभा सजाई गई । उनमें चारों ओर अचे ऊचे सिहासनोँपर 

राजकुमार वेठये गधे । युवराज ध्मनाथने मो प्रभाकर मित्रके साध एकडचेः 
¦ आसनको अचंकरन किथ। ।. कुछ देर वाद कमारी श्ुङरवती हरितिनीपर यैटकर 
; स्वेयम्बर मण्डपपेे आई । उनके साथ अनेक सहेलियां नी थीं । खमद्रा नाम- 
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ध प्रतीहारी एक-एक कर सप्रस्त राजङ्कमारोक्षा परिचि सुनती जाती थी 
पर श्ङ्गारवनीको .दष्डि किसीपर -मी स्थिर नहीं हुईं । अन्तमं युवराज धमना 
| के-पास षहंचनेपर खुमद्राने कहा-- कुमारि ! उत्तर कोदाल देके रजपुर नाम- 
का एक छन्दर नगर हे । उसमे मकराजमहासेन राज्य करते हँ उनक्षी महा- 
रानीका नाम खुत्रता है । ये युवराज उन्ही पुत्र है । इनका सगवान धर्मनाथ | 
नाम हे । इनके जन्म होने पन्द्रह -माह पहठेसे दे्वोनि रल वर्षा की थी । हश 
समरथ भारतवर्षे इन जैसा पुण्यात्मा दृखरा पुदष नदीं है ।' प्रतीहारीके म'ह- 
से युवराजकी परकांसा खन ओर उनके दिव्य सौन्दयैपर मोहित होकर कनारी. 
श्हरवतीने लललासे कंपते इए हाधसे उनके गलँ वर माला डा दी । उसी 
समय सवर जरसे साधु साधुको आवाज आने गी । महाराज प्रन(पराज् युव. 
राजन्न विवाह वेदिका पर छे गवे ओौर वहां उनके साथ विधिदूरव श्रङ्गारवती 
का विवाह कर दिया । - - 
श्रादीके दृसरे दिन भगवान्‌ धमेनाथ, सखुरालमे किसी ऊचे आसनपर 
बैठे हुए थे । इतनेमें पिता महासेनका एक दूत पत्र छेकर उनके पास आया । 
| पत्र पढ़कर उन्होने भ्रतापराजसे कासे कषा कि पिताजीने सुञ्चे आवश्यक 
| कावा चीघ्र ही बुलाया है हसच्यि जनेकी आज्ञा दे दीजिये ॥ प्रतापराज 
| उन्हे जानेसे न रोक सके । युवराज धमेनाथ समस्त सेना भ।र -सेनापतिपर 
|| छोडकर शु" गारवतीके साथ देव निभित पुष्पक विमानपर भूद्‌, होकर इीघरही 
|| रल्नपुर वापिस जा गये। वहां महाराज महासेने पुत्र ओर पुश्रवधूका खर सत्कार 
| क्रिया । किसी दिन राजा महासेन संसारसे विरक्त होकर राज्यका समस्त भार 
|| धर्मनाथपर छोड़कर दीक्षिन हो गये ।  देवोने राज्याभिषेक कर धमेनाथका राजा 
|| होना चोषित्तः कर दिया । राज्य भािके समय उनकी आयु दईं लाख वषं 
|| की थी । राञ्य पाकर उन्होने नीति पू्ैक प्रजाका पालन किय। जिससे उनकी 
| कीर्ति-वाहिनी सहस्र धारा-हो सब ओर फल गई । इस तरह राज्य करते इए 
|| जब उनके पांच लाख वषं बीत गये तब एक्‌ दिन राके समय उरकापात देख 
| कर उनका चित्त विषयोंसे सहसा बिरक्त हो गया-। उन्होने सोचा -कि भं 
नित्य सममकर जिन पदार्णौमें आसक्त हो सकता हं वे सव इसी उ्काकी. 
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भंगुर है--नाशरील है । इसलिये उन्हें छोड़कर अबिनाकी मोक्ष पद 
प्राक्च करना चाहिए ! उसी "समय लौकान्तिक देव आचे ओर उनने भी -उनके 
निवासेका समर्थन किया । जिखसे उनक्रा वैराग्य आर नी अधिक चद्‌ गया | 
निदान, वे सुधमे नामक ज्येष्ठ पुत्रके लिये राञ्य देकर देव निमित नाग- 
कसा-पालकीपर सवार हो. दाल वनमें षष्टे ओर वहां माघ शुक्ला च्रधोदशी- 
के हिन पुष्प नश्चत्रमें चामके समय एक हजार राजाओंके साथ दीक्षितो 
मये । उन्हें दीक्षित होते ही मनः पयेय ज्ञान प्रा्हो गया धा। देव लोग 
दीक्षा कराण सका उरसव मन।कए अपने अपने स्थानों रर वापिस चले गये । 
सुनिराज धमेनाथ तीन दिनके बाद आहार छेनेके लिये पाटलिपु्न पटना 
गये 1-वहां धन्पसेन राजान उन्हं मक्तिपूवैक आदर दिया । पात्रदानसे प्रभा- 
वित होर देवोनि घन्यसेनके घरपर पंखाश्चरयं प्रकर किपे । घमनाव आहार खे 
कर घनपरे लौट जये ओर आर्मध्याने अविचल हो गये । इस तरद एक 
वषं तक तपश्चरण करते ए उन्होने कई नगरोमिं विहारक्रिया। वे दीक्षा 
लेनेके षाद मोन पूर्वक रहते धे ! एक वर्षको छद्यस्थ अवस्था वीत जानेपर 
उन्हें उसी चाल वने -सषच्छव्‌ व्रक्के नीचे पौव शुक्ला पौर्णमाकसीके दिन 
केवलज्ञान प्राक्त हो गयां । उसी संप्रय देवोनि आकर कौवस्य प्रातिका उत्सव 
किया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने किव्थस मा-संमवततरणकी रननां की उसक्रे 
मध्यमे सहासन. पर विराजमान -होकर उन्दने जपना मौन भंग क्रिया | दिभ्य 
धवनिके दारा जीव अजीव आदि तत्वोका व्याख्यान किया ओर संसारक 
दुःलोंक्ा बणन किया जिसे सुनकर अनेक नर नारिथोनि.खनि 'आर्धिक्राओ जौर 
श्रावक ्राविकाओके व्रतं धारण रंये ये । प्रथम उपदेदाके याद इन्द्रने विष्टर 
करनी पार्थन( की । तव उन्हेनि रायः समतप्त आर्य क्षेमं विदार कर जन- 
धमेका खुब प्रचार क्रिया! उनके समवसरणमे अरिष्टसेन आदि ४३ गणधर ये 
६१९१ अङ्ग ओर' १४ पर्वीके जानकार धे, वाली हजार सात सौ दिाक्षङ धे 
तीन हजार छह सौ अवेधिन्ञानी'ये, चार हजार पांच सौ कवली ये, सात 
हजार विक्रिया ऋद्धिक धारक ये, चारे हेजार पांचसौ मनः पयय ग्यानी थे, 
ओर.दो दजार -आरसौषाद्रीये, इस तरह सब मिलाकर चौँसर हजार 
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लज ये। सुरता आदि ास्ठ हजार चारसौ आर्विक्नाये धीं । दो राख 

श्नावक्र) चःर खातर श्राविका, असंष्यात दैव देवियां जौर संख्यात तीर्य॑च ये। 
घे जआयुके अन्तमं सम्मेद रिखर पर पुत्रे ओर वहां आर सौ सुनिये 
साथ योग निरोध कर ध्यानुद्र दो बैठ गये । उसी समय शुक्रष्यानके भ्रतापसे 
आघ.तिया कर्मकरा संद्र कर जेष्ठ श॒क्का चतुर्थीकि दिन पुष्प नक्षश्रमें उन्न 
स्घातन्त्य जाम क्रिया । तत्काल देवोन डाक्रर उनके निवाणं क्षे्रशी पूजा की । 
श्रीजनन्तनाथ तीथंङ्कके मोक्ष जानिके चाद चार सागर षीत जानेषर 
भगवान्‌ धर्मनाथ ह्ये ये । इनकी जायु नी हसी प्रमाणें कामिल है । इनकी 
पूर्णायु दस लाख वक्री धी । शारीर ४५ योजन ऊचाधा जौर रङ् पीला था। 
इनकी उत्पत्तिके पटले भारतवर्षमे आधे पल्य तक ध्मेका बिच्छेद हो 
गया था पर इन्द्रे उपदेशे बद सव दूर हो गथा धा ओर जैनधर्म-ककपशरक्ष 
पुनः ख्दलद्ा उठा था | 


< <~ 
(क व 


भगवान्‌ रान्तनायथ 


सदोष -शान्त्यावहितास शान्तिः 
शान्तेविधात्र शरणं गतानाम्‌ । 
भूयाद्धवक्लेशभयोपशान्त्ये 
शान्तिजिनो.मे भगवान्‌ शरख्यः ॥ . --माायं समन्तभद्र 
"अपने राग द्वेष आदिदोषोकि दूर करनेसे रान्तिको धारण - करेवा 
दवारणने आपे, हये परणिश्रोके दान्तिके विधाता ओर श्वारणागतोंकी रक्षा कर- 
नेतं घुरीण भगवान्‌ शान्तिनाथ हमारे संसार सम्बन्धी क्लेशा जौर भर्योकी 
शान्तिके लिये होवे । हमारे संसारिक दुःख नष्ट करं 1" 
[१] पूर्वमव वणेन 
जम्शरष्टीपके पूव विदेह कषेत्रम पु्कलाबती देदाकी पुण्डरीकिणी नगरमे 
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समय घनरथ नामका राजा राज्य करता था । उसको महारानीका नाम 
मनोहरा था । उन दोनेकि मेचरथ ओर द्रथ नामके दो पुत्र थे 1 उनमें मेघ- 
रथ बड़ा ओर ददरथ छोटा माई था । वे दोनों माई एक दृसरेसे बहुत प्यार 
करते थं , एकके भिना दृसरेको अच्छा नहीं लगता था। वे सूयं ओर चन्द्रमा 
की तरह शोभित होते ये । उन दोनोंके पराक्रम, वुद्धि विनय, प्रताप, क्षमा 
सस्थ तथा त्थाग आदि. अनेक शण सवभावसे. ही प्रकर हये थे । 

जब दोनों माई पणे तरुण हो गये तव महार!ज धनरथने बड़े पुत्र मेघर- 
थका विवाह प्रियमित्रा ओर मनोरमाके साथ तथा दद्रथका समतिके साथ 
किथा । नब अन्धुओके साथ अनेक क्रीडा-कौ तुक करते ये दोनों माई अग्ना 
समय सुखसे विताने लगे । पाठको को यह जानकर दर्ष दोगा कि इनसे 
बड़ा भाई मेघरथ इस भवसे तीसरे भवने भगवान्‌ छान्तिनाथ दोकर संसार 
का कष्याण करेगा ओर छोटा माई दद्रथ तीसरे नवते चक्रायुध नामक्ना उसी 
का माई होगा जो कि ओच्ांतिनाथका गणधर होकर सोश्च प्राक्त करेगा । 

कु समय वाद्‌ मेघरथकी प्रिय भित्रा सार्थासि नन्दि वधेन नामका पुत्र 
हुजा ओर दद्रथकी सुमति देवीसे वरसेन नमक पुत्र हा । इस प्रकार पुत्र 
पौच्न जादि खख सामभ्रीसे राजा घनरथ इन्द्रकी तरह रो मायमान रोते ये। 
एकः दिन महाराज घनरथ राज समामे बेे-हये घे, उनके दोनों पुत्रमी उन्दीके 
पास बैठे थे क इतनेमे प्रिय नित्नाकी _ सुषेणा - नामकी दासो एक घनतु'ड 
नामका सगा लाई जर राजासे कने लगी कि जिखका सर्गा इसे छ्डाईने 
जीत लेगा सें उसे एक हजार दीनार _ द्‌ गी । यह्‌ सुनकर दुदरथकी स्नी खम- 
तिकी काश्चमा नामकी दासी उसके साथ लडनिके लिये एक बञ्जतैन्ड नामका 
शर्मा लाई । धनतुण्ड ओर बज्नतुण्डमें खुलकर लड़ाई रोने र्गी । कभी सुषे 
णाका मर्गा काश्चनाके मूर्गाको पीछे हटा देता ओर कमी कांचनाक। मगा 
सुषेणाके मर्गो वीरे हया देता था । जिससे दोनो' दल्के मनुष्य बारी चारी 
से ₹षंकी तालियां षीटते थे दोनो - सर्गाओ'के वलवीयैसे चकित होकर राजा 
चनरथने मेघरथसे पुछा कि इन सुर्गाजो में यह धल. कहां से जया १ राजकुमार 
मेधरथको अवधि ज्ञन था इसलिये वह्‌ शीघ्र ही . सोचकर पिताक परनका नीचे 
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|| चिग्वे अनुसार उत्तर देने च्गा- | 
|| सी जभ्बुदधीपके देरावत क्ष्म रक्षपुर नामका एक नगर है उसमे क्रिसौ : 
| समय भद्र जीर धन्य नामके वो सरोदर-सगे भाई रहते थे । वे दोनों गधी , 
|| चखाक्रर अपना पेर पालते धे । एक विन उन दोनोमिं आीनदीके किनारे एक 
|| येलके चिये लद्द हो पड़ी जिसे चे दोनों एक दृसरेको " मारकर काश्चन नदी ' 
| के क्रिनारे रवेतकर्ण ओर नामकरणं नामके जङ्गली हाथी. हए । ` वहाँ नी वे 
दोनों पूवैभवकरे चैरसे आपसे लड़कर भर शये जिससे अयोध्या नगरमे किसी 
|| नन्दि मिच्र रबालाके घर पर उन्मत्त भसे हए । वहां भी दोनों कड़कर मर गयै 
|| मर कर उसी नगरमे श्राक्तिवरसेन ओौर शब्दवरसेन नामके राजङ्कमारोके थीं 
|| मेदे हए । वहां भी दोनों जड़कर मरे जौर मर करथे सगे हए हैँ थे दोनों , 
| पूवं भवके यैरसे ही आपसमें लड़ रहे हैँ ! उसी समय दो वि्याधर आकर ईन , 
खर्गाओंका युद्ध देखने लगे। तथ राजा घनरथने मेधरयज्े रूढा कि.ये ऊोग | 
षन है १ जौर यहां कैसे जये है १ तथ मेघरथने कटा कि महाराज ! सुनिये \ 
(जम्बु द्वीपे मरत क्षे्रमें जो विजयां पर्वत है उसकी उत्तर श्रेणीमें एक ' 
कनकपुर नामका नगर ह ! उसमे गरुड़वेग विथाधर राज्य करता धा। उसकी . 
रानीका नाम धृतिषेणा धा । उन दोनोके दिवि तिलक ओर चन्द्रतिलक नामके , 
दौ पुत्र धे 1 एक दिन वे दोनों भाद सिद्धङश्की बन्दनाके लिये गये । वहींषर ' 
उन्ह दो चारण ऋषद्धिधारी खनियोके ददन हए । विद्याधर पुननोने विनय सदितं 
नमस्कार कर उनसे अपने पूर्वव पूरे । तय उनमेसे यड शुनिराजने कडा कि 
पटृशे धूर्वधातकी खण्डद्वीपके रेरावत क्ेत्रमे स्थित निलकपुर नामके नगरमे ` 
एक अभमयघोष राजा राज्य करता था । उसकी खरी का नाम सुवर्ण तिक्‌ था 
तुम दोनों जपने पूर्वभवमें उन्हीं राजदस्पतिके विजय जौर जयन्त नामके पुत्र 
थे । कारण पाकर तुम्हारे ' पिता अभयचोष संसारसे विरक्त होकर खनि.हो गये ` 
खनि होकर उन्होने कठिन तपस्याकी ओर सोक कारण भावनाजो का (चिन्त. 
वन कर तीर्भङ्कर न्ध किया । किर आायुके अन्तम मरकर सोरुहवे सवेगं 
अच्युतेनदर हआ! हे । तुन दोनों विजय ओौर जयन्त भी आयुके अन्तस्े जीर्ण 
चारीरको छोडकर ये दिवितिलक ओर चन्द्रतिरुक विद्याधर हएहो 1 कुम्हार 
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पू मवे पिता अभय चोष स्वर्गसे -वयकर पुण्डरीकिणी नगरी राजा देमांगद 
ओर सनी मेवभालिनीके -चनरथ नामके युच्र ए है । बे इस समय अपने पुत्र- 
पौध्रोके सथं घर्गाओंका युद्ध देख रहे ई' इस तरह सुनिराजके खखसे आपके 
थ अपने पर्वमर्वोका सम्बन्ध -सुनकर चे दोनों विथाधर आपस्ते मिरनेके छिपे 
आपे । मेघरथके अश्नन्‌ सुनकर चनरथ लथा -समरत समासदः अत्यन्त पभ्रसन्न 
हए उसीरसंमय वोनों विथ्याधतेने राजा चनरथ ओर राजकुमार मेघरथका शू 
सत्कार क्षिया । दोनों च्गौनि -भी अपने पर्व स्रव खुनक्रर परस्परा वैरभाव छोड 
दिया जौर सन्यास पुर्व॑क मरण शिया जिससे एक भूत रमण नामके वनमें 
तात्र चलं नामका देव इजा ओर दृसरा देव रमण नामके बने कनक्र चूल 
नाम्रा व्यन्तर देव हुआ । चां -जब उन देवोन अवधि ज्ञानसे अपने पवेभवां 
कां विच।र किया चव उन्होनि शीघ्र ही पुण्डरीकिणी पुरी आकर राजङमार 
मेघरेथका -खुव सत्कार किया -ओर अपने प्भरवोका सम्बन्ध बताया । इसके 
बोदंउन उ्यन्तर देवोने कहा कि ‹राजङ्कुमार † आपने हमारे साथ जो उपकार 
किया है हम उसका बदला नहीं -खुका सकते + पर हम यह चाहते ह कि आप 
रोग इमारे साथ श्वर कर मायुषोत्तर पवेत तककी यात्रा कर लीजिये । राज- 
कमेररं मेघरथ तथा महाराज घनरथकी आज्ञा भिटने पर देवोन खुन्दर विमान 
बनाय ओर उसे समस्त परिवार सहित राजकुमार मेघरथको बैठाकर उसे 
अकाशरामें ठे .गये । वे देव उन कम कमसे मरत हैमवत आदि पषेत्रो, गज्ञ 
सिन्धु आदि नदियों, हिमबन्‌ मेर आदि पते, पष्य महापद्म आदि सरोवयो 
तथा अनेक दश्वा ओर नगरिथोंकी शोल दिखललाते इये मादषोत्तर पर्वत पर 
छे गये । कुमार मेघरथ धकतिकी अशस्त शरोमा देखकर बहुतदी प्रसन्न हआ 
उसने समस्त अक्रन्रिम वचैत्थालयोंकी बन््नाकी, स्तुतिश्ी जर फिर उन्हीं 
दैवांकी सहायतासे "जपने मगर पुञ्डरीकिणीपुरको रौट आया । चर आनेपर 
देवने उसे अनेक स्त्र आमृषण मणिमाखाय जादि भेटकी ओर फिर अपने 
अपने स्थानों पर चे गये ५ 
किसी एक दिन कारण "पाकर महारज घनरथका हदय विषय वासनार्थ 
से षिस्क्त हो गया । -उन्होनि बारह नाबनाओंकः। चिन्तयन कर अपने वैराग्यको 
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ओर भी अधिक छिपा । रौकाम्तिक देवोने आकरं उनक्री स्तुति की 
दीक्षा ठेनेका समर्थन किया । निदान महाराज घनस्थ युवराज मेवरथशो राज्य 
दे घनम जाकर दीक्षित हो गये । इधर कमार मेधरधने भी अनेक साधु उपायोसे 
प्रजाका पालन शरू फर दिया जिससे समस्त प्रजा उस पर॒ अस्यन्त जग्ध हो 
गदं । किसी एक दिन राजा मेधरथ अपनी-च्ियो फे साथ देव रमण नामके 
थनमें धृमता हज एक चन्द्रकान्त दि्यन्पृर वैं गया । जंहां वह बेटाथा बी 
पर आकादामें एक विद्याधर जा रद्‌ए-धा । जव उसका विमान मेधरथक्े ऊपर 
पट॑चा तय वह सहसा सक गया ¦ विाधरमे विमान सकमैका "कारण जाननेके 
व्यि सव ओर दृष्टि गरी । ज्यो ही उसकी दरि मेघरथ पर पड़ी स्यो ही बह 
छ्ोधसे जागशवुला हो गया । वहं भरसे नीचे उतरा ओर उस शिलाको जिस 
पर कि मेघरथ बेभ हभ धा, उठ निकर -भथरत्रं करे छगा । परन्तु राजा मेधरथने 
उस रि्लाको अपने पैरके अंगछेसे दवा दिया -जिससे बह बिदाधर दिलाका 
मारी वो नीं सह्‌ सका । अन्तमं वद्‌ जोरसे चिह्छा उठा । उसकी आबाज 
खनकर उसकी रश्रीने विमाने उतर कर - मेघरथसे पतिकी भिक्षा मांगी । तब 
उसने भौ षैरका अंगृडा उठा लिया जिससे . विद्याधरकी जान बच गहं । 

यद हाल देखकर मेधरथक्री भिय भि्नाने उससे पृ! यह सवक्या ओर कयां 
हो रदा है। १ तव मेघरथ कष्ने रगा--प्रिये.{ यद्‌, विजयां पर्वती अलका 
नगरीके राजा विद्युदष्द्र ओर रानी अनिर्वेगाका< प्यारा युत्र सिंहरथ नामका 
धिद्ाधर है ! इधर अमित वाहन तीरथङ्करकी : चन्दना-कर आया । जब इसका 
विघ्न मेरे ऊपर आया तय वह कीलित इट की तरह आकादामे खक गया । 
जव उसने सथ ओर देखा तव मँ दी दिश्वा, इसलियि.खुद्े ही विभानका रोक- 
नेवाला समश्कर षह करोधसे आग ववा हो-मथा -ओौर इस रिलाको जिस 
पर हम सय बैरे हुए है उरलका यतन करने-रगए तव मैने पैरके अंसे रिला 
को दथा दिया निससे वह्‌ चिह्ने रगा | उसकी च्ाहट सखनकर य उसकी 
सती जाई ओर इतना कह कर मेधश्थने उस सिंहरथ विाधरके पूथैभव कह 
छनाये जिससे वह पानी पानी -हो गया ओर पास जाकर राजा मेधरथकी सुब 
परदंसा करने रगा तथा सुवर्ण .तिरुक- नामक पुत्रके लिये राज्य देकर दीक्षित 
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हो गया 1 उसकी स्त्रीःमदनवेग जनी आधिक हो गईं । राजा मेघरथ भी देव 
रमण नसे राजघानीसे रौर आये जरे नीति प्रवेक प्रजाका पालन करने लगे । 
दिन वह अष्यान्षिका च्रतकीः पूजा कर उपवासकी प्रतिज्ञा चि हष 
सत्री पुघ्रोकि साथ बैठकर घमैःचैचौ कर रहे शा किं इतनेमें उसके सामने भय 
से कांपता इजा एक कचूतर आयं, कवुतस्कै पीर पीछे बड़ वेगसे दौडता 
हज एक गीधं आया ओरं राजक सामने. ड़ रोकर कहने र्गा-भि महा- 
राज ! सैः भषसे मर रदा ह आप दोर्नवीरःहैःदइसचयि करूपाकर आप यह कवु 
तर सुकषे दे दीजिये नहीं तो सै.मर जाऊ, ध 
गीधके वचने सुनकर ददर ८ मेधरथका छोल माई ) को वड़ा -आश्चर्य 
हुआ ! उसने उसी समये राज मेघरथसें दृक्-कि महाराज ! किये, यदह गीध 
मनष्योंकी बोली क्यों बो रहौ ह अच छोटे ` माईका- पसन सुनकर मेघ. 
रथने कह! कि "जजर द्वीपक्े.रेरावंत क्ष्मं पद्मिनी खेटं नामके नगरमे एक 
सागरसेन नाम्ना वैश्य रदता था उसरी संमितमति स्त्रीसे धनमिन्न ओर 
न्दिषेण नामके दो पुत्र ये| वे दोनो घनकः ल्मेभसे लड़ ओौर एक दृसरेको 
मार कर चे गीध ओर कतर इद है ! आर ~ येद गोध मलुष्यक्री बोली नदीं 
यो रहा है किन्तु इसके उपर एकं ज्योतिषी देव है । यंह आज किसी कारण 
वहा ईशान इन्द्रकी सभि गौ था वहांपर इन्द्रके ` खुल्लसे हमारी परांसा सुन 
कर इसे कुछ र्षा वेदा हुई जिससे यहःमेरी परीक्षा ठेनेके चयि यहां आया 
है ओर गीधके खु हसे मनष्यकी बोलीं चोल रह्‌! है  दद्रथसे इतना कहकर 
राजा मेधरथने उस देवसे कदा- भाई { तुं कानके स्वरूपसे सवथा अपरिचित 
माम होते हो! इसीचिये खुभसे गीधक्ते ` लिये कवुतरकी याचना कर रहे 
हो । सुनो, 'अनुग्रहाथ स्वस्थातिं सर्गदानम्‌ः निज तथा परके उकारके लिय 
अपनी योगय स्तुका त्याग- करनी दाने कदलाता है ओर वह सत्पार्त्रोमें दी 
दिथा जाता है । सत्पात्र, उंतम-पुनिसं तः मध्यभ श्रावक ओर जघन्थ अवि 
सम्यग्टष्टिके भेदसे तीन ` वरदके" होति हँ 1 देथ पदाथे सी मयय मांस मधसे 
विवजित तथा सात्विकं हो । अब' कदो यह्‌ गीध उनसे कौनता सत्पात्र है ? 
ओर यह कवूतर मी कंधा देय वस्तु हैन राज। मेवस्थके वचन सुनकर वह देव 
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्. असी रूपमे धकर हुआ ओर उनक्तौ स्तुति कर अपने सथानपर | 
चला गथ । कनरूतर जौर गीधने मी मेवरथकी बतं सुनकर अआगपसका त्रिरोध 
च्मेड़ दिध जिससे जायुके अन्तरे सन्यास पक मरं कर वे ठोनों देव रमण 
चन व्यन्तर हुए | उलन्न होति ही उन देवोनि आकर राजा मेषरथकी -बहुत 
ही स्तुनिं की आर अपनी कृतज्ञता शक्र की । . 
एकर दिन उसने करन्द चारण ऋद्धिधारी भुनिराजक्रो आदार दिया -जिस 
से उसके घप्र देवोन पश्चारघयं प्रकर भि । ज्गिसी दृसरे दिन वदं अष्टा-- 
न्ट्कि। पर्वते नद्‌।पूजा कर ओर उपवास धारण कर राति प्रतिमा योगसे 
विराजमान धा । उसी समय ईंषनेिन्द्रने मेघरथकी सय बानं जानकर अपनी 
सममे उसक्री धीर बीरताकी खुब प्रशसा की। इन्द्रके सुष्ठसे मेधरथकी 
पंसा सुनकर कोरे अतिरूपा ओर सुरूपा नामङी वो देवियां उसकी परीक्षा 
करनेके लिए जायीं जौर हाव नात्र विला पृक दत्य करने रगीं 'प्रर-जय वे 
सेधरथक्रो ध्यानसे भिचयित न कर सकं तथ उन्होनि देवी रूपमे प्रकट होकर 
उसी खुष प्रकंसा की ओर स्वर्गको बली गर । 

किसी दिन उसी इन्द्रने अपनी सभाम मेघरथङ्ी स्त्री प्रिधमित्राके सौद 
की प्रदाता की। उसे सुनकर रतिषेण ओर रति नामक्षी दो देवियां उसकी. 
परीका करनेके चिये आयीं । जन देवियां- उसके. महरपर पहं वीं तव वहतेल,- 
उवटन छगाकर रनान कर रही थी !-उन ॒देवि्योने शिपकर उसका रूप रेखा 
र मनते परदांसा करने लगीं । पिर उन देवि्योनेः कन्या्ओंक्ा भेष ध(रणेकरं 
स्री पहरेद।रके द्वारा उके.पास सन्देहा भेजा ति वो कन्याए आपकी सौन्दये 
सुधाङ्ना पान फरना चाहती है । उत्तरम रानीने कहला भेजा कि तयतक ठरो 
वतन नै स्नान न कर दू । पियमित्रा स्नानकर उत्तमोत्तम वस्त्र जीर अल- 
ककर पदन शर मिलनेके स्थानमें पहुबीं ओर कन्याओंक्षो अनिकी खबर -दी+ 
ख्रर पाते टी दोनों कन्याए' मीतर पहं बी-भौरः रानी प्रियमित्राका रूप देखकर 
एक दृसरेषपी ओर देखने लगीं । जब उनसेः उसका: कारण पु गया तव वे - 
दोनो बोलीं महादेबि ¡ नहते समयः इम-रोगोनेः आपमे जो असीम -स्तैन्दये 
देखा था जव उसका पता. नहह । कन्पा्भकी बात सुनकर प्रियमित्राने राजा 
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मेघरथकी ओर देखा { तंव उस्ने भी कदा करि हां, पदटेक्ो अपेक्षा वुम्दारं 
रूपमे अवश्य कभी दो गयी है । पर बहुत ही खम । इसके बाद्‌ दोनों कन्या 
आनि देवी वेषे प्रकट, होकर सब रहस्य प्रकर कर दिया ओर उसके सूपक्ी 
परांसा करती इई वे स्वगेको चापि चन्दी गई । अपने रूपमे कमी सुनकर 
प्रियमिच्राको बहुत दुःख हज पर राजा मेवए्थने मीठे चाष्टमे उ्तक्रा वट्‌ 
दुःख दूर कर दिथा। 
एक दिन सेचरथके पिता भगवान धनरथ समवसरण सहित विहार करते 
हए पुण्डरीकिणो पुरीके मनोहर नामक उद्यानमे जये ।! जब मेघरथक्रो उनके 
आनेका समाचार भिला तो वहं उसी समय इदृध्य तधा अन्य परिवारके लोगों 
के साथ उनकी बन्दनाके चछिए गया ओर वहां साष्टाङ्ग प्रणामकर मचुष्योके 
कोठेमें बैर गया \ उस सपय -नगवान धनरथं उपासकाध्ययन --्रावकान्वारकां 
कथन कर चक्नेके बाद्‌ उन्होंने चतुर्भति रूप संसारके दुःलोका वर्णन किया 
जिसे सुनकर राजा मेधघरथक्रा हदय संसारसे एकदम डर गया । उसने उसरी 
समय संयम धारण करमेक्ा निश्च कर दिया ओर चर आकर छोटे माई 
दुद्रथको राज्य देने गा! पर दृद्रथने कद्‌! क्षि आप जिस चीजको बुरी समः 
कर छोड़ रहे हँ उसे मै क्यों ग्रहण करू ? मेरा मी हदय सांसारिक वासनां 
से ऊव गया है) इसलिए मै इस मोतिक राञ्यको ग्रहण नदीं करू'गा । जवं 
टदरथने राञ्य देनेसे निषेध कर दिया तय उसने अपने मेधसेन पुत्रके लिप 
राज्य दे दिशा ओर आप अनेक- राजा्ओके साथ वनने जाकर दीक्षित हो गथा 
सुनि दो गया । छोटे माई दद्रथने मी उसीके साथ दीक्ताखे टी । राजा मेघ- 
रथने सुनि चनक्र कठिने कठिन तयस्थाएं कीं जौर दशन विशुद्धि आदि 
सोलह कारण मावनाओंका चिन्तवन किया जिससे उसके तीर्थकर नामज्ञ 
महा पुण्य प्रक्रुतिक्रा चन्ध हो गया । आयुके अन्त्र खुनिराज मेघरथने नम 
स्तिखुक पवेतपर एक महीनेकः! पायोपगमन सन्यास धरण कर दान्तिसे प्रण 
छोड़ जिससे सर्वाधे सिद्धि विमान अदमिन्द्र हए । वहां उनकी जायु तैतीस 
सागर की थी, दारीरक्ी ऊ चाह एक अशत्नि--एर हःथक्रो थी । छेश्या शक्ल 
थी । वे तेतीस दजार वर्षं वाद्‌ आहर छेते जर तेतीस पक्ष वाद श्वासो 
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उस ग्रहण करते धे। वदां उन्हें जन्नसे ही अधपि ज्ञान प्राक्चहो गथा 
इसलिये वे सातवीं पृथवी तक्रको वात स्पष्ट खूपसे जान छेते धे । अव आगेके 
भवते अदमिन्द्र मेघरथ भारतवर्षे सोखटवे तीर्ङ्र दोगि । 


[२] वतमान वणैन 


इसी जम्ब प्के भरतक्चे्रमे एक कुर जाङ्गल देक है । यह ददा णस 
पापम वसते हए भ्राम ओर नगरोते बहत ही क्ोभायमान है। उसमें कहीं 
ऊनी ऊ ची पर्वन मालाएं अपनी हिखरोसि गगनको स्पत करती हैँ । कीं 
करव कते ए खन्दर निर वहते दँ । कहीं मदी नदिं धीर प्रशान्त गति 
से गमन करती है भौर कीं दरे दरे थनोमिं खग, मयूर, आदि जानवर कीड़ाए 
सिया करते ह । थह कदनेनें अत्युक्ति न होगी फि श्रक्रनिने अपने सौन्द्थका 
बहत भाग उसी देशम चै कियाथा। 

उसमे एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है । वह्‌ परिखा, पभराकार, इष, सरो- 
चर आद्विसे बहन दौ भली मालूम होती थी । उसमे उस समय गगनचुम्बी 

मकान वने हए थे । जो चन्द्रमाके उद होनेपर पेसे माम होते थे मानो दूध 

से धोपे गये हो 1 बहांको प्रजा धन धान्ये सम्पन्न थी। कोई किसो बातके 
लिपि दुधली नहीं थी वहां असमये कमो क्रिंसीकी त्यु नहीं होती थी । 
व्हाकि लोग वड़े धर्मात्मा भौर साधु स्वमावी ये । वहां राजा विश्वसेन राज्य 
करते ये । वे वत ही शूरवीर-रणधीर थे-। उन्होंने अपने बाहुवलसे समस्त 
भारतवर्षे राजाओं ने अपना सेवक बन। लिय। धा। उनक्री सख्य खीका नाम 
ठेर था । उस समय पृथिवी तरूपर पेराके सथ सुन्दरतामें होड ख्गाने वाली 
सत्री दूसरी नदीं थी । दोनों राज्य दम्पती सखुखसे समय विताते थे । 

ऊपर कदे हए अंहमिन््र मेधरथकी आयु जव वहां [ सर्वाथसिद्धिमे ] 
सिप छद साह को बाकी रह्‌ गई । तवते राज मवने प्रतिदिन करोड़ रलरोकी 
चषा होने छगी । उसी समय अनेक शम दाङ्कन इए ओर इन्द्रकी जआश्ञासे 
अनेक देवङ्कनारियां रेरा रानीकी सेवाके व्यि ज। गर । इन सव कार्णोसे 
राजा विश्वतेनको निश्चय हो गया कि हमरे घरपर जगत्पूज्य तीर्थकरका जन्म 
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होगा। अव यड ही आनन्दसे उनका समयवीतने खगा । पेराको माद्र 
पद्‌ करष्णा स्तप्ीके दिन भरणी नक्षव्रपे रातनिके पिले समय सोखद स्वप्न 
देखे ओर अपने खु'दमे पवेश इजा एक सन्दर हाथी देखा । उसी समय मेघ- 
रथका जीव अहमिन्द्रसर्वाथं सिद्धिक्ो आयु प्री कर उसके गमे प्रषृ्ट हा 
सवेरा सोने ही रे देवीने राज। विश्वसेनते उन स्वरप्नोका फर पृश ! तव 
उन्दने कद्‌! करि आज तुम्हरे गममं तीथेङकएने प्रवेद क्रिया ह । नव माहं वाद्‌ 
उसक्रा जन्प होग। । ये स्वप्न उसीका अभ्युदय वत्ता रहे हं । पत्तिके सुस 
स्वप्मोंक। फल सुनकर रानी देराक्रो बहून ही आनन्द इजा । उसी समय देवां 
ने आक्र गै करपाणकक्रा उत्व किष ओर उतमोत्तम वस्त्राभूषर्णोति रान 
दम्पतीको पजा की । घोरे धीरे जव ग्॑क्ेनौ माह प्ण हो गये तव च्येष्ठ 
क्ष्ण चतुद शीके दिन भरणी नक्षत्रे सवेरेके समथ एेराने पुत्र रने उत्पन्न 
कथ! } उस पुत्रके प्रभावसे तीनों लोकोमें जआनन्द्‌ छा गया । आसनेकि कथने 
से देवोनि तीथङ्करकी उत्पत्तिकाः निश्वथ कर लिया ओर छीघ्र दी समस्त परि- 
वारे साथ इरस्तिनपुर अ! पटच । वदसि इन्द्र, वालकको पेराचत दाथीपर. 
वेठाकर मेख पवैतपर छे गया ओर वदां उसने उस सद्य प्रसूत वालकका क्षीर ¦ 
सागरके जले महाभिषेक किया । फिर सप्त देव सेनके साथ हस्तिनापुर 
वापिस आकर पुत्रको माकी गोदभें भज दविधा । राज भवने देव देविर्योनि 
मिलकर अनेक उत्सव किवे 1 इन््रते आनन्द नामका नाटक किथ।ा | उस बवाल- 
कका नाम भगवान शछांतिनाथ रखा गया । 
जन्मका उतषछव समास कर देव खोग अपने अपने स्थानपर चले गये आर 
चारक क्षान्तिनाथक्रा राज परिवारमें बडे परेप्रसे पालन होने खगा १ भगवान 
धमनाचके बाद पौन पर कम तीन सगर बीत जनेषर सवामी दांतिनथ हप 
थे। उनकी आयु मो इसीमे कामिल है । इनकी जायु एक खाल वर्षक्री थी 
रारीरको ऊंचाई चाखीस धलुषक्ो थी जर कान्ति खवर्णके समान पौली धी | 
इनके शारीरम धवजा, छत, चाकू, चक्र आदि अच्छे जच्छ चिन्द्‌ थे । कम-कम- 
से सगवान शान्तिनाथने युवावस्थामें पदार्षण क्षिया । उस सम्य उनके करीर 
का संगटन ओर अञ्जपम सौन्दर्य देखते ही वनता था । ` 
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टद्रथ जो कि राजा मेघरथका छोध भार धा ओर उसी साध | 
र सर्वाथेसिद्धिमे अहमिद्र हआ धा वद्‌ राजा विश्वसेनकी द्वितीय पत्नी 
घक्लस्वतीके गभे चक्रायुध नामका पुत्र हभ! । उसकी उत्यत्तिके समयसे मी 
अनेक उस्सवं मनाये गये ये । महाराज विश्वसेनने योग्य अवस्था देखकर अपने 
दोनों पुघ्रोका कुल, वय, रूप, शीर आदिसे क्रोभायमान ` अनेक कन्धा 
साथ विवाह करवाया था । जिनके साधवे तरह तरदके कौतुक करते हए 
स्वसरे समथ विताते ये । इस तरह देव दुम ख मोगते हये जव भगवान्‌ 
करा।मितिनाथके मार कालके पर्चीस हजार वपं वीत गये तव महाराज विश्व- 
सेनने राञ्यामिषेकर पूर्वक उन्हें अपना राज्यदे दिया ओर स्वयं वनम जाकर 
लीक्षाञेली) | 
इधर भगवान्‌ शांतिनाथ छोटे नाई चक्रायुधके साथ प्रजाका पालन करने 
लगे 1 कुछ समगर वाद्‌ उन री जायुधशा्यमें चकरत्न प्रकट हुआ जिससे उन्दं 
अपने आपको चक्रवर्ती दोनेका निश्चय हो गया | चक्ररत्न प्रकट दोनेके बाद 
ही वे असंख्य सेना छेकर दिग्विजथके चयि निष्टे ओर क्रम क्रमसे भत्त 
छषे्रके च्दो खण्डोंको जीतकर हस्तिनापुर व।पिसि आ गये। वे चौदहरतन जौर 
नो निधिोकि स्वामी ये समस्त राजा उनकी जाज्ञाको पूलोंकी भाल सम 
कर दषं पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करते थे ) चौदद रत्नोमंसे चक्र; ख, 
तार जौर दण्ड ये चार रत्न आयुधश्चालामे उत्यन्न इथे थे । काकिणी च्म, 
आओौर चूणामणिये = प्रकट इए थे 1 पुरोहित, सेनापति, ; स्थपति जौर 
गृहपति दस्तिनापुरमे दी भि ये । तथा पटानी हाधी जोर घोड़ा विजयाधे 
पर्वतसे पा इए थे । नव निधियां भी पुण्यसे परित दूये इन्द्रने इन्दे नदी 
जर सागरे समागरकेे स्थान पर दी धी । इस तरद्‌ चक्रधर मगान्‌ शतिः 
नाथ पच्चीख इजार वर्षं तक अनेक सुख भोगते हये राज्य करते रहे । 
एक दिन वे अलङ्कार गमे बैठकर दर्पणमे अपना संह देख रदे थे कि 
उसमे उन्हे अपने खु'हके द्‌। भतिविम्ब दिखाई पड़े । खंहके दो प्रतिबिम्ब देख 
कर वे आश्चर्य करने लगे कि यह क्या है १ उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न 
हो गया जिससे वे पूर्व॑मवकी समस्त यात जान गये । उन्होनि सोचा कि भन 
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सुनि अवस्थां जो जो कायै करनेका विचार क्रिया धा अभी त्तक 
उन कार्योका सूत्रपातत भी नीरं किया | मेने अपनी विशाल आयु सामान्य 
मनुष्योकी तरह भोग-विलासोमे फसकर व्यथं दी निता दी । समस्त विषय 
सामग्री क्षण युर है- देखते देखते नष्ट हो जाती है इसल्यि इससे मोह 
छोड कर आतम कल्याण करना चाहियेः-" ` ` इस तरह विचारकर भगवान्‌ 
रातिना अलङ्कार चरसे बाहर निके उसी समय लमैकान्तिक देवोनि आकर 
उनके विचारोका समर्थन किया जिससे उनका वेराग्य सागर ओर भी अधिक 
छदराने छगा उसमे तरख तरंगे -उठने ठ्गीं । लौकान्तिकदेव अपना कास 
समाश्च कर ब्रह्मलोको वापिस च्छे गये ओर वहां से इन्द्र आदि समस्त देव 
संसारकी असारताक्ा दृश्य दिखलाते हये हस्तिनापुर आये । भगवान्‌ रां ति- 
नाथ नारायण नामक पुत्रको राज्य देकर सर्वार्थसिद्धि पालकी पर सवार होगये 
देव रोग पालकीको कन्धोंसे उठाकर सहस्राघ्नर बनते ठे गये । वहां उन्दोनि 
पालकीसे उतरकर ज्येष्ठ कूष्णा चतुर्थीकि दिन रमक समय भरणी नक्षसे 
(जम्‌ नमः सिद्धेभ्यः कदते हए जिन दीक्षा ेरी। साभायिक चरिच्रकी 
विशुद्धतासे उन्हे उसी समय मनः पर्थ ज्ञान पाप्त दहो गथा । उनके साथमे 
चक्रायुध आदि एक दजार राजाओंने भी दिगम्बर दीक्षा धारण कीथी। देव 
रोग दीका कर्याणकका उत्सव समास कर अपने अपने घर चदे गये । 
तीन दिन बाद सुनिराज द्वांतिनाथने आदहारके लिथि मन्दरपुरमे प्रवेदा 
किया । वहां उन्हे सुमित्र राजाने भक्ति पू्थैक आहार दिया । पात्र दानसे 
प्रभावित होकर देवोने मित्र महाराजके घर पर रत्नोकी वर्षा की । आहार 
लेकर भगवान्‌ छांतिनाथ पुनः बनमें खौट आये ओर आत्म ध्यानमें लीन हो 
गये । इस तरह उन्दने छद्मस्थ अवस्थां -सोलह वषं विताये ।! इन सोलह 
वर्षोमिं भो आपने अनेकः जगद बिदार किया जौर अपनी सौम्य मूर्तिसे सव 
जगद शांतिके भरने बहाये । इसके. अनन्तर आप धूमते हये उसी सहसान 
चनमें जये ओर वहां किसी: नन्याषतं नामके येड़के नीचे तीन दिन उपवासी 
परतिज्ञा लेकर विराजमान दयो गये । उस समय मी उनके साथ चक्रायुध आदि 
हजार मुनिराज विराजमान-ये) उसी समय उन्होने क्षपक भरेणी चदृकर शुक्ल 


स्स्व ~ न ध 


न णण 
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र दारा चार घातिया कर्मोकरा क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दररीन, अनंत 
| छख ओर अनन्त चतुष्टय भरा्च किये । देवोन आकर कैवल्य धातक उत्सव 
|| करिया । ओौर वैरे सभवसरणक्री रचना की । समवसरणके मध्यमे विराज- 
|| मान होकर भगवान्‌ हांतिनाथ अपना मौन भङ्ग किया - दिव्यध्वमिके द्वारा 
|| सक्ष, तत्वे, नव पदाथ, छह द्रव्य आदिका व्याख्यान क्रिया जिसे सुन समध्त 
|| भग्य जीव प्रसन्न हुए । अनेकोनि जिन दीक्षा धारणकी उनके समवसरणमें 
|| चक्रायुधक्रो आदि ठेकर छततीस गणधर ये, आठ सौ श्रुतकेवली ये इकतालीस 
| दजार आठ मी दिक्षक थे, तीन इजार अवधिज्ञानी थे चार हजार केवलज्ञानी 
|| ये छह हार विक्रिया ऋद्धिके धारक थे, चार हजार मनः पर्थयक्ञानीये, दो 
| हजार चार सौ यादी चास्त्रार्थं करने बाख ये। इस तरह सथ मिलकर बासट 
॥ हर मुनिराज थे हरिषेणा आदि साठ हजार तीन सौ आर्थिकारये थी । छर 
| कीर्ति आदि दो लाख श्रावक अदासी आदि चार लाख श्राविका, अस 
| ख्यात देव देषियां ओर संख्यात तिर्य॑च ये । इन सवके साथ उन्होनि अनेक 
देति विहार क्रिया ओर जैन धर्मका खूब प्रचार किया । 
्‌ जव उनकी आयु एक महीनेकी रह गदं तव वे सम्मद रिलरपर अये जौर 
| वहां अनेक सुनिराजोके साथ योग निरोधङर प्रतिमा योगसे विराजमान हो गये। 
|| वहीं पर उन्होने खशष्म क्रिया भरति पाति ओर व्युपरत क्रिया निदत्त नामक शुक्त 
|| च्यानके द्वारा अवशिष्ट घातिया कर्मौश्षा संहार कर ज्येष्ठ करष्ण चतुदे शीके दिन 
जाके समय मरणी नक्षत्रम मोक्षलाम किया । देवोन आकर उनक्न निर्वाण 
| श्चेत्नकी प्रजा की! उसी समय यथाक्रमसे चक्रायुध जादि नौ हजार खुनिराज सक्त 
हए 1 भगवान च्ान्तिनाथ,तीर्थक्षर,कामदेव ओौर चक्रवर्ती पद विधोके धारक ये । 
® मत्तगयन्द्‌ छन्द ® ` 
चान्ति जनेदा जयो जगतेदा हरे अध ताप निदोषक्री नाई । 
सेवत पाय सुरार आय न मैः सिर नाय भही तल तरि 
म्नोलि बिष मणि नील दिषै परश. के चरणों करकं चहु का । 


सु'धन पाप-सरोज छगन्वि किं चरके अति पङ्कति आईं ॥ 
--भूषरदास 








न 
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भगवान कुन्थुनाथ 


ररक डुन्धु प्रयुखार्‌हि जीवान्‌ 
दया प्रतानेन, दयाल्लयो यः । 
स॒ इून्थुनाथो दयया सनाथः 
करोतु मां शीघर महो सनाथस्‌ ॥ -रेष्फ 
^द्याके आलय स्वरूष जिन कुन्थुनाथने दधाके समृहसे ङन्धु आदि 


जीवोंकी रक्षा की थी वे दयायुक्त भगवान्‌ कुन्धुनाथ घुम अनाथको छीघ ही 
सनाथ करे' 1 





() पूरवेभव वणैन 

जम्बु द्रीपके पूव विदेह क्षेच्नमे सीता नदीके दाहिने किनारेपर एक वत्स 
देश है । उसकी राजधानी सुसीमा नगरी धी । उसमे किसी समय सिहरथ 
नासङा राजा राज्य करता धा। वह्‌ बहुन ही बुद्धिमान जओौर पराक्रमी राजा 
था । उसने अपने बाहु्रलसे समस्त शत्रु राजाभँकरा पराजय कर उन्हे देष्ासे 
निकाल दिथा था । उसक्रा नाम सुनकर रा राजा थर-थर कांपने ठगते थे। 

एक दिन राजा सिदहरथ सकानङी छनयर वेञा हुजा था कि इतनेसें आकारा 
से उल्का ( रे्ाक्रार तेज ) पात इभा । उसे देखकर वह सोचने लगा कि 
(संसारके सव पदाथं इसी तरह अस्थिर है । मै अपनी भूलसे उन्हे.स्थिर समभः 
कर उनपरे आसक्त हो रहा हं । यद मोह बड़ा प्रव पवन है जिसके प्रचण्ड 
वे¶से बड़ -बड़ धर भो निचलिन हो जते र| यह बड़ सघन निमिर है 
जिते दूरदर्शी आंख मी काम नही कर सकतीं । ओर यह वह्‌ प्रचण्ड 
दावानल है जिसकी ऊभप्रासे वैराग्य लताए' भुन्स जाती हैँ । इस मोदके 
कारण ही प्राणी चारों गतियोँमे तरह तरदहके दुःख भोगते हँ । अव सुञ्चे इस 
मोहको दूर करनेका भयत करना चाहिये ।” ठेसा सोचकर उसने पुरक लिये 
राञय देकर पनि दषम शुनिराजके पास दीक्ता छे छी ओौर कठिन तपसथाओसे 
अपने शरीरको खुरा दिया । उक्त सुनिराजके पास रहकर उसने ग्यारह अज्ञो 
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का अध्यन क्रिया जीर दजन विशुद्धि आदि सोल भावना्भोका । 
कर ती्णङ्क? प्रहत र चन्ध निया । आयुक्त अन्त्रे सन्यास पूर्य शारीर छोड़ 
| कर खुनिराज सिहर सर्वार्मसिद्धिके विमाने अहमिन््र हअ । वहां उसे 
तेतीस सागरी आयु प्रा दर घी, उसका दारीर एक दध उचा था, शुक्त 
| खशा थी । उसे जम्म्से टी अवधि ज्ञनथा। वहु ततीस हजार वर्प वादं 
म।नसिक्र आदार ब्रहण करता ओर तैतीस पश्च वाद श्वाप्ोच्छ्स ठेता धा। 
|| चां वद्‌ अपना समस्त समय तच च्च ही विताता था। यदी अमिन 
आगेके भवते कथानाथ्रक भगवान्‌ छुन्धुनाथ होगा । 


[२] वतमान पस्विय 


¦ जम्बद्री पके भरत लेत्रमे एक छर जाङ्गल नामका देश दै । उसके दस्ति- 
|| नपुर नगरमे ुस्वंकी ओर काश्यपं गोत्री महाराज शुरसेन राज्य करते ये। 
|| उनक्री महारानीक्रा नापर था श्री कान्ता । जव ऊषर के हर अदमिन््रकी 
| आयु केवल छद्‌ महीने याक रह गरं तवते देषोनि महाराज शूरसेनके घर- 
|| प्र रलरोकी वषा करनी शुरू कर दी ! उसी समय श्री ही धृति, कीतिं बुद्धि 
| आदि देविथां आक्रर महारानीकी सेवा करने लगीं । श्रवण कष्ण एकादशी. 
|| के दिन कृतिका नक्षत्रम रात्रिक पिरे पदर श्री कान्ताने सोखद्‌ स्वप्न देखे । 
; उसी समय उक्त अहमिन्तरने सर्वार्थसिद्धि चयकर उसके गर्भ॑मे पवेश 
|| करिया । सवेरा होते ही रानीने राजास स्वर्नोंका फल पू चा । तव उन्होनि कहा 
| कि आज तुग्हारे गर्भम किसी जगत्पूञ्यं तीथकर बालकने प्रवे क्रिया है । 

नव माद्‌ बाद तुग्दारी क खसे ती्ङ्कर वालकका जन्म होगा । समस्त देव 
|| देवेन्द्र उसे नमस्चार करेगे । ये सोलह स्वप्न उसीका अभ्युदय वत्ता रहे हैँ । 
|| पतिदेवके "हसे स्वष्नोंका फर जौर भावी पुत्रका प्रभाव सुनकर रानी आरक्ता 
हर्षिन हई । उसी वक्त देषघोनि आक स्वर्गीव वस्त्राभूषर्णोखि राना 
कौ चथा उनके भवन अनेक उस्सव मनाये । जव गमैके नौ 
व्यतीन हयो गये तव महारानी श्रीकान्ताने बैशाख शक्ता प्रतिपदा 
दिन क्रतिका नक्षत्रे पुत्र उतरन्न किया । पुत्रके जन्मसे क्षण 





|| बहुत दी इ 
| रानीकी पूजा 
माद सुलसे 
( परिवा ) के 
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एकक चिये नारकी भी सखी दो गये । उसी समय भक्तिसे: प्ररे हए चारों 

निक्रायके देव हस्तिनापुर आये ओर वहसि उस सथ्य प्रसत थालक्को मेस 
पवेत पर छे गये! वहां उन्हनि क्षीर सागरके जरसे उसक्रा फलदाभिषेक 
किया । अभिषेक समाप्त होने षर इन्द्राणीने उन्हें घालोचित आभूषण परिनाये 
ओर इन्द्रे मनोहर शाब्दो उनकी स्तुतिकी 1 इसके अनन्तर समस्त देव दषं 
से नाचते गाते हए हस्तिनापुर आये। इन्द्र; जिन बाख्कको अग्नी गोदमें लिये 
हए एेरावत हाथीसे नीचे उतरा ओर राजभवनमें जाकर उसने या्ककरो माता 
श्रीकाताके पास मेना ओर भगवान्‌ ऊुम्धुनाथ नाम रक्ला । 

भगवान्‌ कुन्धुनाधके जन्मोरसषवसे दस्तिनापुर पेसा मादू होता था मानो 
इन्द्रपुरी दी स्थर्मसे उतर स्र भूलोक पर आ गई हो । उधरःउत्सव समाप्त कर 
दैव लोग अपने अपने धर गये इधर बार ऊुन्धूनाथका राज परिवारमें वड़े 
प्यारसे पालन होने खगा ! इन्द्र प्रति दिन स्वगंसे उनकी .;मन भावती वस्तुए 
भेजा करता था ओर अनेक देव ॒विक्रिधासे तरद तरद्के रूप बनाक्रर उन्हे 
प्रसन्न रखते ये । हितीयगके चन्द्रमाकी तरह क्षम कमसे दृते हये भगवान्‌ 
कन्धुनाथ यौवन अवस्थाको प्राप्त हए । उस समय उनके दारीरकी रोमा घड़ी 
ही विचिच्र हो गई थी । महाराज शुरसेने उनका कई योग्य कन्याओकरि साथ 
विवाद किया ओर कख समय धाद उन्हें युवराज वना दिया । 

भगवान्‌ कांतिनाथके मोक्ष जानेके वाद्‌ जव आधा पल्य धीत गया था 
तब श्री छन्धुनाथ ती्भङ्कर हए ये! उनकी जायु मी इसीमे चामिरु है । 
उनका शारीर पेंतालीस घुष ऊंचा था हारीरकी कान्ति सुवर्णके समान पीली 
यी, ओौर आयु पचाने हजार वषकी थो । - जव उनकी युके तेस इजार 
सात्त सौ पचास वषं बीत गथे तव उन्हें राज्य ध्रा ह्जा था। सौर जव 
इतना ही समय राञ्य करते हए बीत गथा था तव चक्ररत्न धर्ष हुजा था । 
चक्ररत्नके प्रास्त होते ही वे समस्त सेनःके साथ षरखण्डोकी विजयके लिये 
निके ओर कर वर्षमिं समस्त भरतक्षे्रसे अपना रासन प्रकर कर हस्तिना- 
पुरको वापिस लौट आये 1 जव दिग्विजयी न्धुनाथने राजघानीनें प्रवेश्य किया 
था तव बत्तीस दजार छकुयवद्ध राजानि उनका स्वागत क्रियां था । देवों 
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त राजानि भिलकर उनक्ता पुनः राज्याभिषेक किया । इस तरह वे देव 
दुरम भोग भोगते हये सुखसे समय विताने लगे । 

एक दिन भगवान्‌ ङुन्धुन।थ अपने इष्ट परिवारके साथ किसी वनसे गये 
ये । वहांसे रोटते समथ रास्ते उन्हे ध्यान करते हये एक स्ुनिराज दिखाई 
पड़े । उन्दानि उसी समय अंयलीसे इशारा कर अपने मंसे कहा--देखो, 
कितनी शान सुद्धा है १ जव भमन्त्रीने उनसे सुनिव्रत धारण करनेका कारण 
पूछा तव उन्टनि कहा कि शुनिन्रत धारण करनेसे संसारके बद़ानेवाले समसत 
कमे नष्ट दो जाते ईँ तव मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ 

हन्दोनि जितने वषं सामान्य राजा रहकर राज्य किया था उतने ही वर्ष 
सम्राट दोकूर भी राजक्या धा । किसी एक दिन कारण पाकर उनका चित्त विष- 
योँसे उदास हो गया जिससे उन्होने दीक्षा ठेनेका सुहृद संकटप कर लिया । 
उसी समथ लौकान्तिक देवोने आकर उनक्ती स्तुतिकी ओर उनके धिचारोका 
समर्थन किया । छौकान्तिक देव अपना काथं पूरा कर अपने अपने स्थानों पर 
वापिस चे गये । किन्तु उनके यदे हषंसे सघ॒द्रकी तरह उमड़ते हए असं. 
ख्थान देव इस्तिनापुर आ पहुंचे । ओर दीक्षा करयाणकको विधि करने लगे । 
भगवान्‌ छुन्धुन।थ पुत्रको राञ्य देकर देव निर्मित विजया नामकी पालकी 
पर सवार दो सदेतु क बनमें पहुवे ओर वहां तीन दिनके उपवासकी प्रतिन्ञा 
लेकर वैदाख शक्ता परिवाके दिन कूतिका नक्ष्नमें शामके समय वस्त्राभूषण 
छोडकर दिगम्बर हो गये । उन्दँं दीक्षा समय ही मनः पयय ज्ञान प्राक्च दो गया 
था देव लोग उत्सव समाक कर अपने स्थानों पर वापिस चछे गये । चौथे दिन 
आहार छेनेवकी इच्छसे उन्होंने -- दस्तिनापुरमे प्रवेश मिया वहां धमेमित्नने उन्हे 
आदार दैकर अचिन्त्य पुण्यक्रा सश्चथ क्रिया । वे आहार टेकर वनमे लौट 
आये भौर कठिन तपस्याए' करने लगे । वे दीक्षा छेनेके वाद्‌ सौनसे ही रदते 
थे । इल तरह कठिन तपश्चर्यां करते इए उन्होने सोलह वषं मौनसे व्यतीत 
क्पयि । इसके अ..न्तर विहार करते हए वे उसी सदेतुक बनमें जाये जीर वहां 
तिलक रक्षके नीचे तल्ा-तीन दिनके उपवासक प्रतिज्ञा ठेकर विराजमान हो 
मये । आट्नाकी विशद्धिके षद जानेसे उन्हे उसी समय-चैन्र शुक्ता तृतीषाके 
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दिन करतिका नक्चशरमें शामके समय केवर ज्ञान धात हो गया । देवोन आकर 
उनके ज्ञान कल्याणकथी पूजाकी ¦ कुयेरने समव-सरण बनाया । उसके मध्यमे 
स्थित होकर उन्दने अपना मौन भद्ग किया--दिठ्यध्वनिकैः द्रा पदार्थका 
व्याख्यान किया भौर चारों गतिक दुःखोंका चित्रण किया । उनके उपदेशसे 
प्रभावित होकर अनेक नरनारिथोनि जनिः अर्थिका जौर आवक आआविकाओके 
बरत धारण क्रिय थे । प्रथम उपदेश समा्च होनेके धाद उन्दोने अनेक कार्यं 
क्षेत्रो विहार क्षिया धा जिससे जैन ध्मका सवत्र सामूहिक प्रचार इजा था । 
उनके समवसरणमें स्वयम्भू आदि पेतीस गणधर ये, सात सौ श्ुतकेवली 
थे, तेतालीस इदंजार एक सौ पचास रिक्षक थे, दो दजार पांच सौ अवधि- 
ज्ञानी थे, तीन हजार दो सौ केवलज्ञानी ये, पांच हजार एक सौ विक्रिया 
नृदधिके धारक थे, तीन हजार तीन सौ मन; पययज्ञानी थे ओर वो हजार 
पचास वादी---शास्त्राथं करने बाले थे। इस तरद सब मिलकर साठ हजार 
खुनिराज धे । “मविताः आदि साठ हजार तीन सौ पचास आ्थिकापं थीं। 
तीन लाख ्रावक, दो लाख आ्राविकाये, असंख्यात देव देवियां ओर संख्यात 
तिर्थच थे! जब उनकी आयु सिफं एक माहकी बाकी रह रई तव वे सम्मद्‌ दिर 
पर पचे ओर वहीं पर प्रतिमा योग॒ धारण कर एक हजार सनियोके साथ 
यैराख शुक्ता परिवाके दिन कृतिका नक्षत्नमें राचरिके पव भागने मोश्च भन्दिरक्े 
अतिथि चन गये । देवने आक्र उनके निर्वाण क्सेत्र की पूजा की । 
भगवानु कुन्धुनाथ, तीथेज्कर, चक्रवर्ती ओर कामदेव इन तीन पद विथोंसे 
विभूषित थे । इनके बकराका चिन्ह था । 


भगवान्‌ असनाय 
| शादलविक्रीडितम्‌ 
व्यङ्ग येन इलालचक्र मिव तचकरं धराचकचित्‌। 
श्रीश्चासोधट दासिकव परम श्रीधमेचकरेया ॥ 
युष्मा्‌ भङ्किभरानतान्स दुरितारति रथ 'सञ्जत्‌। । 
पायाद्धव्यजनानरो जिनपतिः ससारभीरूर्‌ सदा ॥ -ाचावंयगमप्र 
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ध भूमण्डलको संचित करनेवारे चक्र रत्नशो कुम्कारके चक्रके 
समान चड़ दिया ओर जिसने अर्ह॑त्य रक्ष्मी तथा धर्मचक्रकी भाषिक्ती इच्छसे 
ज्यलक्ष्मीको षरदासी ( पानी मरनेवाटी ) की तरह खोड दिया वे पाय रूपी 
वैरिर्थोका विध्वंस करनेवारे भगवान्‌ अरनाथ, ` भक्तिभावसे नश्रीमूत ओर 
स सारसे उरनेवारे भव्यजनोंकी दमेदा रक्षा करें 

[१] पूवेभव वणेन 
` जम्शरद्धीपके विदैह क्षेमे सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका 
देदादै। उसके क्षेमपुर नगरमे किसी समय धनपति नामका राजा राज्य 
करता था । वह्‌ बुद्धिमान्‌ था, यलवान्‌ था, न्यायवान्‌ था, प्रतापकवार्‌ धा, ओर 
था बहुत टी दयावान्‌ । उसने अपने दानसे कस्पदरक्चोको ओर निभमैल यकासे 
शारस्चन्द्रके मरीचि मण्डलको नी पराजित करं दिया" था उसकी चतुराई ओर 
चलकरा सघसे बड़ा उदाहरण यदी था कि अपने जीवनमें कभी उसका कोई चञ्च 
नदीं था । वह्‌ दीन दुःखी जीवोंके दुःखको देखकर बहुत ही दुःखी हो जाता था 
इसलिये वह तन भन धनसे उनकी सहायता किया करता था । उसके राज्यमें 
राजा प्रजा समी छोग अपनी अपनी अजीविकाके कमोंका उच्लद्वन नहीं करते 
ये इसलियि कोई दुली नदीं था । 
किस्म एक दिन राजाने अर्दन्नन्दन नामके तीर्थङ्करसे धसका स्वरूप ओर 
चतुगतियोके दुःखोका श्रवण किया जिससे उसका चित्त विषयानन्दसे सवेथा 
हट गया । उसने अपना राज्य पुत्रके ल्यि दे दिया ओर स्वयं किन्दीं आचाय 
क पास दीक्षित हो गया । उनके पास रहकर उने ग्यारह अङ्गका अध्ययन 
क्रिया तथा दछन विशुद्धि आदि सोलह कारण मावनाभका चिन्तवन क्रिया 
जिससे उसे तीथेङ्कर नामक महापुण्य प्रक्रतिका बन्ध ह गया । इस तरह कुछ 
' दर्घौ तक कठिन तपस्था करनेके बाढ उसने आयुके अन्ते समाधिभरण किया 
¦ जिससे वह्‌ जयन्त नामक अचुत्तर "विमानमे अहमिन्दर हआ । वहां उसकी 
, आयु तेत्तीस सागर, प्रमाणं थी, ठेरया शक्त थी जौर शारीरकी ऊचाई एक 
` हाथकी थी । वहां वह्‌ अवधिज्ञानसे सातवे “ नरक तककी बात जान रेता धा । 
तेतीस -हजार वर्षः थाद्‌ मानसिक, आहार लेता ओर तेतीसः पश्चमे एकवार 

न 
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खगन्धित श्वासोचास ग्रहण करता धा । वहां वह्‌ प्रवीचार सम्बन्धसे स्वधा 
रहित था । उसका समस्त समय जिन प्रजा या तत्व चर्चाओं ही बीतता था 
यही अदमिन्र आगेके मवमे सगवान्‌ अरनाथ होगा। 


[२] बतमान परिचय 

जम्बुद्रीपके मरत सेमे ऊुर्जाङ्ल देर है । उसके इस्तिनापुर नगरमें 
सोमवंरीय काश्यपगोच्री राजा सुदर्सन राज्य करता धा उसकी स्तरीका नाम 
मिव्रसेना था! दोनों राज दम्पति्योमे घना प्रेम था। तरह तरदकें कौतुक 
करते हये उन दोनोंका समय चह्ुत दी खुखसे उ्यतीत्त दोता था । जय ऊपर 
कटे हए अहमिन्द्रकी आयु सिप छह भाहकी वाकी रह गई तवसे राजा सुद- 
शौनक धर पर देवोने रत्न दर्षा करनी शुरू करदी । कुवेरने एक नवीन दस्तिना- 
पुरकी स्वना कर उसमें महाराज सखुदशन तथा समस्त नागरिक प्रजाको ठदह- 
राया । इन्द्रकी आन्ञासे देषङ्कमारियां आ आकर रानी भित्रसेनाकी सेवा करने 
र्गी । इन सव शुभ निभित्तोंको देखकर राजा भरजाक्ो बहुत दी आनन्द 
होता धा। 

फाल्यन कषण तृतीाके दिन रेवती नक्षत्रको उदय रहते इए पिछली 
राते भित्रसेना मदादेवीने सोलह स्वप्न देखे) उसी समय उक्त अहमिन्द्र 
जयन्त विमानसे च्युत होकर उसके ग॑म आया । सवेरा होते टी रानीने 
पराणनाथ-राजासे स्वप्नोंका फल प्रा तव उन्होने कहा करि आज तुम्हारे गर्भे 
जगद्वन्द्य किसी महापुरुषने प्रवे किया है । नव माह बाद तुम्हारे प्रतापी 
पुत्र उत्पन्न दोगा । शर राज। खुदश्रौन रानीको स्वप्नोंका फर सुना रदे थे 
उधर जय जय शब्दस आक्राश्चको शुज्ञाते इए देव लोग आ गये ओर भावी 
तीधङ्कर अरनाथका गभेकल्याण उत्सव मनाने रगे । उन्होने माता पिता-- 
खदशोन ओर भित्र सेनाका बहुत ही सन्मान किया ओर उन्हें स्वर्मसे खये 
इये अनेक वचख्राभूषण मे'ट किये । गर्माघानक्ा उत्सव समाप्त कर देव लोग 
अपने अपने स्थान पर चदे गये । 

नौ माह बाद रानी मित्रसेनने मगद्िर शक्ता चतुद कीक दिन पुष्प नश्च. 
चरमे मतिश्रुत ओर अवधिज्ञानसे विराजित तीथैङकर पुत्रको उत्वन्न किया । 
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पुत्रके उत्पन्न होते ही सव ओर आनन्द छा गया । भनक्ति से भेरेहए चारों 
| निकायोके देवाने मेरु पवैत पर छे जाकर उसका अभिषेक करिया । वहासि 
|| छौटकर न्द्रने महाराज खुदश्छनके घर पर आनन्द नामका नाटक किया | 
अनेक प्रकारके उत्सव किये ! उस समय राज भवने जो मीड़ जमा थी उससे 
| पेसा मालूम होता था कि मानो तीनों खोकोकि समस्त पराणी वहां पर एकत्रित 
| हो गये दो । तीर्थङ्कर पुत्रका अरनाथ नाम रक्ला गया। देव रोग जन्भकदथा- 
|| णकका उत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थानों पर चे गये । 
राज भवनमें भगवान्‌ अरनाथका धड़ प्थारसे पालन होने र्गा ! वे अपनी 
|| चार चेष्डाओंसे साता पिता बन्धु बान्धव आदिको बहुत दी दर्षित करते ये। 
|| माता मिच्रसेनकी आराओकि साथ वे निरन्तर घढ़ने रगे । जव उन्होनि युवा. 
|| वस्थामें पदार्षण किया तव उनकी शोभा बहुत ही विचित्र हो गदं थी । उनकी 
|| सन्दरता पर खुग्ध होकर उन कामदे कदने लगे ये । 

श्रीडन्धुनाथ तीर्थङ्करके बाद एक हजार करोड़ वर्षं कम ॒चौथाई पल्य 
चीत जानेयर भगवान अरनाथ इये ये । उनकी आयु मी इसी अन्तरालमे शामिल 
| हे । जिनराज अरनाथकी उत्क्रु्ट आयु चौरासी जार चषंकी थी । तीस धनुष 
|| ऊ्चा दारीर था) रदारीरकी कान्ति सवणके समान सद्धण-स्निग्ध पीली थी । 
|| उनके द्रारीरको रोग दोक दुःख वमैरह तो छ्‌ भी नदीं गये ये । योग्य अवस्था 
|| देखकर महाराज सुदशनने उनका कुलीन कन्याओकि साथ विवाह कर दिया 
ओर छ समय बाद उन्हें युवराज पद्‌ पर नियुक्त कर द्विया था । इस तरह 
|| ऊुमारकाल्के इक्कीस हजार वषं बीत जने पर उन राज्य प्राप हआ ओर 
| इतने ही वर्षं वाद्‌ उनकी ओयुधदरालामें चक्ररतन भकट हआ । भगवान्‌ 
| अनाथ चक्ररत्नको आगेकर अक्षस्य सेना साथ दिग्विजयक्रे लिये निकटे 
ओर कछ वर्षोपिं ही समस्त भरतक्षे्मे अपना अधिप स्थापितकर हस्तिनापुर 
वापिस छोट आचे । दिभ्विजयी सम्राट अरनाथका नगर प्रवेशोत्सव बड़ी सज 

| धजसे मनाया गया -था । उन्होने चक्रवर्तीं होकर इक्कीस हजार वषं तक राज्य 
किया ओर इस तरह उनकी आयुका तीन चौोथाई हिस्सा गृहस्थ अवस्थामें ही षीत 
मया] एक दिन उन्हें शरद्‌ ऋक बादलोंका न्ट होना देखकर वैराग्य उत्पन्न 
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हो गथा । उसी समय लौकान्तिक देवोन आकर स्तुति की ओर उनके बिचा- 
रोका समर्थन किया जिससे उनकी वैराग्य भावना वड ही प्रबल दहो उटीथी 
लौकान्तिक देव अपना कायै परा सममः कर स्वर्मको चे गये ओर उनके 
बदल समस्त देव देवेन्द्र आये 1 उन सबने भिलकर भगवान्‌ अरनाथका दीक्षा 
अभिषेक स्या तथा वेराग्यको बढ़ाने वाले अनेक उत्सव क्रिये । भगवान्‌ 
अरनाथ अपने पुत्र अरविन्दङ्कमारके चयि राज्य देकर देव निर्मित वैजयन्ती 
नामकी पालकी पर सकार हो सहेतुक बनें पचे । वहां उन्होनि दो दिनके 
उपव।सकी प्रतिज्ञा रेकर मगसिर शक्ता द. दामीके दिन रेवनी नक्च्रके समय 
जिनदीक्षा धारण कररी- समस्त वस्त्रा भूषण उतारकर फक दिये जौर पंच 
खश्टियोंसे सिर परके केश उखाड़ उल । उन्दँ उसी समय भनः पर्यय ज्ञान नी 
प्राप्त हो गथा था। उनके साथपरे एक हजार राजानि भी दीक्षाी थी) 
देव जोग निःकरमण कस्याणकका उत्सव समास कर अपने अपने घर चे गये 
ओर भगवान्‌ अरनाथ मेरु पवेतक्ती तरह अचल दो आत्मध्यानं रीन हो 
गये । पारणेके दिन वे चकरपुर नगरमे गये वहां उन्हँ राजा अपराजिते आहार 
दिया । पा्रदानसे प्रभावित होकर देवने अपराजित राजक घर पर पंचाश्चर्थं 
प्रकट किये । आहार ठेनेके बाद वे बनमें लौट आये ओर वहां कठिन तपश्च- 
याक दारा आत्म शुद्धि करने खगे । 
उन्होने करं जगह विहार कर छद्मस्थ अवस्थाके सोह वर्षं व्यतीत किये 
इन दिनों वे मौन पूवैक रहते ये \ इसके अनन्तर ने उसी सहेतु चनमें आकर 
दो दिनके उपवास टी प्रतिज्ञा ठे माकन्द्-आमके पेडके नोचे बैठ गये । वहां 
प्र उन घातिधा कर्मक क्षय दो जानेसे कार्तिक शुक्ला हाद शीके दिन रेवती 
नक्षघ्रमे रामके समथ प्रणज्ञान-केवर्सान प्राप्त दो गथा जिससे वे समस्त 
जगत्‌क्षी चराचर वस्तुजंको हस्ताक मत्त्‌ स्पष्ट जानने खगे । उसी समथ 
देवो ने आकर ज्ञान इख्पाणकका उत्सव किया । कुवेरने दिष्य सभा--सभवसर- 
णकी रचनाक्री जिसके मध्यत त्िहासन पर अन्तरीक्त विराजमान होकर उन्होने 
अपनः. सोलह वर्षका मौन भङ्ग किया मधुर ध्वनिम सधको उपदेश देने खगे । 
उपदेश्ाके समय समवसरणकी बारहा समाए खचा खच भरी हं थी । उनके 
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उपदेदासे प्रतिवुद्ध रोकर अने नर नारिथोने त्रत दीक्षां ग्रहणकरी थीं 
इसके वाद उन्दो ने अनेक क्षेत्रो मे विहार किया ओर जैनधर्मका ठोस प्रचार 
किया । अनेक पथ भ्रान्त पुरुषोको सच्चे पथ पर खगाय । 

उनके समवारणमें कर्मा आदि तीस गणधर ये, छद सौ दश श्रत- 
केवली ये, पतीस हजार आठसौ पतीस शिक्तक पे, जाईस सौ अवभिज्ञानी 
थे, इतने दी केवलन्ञानी थे, चार हजार तीन सौ विक्रिया छद्धिके पारक ये, 
दो हजार पचपन मनः पर्यय ज्ञानी थे ओर एक दजार छह सौ वादी थे । इस 
तरद्‌ सव मिलारूर अद्ध लक्च---पचास द नार शुनिराज ये । यक्षिला आदि साठ 
हजार आशि हये थी, एक लालन साठ हजार वक थे, तीन लाल श्राविका 
धीं असंख्यात देव देवियां जर संख्यात तीर्यच धे । | 

जव उनकी आयु एकर मादी अवरिष्ट रह गरं तव उन्होने सम्मेद- 
विर पर पटहव॑वकर एक हजार छुनिोके साथ प्रतिमा योग धारण कर टिया 
ओर वरहींसे चैत्र कृष्ण अनातरास्याके दिन रेवती नक्षत्रम राके पे पहरमें 
मोक्च प्राश क्रिया । देवोन आकर उनके निर्वाण शष्रकी पूजा की तथा अनेक 
उत्सव मनाधे । ओरी अरनाथभी पदठेके दो तीर्थकरोकी त्र्‌ तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती 
जर कामदेव इन तीन पदवियोकि धारक ये । 


व. 
भगवान्‌ महिनाथ 


मोह मह्न मद भेदन धीरं कीतिमान ुखरीडत वीरय ! 

धै॑खज विनिपातित सारं तं नमामे व' माेडुमार्‌ ॥-्ल 

“जो मोह-मह्धके सदन करनेमे धीर-दीर है, > जिन्दोनि अपनी कीतिं 
माणाजंसे बीर मतष्योंको वाचाङ्ति करिया है ओर जिन्होनि धेये सप छपाणसे 
करामदेवको नष्ट कर दिया है भः उन मलिभारको नमस्कार करता ह। 


~ ~ = 








„~~ 
। रै £ 
पूवमव वणन 
ज्ब्ीपदे विदेह श्रमे मेर पवैतसे पूेकी ओर एक कच्छपवती देका 
उस्रं जपन शोभसे स्वर्मपरीक्नो जीततमेवाली एक बोतशोका नामकी 
नगरी है 1 किसी समथ उस वैश्रणव नामका राजा राज्य करता था । राजा 
ेश्रणव सहा बुद्धि्ान्‌ जर भरतावी पुरुष धा । उसने अपने पुरषाथसे समस्त 
प्रथ्यीको अपे आधीन रूर ल्या था । वह मेदा भ्रजाके कर्याण करनेमें 
|| तत्प्र रदता था । दीन.कुविर्ेवपी दमे सहायता क्रिया करता धा ओर 
|| -कला कौर विया जाडिके प्रचारमें विशेष योग देत्ता था । एक दिन राजा 
| ` यैश्रणय वर्षा तुके खोमा देलनेके लिये इछ इष्ट-भिनत्रोके साथ बनमें गया 
था | वहां छम्ब, इरिथाली, निर्मल, निर, नदिर्थौको तरल तरंगे, श्यामल 
सेच भाला, इन्द्रघलुष, चपलाकी चमक; वलाक्राओंका उत्पतन ओर मयुरोका 
नोहर दधत्य देल रर उसकी तवियत वाग्र वाग दो गद । वर्पाच्छतुकी सुन्दर 
क्लोमा देखकर उदधे वड्त दी दष हआ । वहीं नमं घुलते समय राजाको एक 
विखाल बड़का बृश्त मिला, जो अपनी छालाजोसि जाकाकाके चहु मागको चेरे 
हये था । वद अपने दरे दरे पत्तो से समस्त दिद्ाजको हरा दरा कर रहा 
था } जौर लकते द्ये पततो से जसीनको स्ूव पकडे हये था राजा उस बट 
रश्चकी खोमा पने साथियो को दिलाता इजा अणे चछा गया । कुड , 
देर वाद्‌ जव वह उसी रस्तेसे रौटा तव उसने देखा कि बिजलीके 
भिरनेद्ध वह॒ विल बडका चष् जड़ तक जलं छकरा ह । यह देखकर | 
उसका सन विषयो से सहसा विरक्त दो गया । वह सोचने रुमा -- , 
चि जव इतना सढ्‌ चर्च भी क्षण एकमे नष्ट हो गया तब दुसरा कोन पदार्थं , 
स्थिर रद सकता है १ सै जिन मौलिक मोगोको खुस्थिर सममः र उन्म तहीन । 
हो रदा हवे सम इसी तरह भह्गर है । सेने इतनी विचार आयु व्यथं ही 
खो दी। कोई रेता काम नदीं क्रिया ज सचि संसारक महा व्यथासे दटाकर । 
सच्चे सुखकी ओर ॐ जा सकः इत्यादि विचार करता इजा राजा वैश्रवण | 
अप्ते घर लौट आया ओर वहां पुत्रको राज्य दे किसी वनते पर्टुचकर | 
श्रीनागः नामक स्ुनिराजके पास दीक्षित दो गथा । वहां उसने उग्र तपस्यसि ' 
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आत्म हदयक्रो सुविशद्ध बनाया ओर निरन्तर अध्ययन करके ग्यारह । 
तकका ज्ञान उपजन किया । उसी समय उसने दान विश॒द्धि आदि सोलह 
कारण 'सावनाथोंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक्र महापुण्य प्र्रतिकरा घन्ध 
किय । जव आयुका अन्त समय आया तव उसने सद्छेलना पूर्वक चारीरका 
परित्याग किया जिससे वह्‌. अपराजित नामके अनुत्तर बिमानमे अहमिन्ध 
हा । वदांपर उसकी आयु तेतीस्र सागर प्रमाण थी, एक हाथ ऊ" चा शारीर 
था, शुक्ल छेश्या थी । वह तेतीस हजार वषं वाद मानसिक आहार ठेता ओौर 
सीर तेतीस पक्षे शछगन्धित श्वास टेता था । उसे जन्मसे ही अपि ज्ञान 
था जिससे बह रोकः नाड़ीके अन्तततककी बातोंको रपष्ट जान छता था। वद 
प्रचीचार--स्मी संसर्ग॑से रदित था । उसे काम नहीं सताता था । वह निरन्तर 
तत्व-च्चा आदिते दी अपना समय वितात्ता था । यदी अहमिन्द्र आगे चल- 
कर मलिनाथ तीर्थकर दोगा । कव जर कहां १ सो सुनिये । 


[ २ ] वतमान पर्विय 

जम्ब द्वीपके भरत श्षेघके वंग-वंगाङ नाप्रके देसे एक मिथिला नामकी 
नगरी है । जिसकी उवैरा जमीन हर एक प्रकारको शास्य होती है । उक्तम 
क्रिसी समय इ्ष्वाङ्क वं खीय काश्यप गोच्री राजा कुर्म राञ्य करते ये । उनकी 
मंहारानीका नाम प्रजावती धा । दोनों दस्पति सुखसे समय बिताते थे । ऊपर 
निस अदमिन्द्रका कथन कर चुके हँ उसकी जव वहांपर ( अपराजित विमान 
मे) सिर्फ छह मादशी आयु बाकी रह गई तवसे रानी प्रजावतीके घरपर विर 
ने रल्नोकी वर्षा करनी शुरू कर दी । चैत्र शुक्ला भतिपदाके दिन अश्विनी 
नश्च्रमे राधिके पिचडे परमे उसने हाथी आदि सोहं सप्न देखे जीर ख हं 
म. भवेद करते हथे एक गन्ध सिन्धुर-मत्त दाथीको देखा । उसी समय उक्त 
अंहभिन्द्रने अपराजित विमानसे चयकर रानी प्रजावत्तीके गर्भम प्रवेक्रा किया 
जवं सवेरा हथा तथ उसने उन स्वर्प्नोका फल प्राणनाथ कुम्भ महाराजसे परजा 
उन्दोनि स्वप्नोका अरग अलग फल बतलति हए कह! कि आज तुम्हारे गमं 
मे किसी महपुस्ष तीर्थकरने पद्षैण किय। हे । नौ माह बाद तुम्हारे तीर्थकर 
पुज उत्पन्न होगा । ये सोलह स्वप्न उसीका अभ्युदय बतला रहे हँ । राजा | 
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कहकर स्के ही ये फि हतनेमे आका मागेसे असंख्य देव जय जय कान्द 
करते हये उनके पास आ पहुचे । देवोन भक्ति पूर्वक राज दम्पतिको नमस्कार 
किया जर अनेक सुन्दर चाव्दं उनकी स्तुति की \ साचे रुष्ये इये दिव्य 
वराभूषणोसे उनकी पूना की तथा भगवान्‌ मर्लिनाथके गभावतारका समा- 
यार प्रकट कर अनेक उत्सव क्रिये । देवकि चरे जानेपर भी अनेक देविथां महा 
रानी प्रजावतीकी सेबा-श॒श्रूषा करती रही थी । निससे उसे गभं सम्बन्धी 
किसी मी कष्टका सामना नहीं करना पड़ा धा। 

जथ धीरे धीरे गमके नौ माह बीत गये तव उसने मागंरीषं खुदी 
एकादकीके दिन अरिवनी नक्चघ्रमे उस पुत्र रल्नको उत्पन्न किया, जो पृण चन्द्र | 
की तरह चमकता था, जिसके सब अवयव अलग अरग विमत्त ये ओर जो 
जन्मसे ही मति अत तथा अवधिज्ञानसे विभूवित भा। उसी समय इन्द्र.दि | 
देवोनि बालको मेर रिणरपर कर वहां क्षीर सागरके जरसे उसका 
कलच्चाभिषेङ किया । बादमे घर खाकर माताकी गोदे वैठा दिया ओर तांडव 
नृत्य अए्डि अनेकः उर्वो उपरिथित जनतष्ते आनन्दित किया ! जन्मका 
उत्सव समाप्त कर देव लोग अपनी अपनी जगहपर चरे गये । वहां राज जवन ॑ 
मै बालक मरिलिनाथका उचित रूपसे खालन पालन होने छमा 

क्रम कमस वास्य ओर कौमार अवस्थाको व्यतीत कर जव उन्दने युवा- 
वस्था पदापण श्रिया तव उनके शारीरकी आमां बहत ही विचिच्र हो गर 
थी । उस समथ उनका खुन्दर खुडौल दारीर देखकर दरएककी आंखि' संतृ्त हो | 
जाती थीं । अटारहवें तीर्थकर भगवान्‌ अहनाथके धाद एक इजार करोड़ वर्षं बीत । 
जानेषर भगवान्‌ मल्छिनाथ हये थे । उनकी जायु नी इसी अन्तरां रखामिल। 
है । पश्चपश्चाहात्‌--पचपन हजार वषेकी उनकी आयु थो । पीस धनुष ऊ चा ' 
हरीर धा, ओर सखवर्णके सनान रारीरकी कान्ति थी । जव भगवान मर्लि-. 
नाथकी आयु सौ वषेकी हो गई तव उनके पिता महाराज छ्ुम्भने उनके विवाह ` 
की तेयारी की । मर्िनाथके विवादोरसवके लिये पुरवाद्सियोने भिथिलापुरीक्षो ' 
खूब ही साया । अपने द्वारोपर मणियोंकी बन्दन मालाए' बांधीं । मकानोंकी 
दिखरोपर पताका फहराई' । मामे सुगन्धित जर सीचकर फू वरसये । 
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ओर करई तरदके वाजोके चन्दोसे नभमश्नो खजा दिया । इधर राज परिवार ओर 
पुरबासी विवादोत्सवक्ो तैयारी लग रहे ये, उधर अगवान मर्लिनथ राज- 
मवनकरे विजन स्थाने चै हये सोच रदे धे कि --दिचाद, यह्‌ णक मीर 
वन्धन ह । मनुष्य इस वन्धनमें सकर आल स्वातन्ज्यस्ते सर्वथा वंचित हो 
जाते हँ । विवाह, यह एक प्रचण्ड पवन है, जिसके प्रवर ककोरोसे पान्त इई 
विषधवहि पुनः उदीक्च हो उठनी है । विवाह, यद एकत लिन कर्द॑म-कीचड 
है जो क्रि अत्म क्षे्रको सर्वथा मलिन बना देती है । विदादको समी कोई 
बुरी दष्टिसे देखते अपे दह ओर है मी यह्‌ घुरी चीज | तव यै क्यों न्थ्ंदही 
इस जालमे अपने आपको फसा दू । मेरा खच्छ निख्वय है कि सरे जो उच्च 
विचार ओौर उन्नत भावना हैँ, विवाह उन सव पर एकदम पानी फेर देगा । 
मेरे उन्नतिके मार्गमे यह विवाह एक अचल-पर्वतकी तरह आड हो जाक्ेगा । 
इसव्यि मै आज निश्चय करता ह कि जवै इन मौतिक भोगों पर खत 
मार कर खीध दी आत्मीय आनन्दक्ती परिक लिये प्रयत्न करू गा ।*`*“उसी 
समय खौकान्तिक देवोने उनके उच्च आदर्श विचारोका समन सिया जिसते 
उनका वैराग्य अधिक प्रकर्षता प्राच हो गथा । अपना कार्यं समाद्र लोका- 
न्तिक देव अपने-अपते स्थानों पर चङे गये ओर सौधम आदि इन्द्रौने आकर 
दीश्च{ कल्याणकक्षा उत्सव करना भारस्म कर दिया । भगवान्‌ मद्धिनाथके 
इस आकस्मिक विचार परिवतंनसे सारी भिथिलमें क्षोभ सच गया । उमध 
पक्के राता पिताक हृदय पर भारी ठे पुवी; परच्पायद्ी क्था धा। 
विवाद्की समस्त तैथारियां एकदम चन्ड्‌ कर ढी गरई' ! उस समय नगरीमें 
शङ्कार ओर शान्त रस्का अहुत समर शे रहा था । अन्तम शान्तरसने 
श्धारको धरादाधी' वनाक्गर सव ओर अपना आधिपत्य जस। लिया था । देवोनि 
भगवान्‌ मद्धिनाथका अभिषेक कर उन्दे अच्छे-अच्छे वस्यामूपण पदिनाये 
दीश्चाभिपेकके वाद वे देवनिर्मितं जयंत नायक्ती पालकी पर सवार होकर श्वेत 
घनमें पह जौर वां दो दिनके उपवासकी परतिज्ञा ठेकर मार्गीषं छदी 
पकाददीके दिन अर्िविनी नक्ष्नसे शामके समथ तीन सौ राजाओके साथ 
नग्न दिगश्यर दे गये--सव वस्त्राभूषण उत्तार कर फेन दिये तथा पंचष्ष्टि- 
(न 
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योँसे केरा खचकर अलग कर विये । उन्हें दीक्षा धारण करते हौ मनःपर्मय 
ज्ञान परा्षहो गया था। तीसरे दिन वे आहारके लिये भिधिखापुरीमे गये । 
वहा उन्हे नन्दिषेणने भक्ति पूर्वक आहार दिया । षात्रदानसे भभावित दोकर 
नम्दिषेणके घरपर दैवोने प्॑ाश्चयं प्रकट किये । 

आहार खेकर भगवान्‌ मर्लिनाथ पुनः बनं रौट आध्र जीर आत्म 
ध्याने रीन हो गये । दीक्षा सेनेके छह ठिन बाद उन्हं उसी श्वेत वनसे 
अशोक वृक्षक नीचे जन्म लिथि- मार्ष सुद्धी एकाद ्ीके दिन अश्विनी 
नश्चे प्रातःकालके समय दिव्यज्ञान-केवर ज्ञान प्राप हो गया । उसी समय 
इन्द्र आलि देवोने आकर ज्ञान करयाणकका उत्सव मनाया 1 हन्द्रो आज्ञा 
पाकर कुवेरने समवसरण ध्मसभाकी रचना की } उसके मध्यमे विराजमान 
होकर भगवान्‌ मद्धिनाथने अपना छह दिनका भौन मग किया । दिव्य ध्वनि 
द्वारा सक्ततत्व, नवपदा्थ, छह द्रव्य आदिका पुष्कल विवेचन किया । चारों 
गति्योके दुःखों का चणेन किथा जिससे धमावित होकर , अनेक नर॒ नारियोनि 
सुनि-आर्थिका ओर आआवक-्राविक्ा्ओकि जत धारण क्य । 

उनके सभवसरणमें विशाल आदि अहारस गणधर चे, सादे पांच सौ ग्यारद 
अंग चौदह पूर्वके जानकार थे। उनतीस हजार शिक्षकथे वो हजार दो सौ अवधि- 
ज्ञानी थे,इतने ही केवल ज्ञानो थे, एक हजार चार सौ वादी ये,दो दजार नौ सौ 
विक्रिया-चछद्धिके धारक थे ओौर एक हजार सात सौ पचास मनपथय ज्ञानी 
थे । इस तरह सव मिलकर चाटीस हजार सुनिराज धे । वबन्धुषेणा आदि 
पचपन हजार आथिक्ाए' थीं, एक लाख आआवक ये, तीन लाख आआविकाषए 
धी, असंख्यात देव देवियां थीं ओर संख्यात ति्ैव्च ये । 

भगवान्‌ मद्धिनाथने अनेक आयं क्षोत्रोमिं बिहार कर ॒पथश्रान्त पयथिकोको 
मोक्षका सचा रास्ता बतलाया । जब उनकी आयु सिफ एक माहकी वाकी रह्‌ 
गई तव उन्होने सम्मेद्‌ रिखरपर पहुंचकर पांच हजार सुनियोंके साथ परतिमा 
योग धारण कर लिया । ओर अन्तमें योग निरोधकर फाद्थुन शुक्ला पञ्चमीक्षे 
दिन भरणी नक्षत्रम शामके समय कर्मौको नष्टकर मोक्ष मलम पवेदा 
किया । उसी समय देवोनि आकर सिद्ध श्तेश्रकी पूजा की ओर निर्वाण करया- 
णकका उत्सव मनाकर प्रचर पुण्यका सञ्चय किया | 
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वद्िनाधने कुमार अवश्यामे दी अजेय ~ जीतकर अपने 

नामको साथेक कियाधा। वे दावरी ये--शुरवीर थे, किन्तु नर | 

के सट्ारके चिये नदीं, अपि तु आत्मं रात्र मोद मद मदन आदिको जीतनेक 

लिये। इस तरद्‌ इनके पविच्र जीवन ओर निर्मल आचारा विचार करनेषर 

मल्लिनाथ स्यी येः यद्‌ केवट कपना है | 
> 4 १६ 


@ ह 


(~; 


भगवान्‌ सानसत्रतनाथ 


अबोध कालोरग मूहु दष्ट 
मवूदुधत्‌ मारुडरलवद्यः । 
जगत्छृपाकोमलं ष्टि पाते 
परभुः प्रसयान्युनियुत्रतो नः ॥- मर 
“जिन्न अन्तानरूपी काछे सपक द्वारा उसे इए इस मूर्धत संसारको 
गरूडरलतके समान सचेत किया धा वे भगवान्‌. छनि खुत्रतनाध अपने कपा 
कोमल दष्िपातके द्वारा देम सवपर प्रसन्न दोषे । 
[9] पवमव वणंन 
जम्बू द्वीप-मरतश्षेचक्ते अङ्क देवास एक चम्पापुर नामका नगर था । उसमें 
किसी समथ हरिवर्मा नामके राजा राञ्य करते थे। महाराज दरिवर्मा अपने 
समथके अद्धितीय वीर बहादुर्‌<ये 4 उन्दोनै अपने बाहुबले समसत शानरुओंकी 
आंखें नीचे कर दी थीं । 
एक दिन चम्पापुरके किसीऽउद्यानमे'अनन्त जीये नामके डनिराज पधार । 
उनके पुष्य भरतापसे .वनमें एक-साथ.छ्हों छतुओंकी दोना भरकर हो गह । 
विरोधी जन्तुओनि परस्यरका.वैरभाव च्येड़ दिया । जब वनमालीने जाकर राजा 
रिवर्मासि खुनिराज अनन्तवीयेके शुमागमनका समाचार कहा तय वे बहत 
ही भ्रसस्न हए । सच है--सय्य पुरसषोको वीतराग साघुओकि समागमसे जो 
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सुख होता है वह अन्य पदार्थोक्ति समागमसे नदीं -दोता 1 आभरण आदि 
देकर उन्होने वनमालीको विद किया ओर आष ईष्ट परिवारके साथ पजनकी 
सामग्री छेकर सखुनिराज अनन्त वीयैकी वन्दनाके लिये गये । वनम पटचन्तर 
राजा हरिवर्माने छन्न चमर आदि राजाओंके चिन्द दूरसे ही अखग कर दिये 
ओौर द्िष्यकी तरह विनीत होकर सुनिराजके पास हवे । अष्टाङ्ग नमस्कार 
कर हरिव, खुनिराजक्षे समीप ही जभीनपर वेठ गये । अनन्तवीथैने (घर्म 
वरद्धिरस्तुः करते हए राजाके नमरकारका पतयुत्तर दिधा । ओर फिर स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, आदि सात सञ्खको सेकर जीर अजीव आदि तत्वोका स्पष्ट 
विवेचन करिया । सुनिराजके ठपार्धानसे महाराज दरि वर्माको आत्म बोध हो 
गथा ! उन्हो ने उसी समय अपनी आत्माक्रो पर पदार्थौसि भिन्न अभव 
किया जौर राग द्वषको दूर कर उसे छुविशुद्धं -धनानेका सुदुढ्‌ निश्वय कर 
छिया । घर आकर उन्होने अपने ञ्येब्ठ पुत्रको राज्य दिया ओर ररि 
घने जार अनेक राजाओके साथ उन्हीं अनन्त वीय खुनिराजके पास जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर ली । य॒शके पास रह कर उन्होने श्यारह अंगोःका ज्ञान पष्ठ 
किया तथा दन विशुद्धि जादि सोलह मावनाओो'का विन्तवन कर तीर्थकर 
पक्रुतिका वन्ध किया । इस तरह बहुत दिनतक कठिन तपस्या करके आयुके अन्तयें 
सर्देखना विधिसे शरीर त्याग करिया जिससे चौदहवें प्राणत स्वर्भमे इन्द्र 
हए ¦ बहांपर उनकी बीस सागरकी आयु थी, शंक्छ रेश्या थी, साद तीन 
हाथ ऊ चा शारीर था । वीस पश्चाद्‌ -उच्छ्वास क्रिया - ओौर वीस हजार वर्ष 
चाद आहारकी इच्छा होती थी ! वे वहां अपने सहजात अवधिज्ञानसे पांचवे 
नरकतकक्े चात जान छेते थे । उनके हजारो सुन्दरी स्तिया थीं पर उनके 
साथ कायिकं प्रवीचार नहीं होता था । कषायोंकी मन्दता होनेके कारण मान- 
सिक सकर१ मात्रसे ही उन दम्पतिर्योकी कामेच्छा कान्त ठो जाती थी । 


यही इन्द्र आगेके भवे जगवान्‌ खनिसत्रतनाथ हो गे । कहां १ सो खनये । 
[२] वत्तमान परिचय 
इसी भरतक्षेत्नके मगध ८ विहार ›) पांतमें ठक राजगृह नामका नगर है| 


$्णणणणम ~~~ 
कि 
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| उसमें हरिवशका रिरोमणि खमिनश्र नामका राजा राज्य करता धा। | 
|| स्त्रीका नाम सोमा था। दोनों दम्पति सुखसे .समय व्यतीत करते थे । पदे 
| उन्हे किसी वातकी चिन्ता नहीं थी । पर जब सोभाकी अवस्था धीतती गई 
ओर कोई सन्तान षेवा नहीं हई तब उन्हें सन्तानका अभाव निरन्तर खटकर 
खगा । राजा सुमित्र समभदार पुरव थे, संसारकी स्थितिको अच्छी तरह 
|| जानते थे, १सयिये वे अपने आपको बहुत कुछ समभ्ाते रइते ये। उन्दे सन्तान 
| का अमाव विद्रोष कटु नहीं माटृम होता था । पर॒ सोमाका हृदय कई यार 
समाने पर भी पुश्रके अभावे श्रान्त नहीं होता था । 
| एक दिन जब उसकी नजर गभंवती क्रीडा हंसी पर पड़ी, तब बह अत्यंत 
| व्पाङ्कल दो उटी ओौर अपने आपकी निन्दा करती हरर आंस बहाने जमी । 
|| जव उसकी सचखियों दवारा राजा खुमित्रको उसके दुःखका पता चला तव ये 
|| री ही अन्तःपुर दौड़े आये ओौर तरह तरहके भीठे काब्दोमं रानीको समाने 
| रगे । उन्होने कहा कि जो काय्यै सवथा दैवके द्वारा साध्य है उसे मनुष्यकरा 
|| पुरषा्थं क्या कर सक्ता है १ इसलिये दैव साध्य वस्तुक्ी पातिके लिये चिन्ता 
|| करना व्यर्थं है इत्यादि. रूपसे समाकर छभित्र महाराज राजसभाकी ओर 
|| चदे गये ओौर रानी सोमा नी ण एकके विये हृदयका दुःख भूकर कार्या- 
|| न्तम र्ग गद । 
| एक दिन महाराज सुमिन्र राज समामे वैठे हएये कि इतनेमे इन्द्रकी 
आन्ञा पाकर अनेक देवियां आकाशासे उत्तरती हुं राजसभामें आईं ओर 
जथ जय शाब्द करने गीं । राजाने उन सथका सत्कार कर उन्हें योग्य 
|| आस्नोपर बढाया ओौर फिर उनसे आनेका कारण पूछा । राजाके वचन सखन 
|| कर श्रीदेवीने कष! कि महाराज ! आजसे पन्द्रह माह वाद्‌ आपकी सख्य 
|| रानी सोमाके गर्भसे भगवान्‌ खनिसु्रतनाथका जन्म होगा । ईसलिये हम 
॥ सव इन्द्रकी आज्ञा पाकर सुनिसुत्रतन थी माताकी शश्रूषा करनेके लिये आहं 
| हई ह । इधर देवयो जओौर राजाक्रे नीचभ यह सम्बाद्‌ चल रहा था उधर 

द्ाकादासे अनेक रतोकी वर्षा होने गी । रत्नो्ी वर्षा देखकर देवियोने 
कहा--कि महाराज ! ये स उसी पुण्य भूतिं बारकके अभ्युदयको बतला 




















रहे है । देविोकि वचन सुनकर राजा वहत दी प्रसन्न इए । राजाकी आज्ञा 
पाकर देविथां अन्तःपुर पहुंची ओर वदां महारानी सोमाकी सेवा करने न्वी । 
छह माह बाद रानीने श्रावण कषणा द्वितीयाके निन रात्रिके पिच्छे पदेर्में 
सोलह स्वप्न देखे । उसी स्रय उन्त इन्द्रने प्राणत स्व्॑से मोह छोड़कर 
रानी सोमाके गर्भे प्रवेद किया, देवोने मभ कस्याणकका उत्सव किघा आर 
राज दस्पतिका खूब सत्कार क्रिया । जव धीरे धीरे गभेके दिन पूर्णदहो गये 
तव रानी सोमान वैसाख बदी ददामीके दिन श्रवण नक्षत्रम पुत्र रत्न उत्पत्न 
किया 1 देवोने आकर उसका असिषेक किय! ओौर शुनिसुत्रत नाभ रक्ला। 
बालक सुनिखुत्रतका राजमवनमें योग्य रीतिसे कछाख्न पालन हा! क्म क्म 
से जव उन्होने युषावस्थासे पदार्षण किया तव पिता सुमित्र महाराजे उनका 
कन्दी योग्य कुलीन कन्याओकि साध विवाह कर दिय । भगवान्‌ सखुनिसुन्रत 
अलुक स्त्रिथोके साथ तरह तरद्के कौतुक करते हए भदनदेवक्ी आराधना 
करने रगे । श्री मर्लिनाथ तौर्थकरके मोक्च जनेके वाद चौअन लाल वर्ष 
नीत जानेपर भगवान्‌ उनिसुत्रतनाथ इए थे । उन्ती जायु मी इसी अन्तराल 
मै राभिल है । तीस हजार वर्षकी उनकी आयु धी, बीस धलुष ऊ चा दारीर 
था, जौर रंग मोरके गखेकी तरह नीला था । 
जव कमार कालके सात दजार पांच सौ वर्ध वीत गये तव उन्हँं राञ्य 
गदी प्राच हद । राज्य पाकर भगवान्‌ छुनिश्ु्रतनाथने प्राक्त इस तरह 
पालन किया था कि जिससे वद सुभित्र सदाराजका स्मरण बहुत समय त्क 
नदीं रख सकी थी । इस तरद आनन्दपूवेक राञ्य करते हुए जव उन पंद्रह 
जार बर्ण बीत गये तव एक दिन मेर्धोकी गजैना सुनने उनके प्रधान हाथी 
ने खाना पीना छोड़ दिथा । जब छोगोने निसुत्रत स्वाभीसे उसका कारण 
पूछा तव वे अवधि ज्ञाने सोचकर कदने लगे -“कि, यहं हाथी इससे पदे 
मवमे ततारपुर नगरका स्वामी मरति नाप्रक्रा राजा था ! उसे अपने द्र, धन, 
रेश्वयै आदिका बहत ही अभिमाल था । उसने एकः वार पान्न अपाक दु 
भी विचार न कर किमिच्छक दान दिया था, जिससे मरकर यह हाथी इभः है । 
इस समय इसे अपने अन्ञानक्ता छ मी पता नदीं है न बड़ी मारी राज्य संपदा 
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का। यह मूख केवल वनका स्मरण कर दुःखी हो रहा है 1... मगवानके उक्त 
वचन सुनकर उस दाथीको अपने पूर्वंमवका स्मरण हो आया जिससे उसने 
|| दीघर ही देवव्रत धारण कर छियि । इसी घटनासे भगवान खनि सुत्रतनाथको 
भी आत्मन्ञान उन्पन्न हो गधा। वे संसार परित्रमणसे एकदम उदास हो 
गये । उक्ती समय उन्दने विष्ोंकी निस्सारताका विचार कर उन्हे छोडनेका 
| खुटद़ निश्चय कर लिया । लौकान्तिक्‌ देवोने आकर उनके उन्त विचार्योका 
| ससेन किया जिससे उनका वैराग्य ओर मी अधिक बढ़ गथा । अपना कार्थ 
पूरा कर च्छौकाम्तिक देव तो अपने स्थानपर चदे गये ओर चतुर्णिक्ायके देवों 
| ने आकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव सनाया । नणवान सुनि सुत्रतनाथ युव- 

राज विजयको राज्य देकर देव निभित अपराजिता पालक्गीपर सवार हो 
[| नील नामक वने पटच । चहां उन्होनि वैसाख कष्ण दशामीके दिन अवण 
| नश्वरे रामके समय तेरातीन दिनके उपवासक प्रतिज्ञा ठेकर एक हजार 
॥| राजाओकि साथ जिन दीक्षा डेली । उदं जिन दीक्षा छेते ही मनःपयय ज्ञान 
|| तथा ` अनेक च्छद्धियौं प्राक्च हो गई थीं । चौथे दिन आदार ठेनेके लिये वे राज- 
|| शह नगरीमें पडे । वहां उन्हें च्रषभसेनने नवधा भक्ति पुवेक शद्ध-पाखक 
|| आहार दिया । पाच्रदानसे प्रभावित होकर देवोन शषभसेनके घर पर पञ्चाश्च्य 
|| प्रर किये । राजणदीसे लौटकर उन्होने ग्यारह महीने तक किनि तपस्वरण 
॥ किथा ओौर किर वैसा छ्ररण नवभीके दिन श्रवण नक्षघ्रमें छामके समय 
|| उसी नील चने चम्पक वृक्चक्े नीचे केवल ज्ञान प्राक्च कर लिया । 
|| केवल ज्ञानक द्वारा वे विश्वके चराचर पदार्थीको एक साथ जानने लगे थे। 
| उसी समय देवोने आक्र ज्ञान कल्याणक उत्सव क्रिया ¦ घनपतिने दिष्य 
|| समा-समनसरणकी रचना की । उसके मध्यमे स्थित होकर उन्होने अपना मौन 
| जंग किया--दिव्य ध्वनिके द्भारा सर्वोपयोगी तत्वोकता रपष्ट विवेचन किया । 
|| चारो मतियोके दुःखोका लोमद्षेण वणन किया, जिससे अनेक मव्य जीव 
|| प्रतिबुद्ध हो गये ये । इन्द्रकी प्रार्थना सुनकर उन्होने अनेक आय कषेत्रम बिहार 
|| किया ओर असंख्य नर नारियोंको धमेका सचा स्वरूप समाया । धीरे धीरे 
॥ उनके समदखरणमे अनेक मनप जीवोने आश्रय छिया या । 
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आचाय गुणभमद्रने छिखा है कि--'उनके समवसरणमे भद्ध जदि अटा 
रह गणथर ये, पाँच सौ द्वादराँगके जानकार थे, दीस जार रिक्षक ये; 
एक हजार आठ सो अवधिज्ञानी थे, एक दजार पांच सौ मनः पर्ययज्ञानी धे || 
एक हज।र आठ सौ केवरन्ञानी थे, वादन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक ये जार || 
एक दजार दो सौ चादौ थे । इस तरद सव नधिलकर तीम दजार्‌ खुनिराज चे! || 
इनके सिवाय पुष्पदक्ता आदि पचास दजार आथिका्ँ धी, एक लाख श्रावक || 
ये, तीन राख श्राविकाप्‌ं थीं, असंख्यात देव-देविथं जौर संखपात तिच चे । || 
इन सवके साथ भगवान खनि सुत्रतनाथ अनेक आं क्षेमे विहार करते थे । || 

निरन्तर विद्र करते-करते जव उनकी जा एक्र माह अवरिष्ट रह || 
गई तव उन्होने सम्मेद रिखरपर पट्ंचकर वदां एक दजार राजाओंके साध || 
परतिमा योग धारण कर लिया ओौर शक्छध्यानकते दारा अघालि चतुष्कका क्य || 
कर फार्ुन छ्रषण द्वादशके दिन श्रवण नक्षघ्रमे राच्रिके पिच्छ पद्र खक्ति ( 
मन्दिरे प्रवेद क्षिया । इन्द्र आदि देवोने आक्र उनके निर्वाण कल्पाणकका || 
महान उत्सव क्रिया । 


(~ थु 
भगवान बालन 
शिखरिणी 
स्तुतिः स्तोतुः साधो शल परिणामाय स तदा 
भवेन्मावा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 


किमेवं स्वाधीनाज्जगति सुलभ श्रायस पथे 
स्तुयान्नस्वा विद्र(च्‌ सततमपि पृञ्यं नमिजिनम्‌ ॥ 


--स्वामी समन्तभद्र 
“साधुकी स्तुति, स्तुति करने वादके कराल -अच्छे परिणालके छ्यि होती || 
है । यद्यपि उस समय स्तुति करने योग्य साधु सामने मौजूद हो जौर न भी || 
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दा तशरापि उस उत्क्रुष्ट स्तोतार स्तुति फल होता है । इस तरद | 
जनी आ्रीनताकरे अनुसार जयक्ि दित्य मार्ग सुखम दो रा है, तव कौन 
य रहें 
विदधान दसेका पृजनीग्र मयचान नमिनाधक्तो नीं पृज्ञेगा ? अर्थात सभी एजे ।५ 


( १) पूर्वभव वर्भन 
जभ्बृद्ठीपकते भरत क्षे पक चत्छ नामका देगा है, उसकी कौचाम्थी 
नामकी नगरीतें किसी समथ पार्थिव नासका राजा राञ्य करतां था पार्थिवकी 
प्रधान पल्लीका नाम नदरी धा। ये दोनों राज दम्पति सुखसे कार यापन करते 
ये । कछ समय वाद्‌ इनके सिद्धां नामका पुत्र षढा हथा । सिद्धां वड़ा ही 
दोनदार वालक्र धा । जव वद बड़ा ह्ुजा तच राजा पार्थिवमे उसे युवराज थना 
दविधा ] एक दिन पाथिव महारा मनोहर नामके बगीचेें धूम रहे धे । वही 
पर उन्दः एक स्ुनिवर नामके साधके दोन इये । र।जाने उन्दे भक्तिसे शिर 
सुुकाकर नमस्कार क्रिया योर उनके छसे धमेक्षा स्वरूप सुना । धर्भका स्वरूप 
सुन व्युकनेके वाद उसने उनसे अपने पूरवंमव पुरे तव छनिवर छनिराजने अव- 
थिक्ञान स्पी नेसे इद देर उसके पृचमव कदे ! अपने पूवमा 
समाचार जानकर राजा पाधिवक्रो वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने धर आकर 
युवराज सिद्धा्ेको राज्य दिया ओर फिर वनमें पहुंचकर उन्हीं खनिराजके पास 
जिन दीक्षा ञे टी । इधर सिद्धाय भी पिताका राज्य पाकर वड़ी छुराल्तासे 
पजाक्ता पालन करने खगा । काल क्रमन्ते सिद्धा्थेके एक श्रीदत्त नामका पुत्र 
आ जो अपने शुम लक्षणोसे कोई महापुरुष मादूम होता था । किसी समय 
राजा.सिद्धर्थैको अपने पिता-पाधिंव खुनिराजके समाधि मरणक्रा समचार मिला 
जिससे बह उसी समय विषयोंसे विरक्त होकर मनोहर नामक वनमें गया 
ओर वहां महावर नाम म केवलीके दोन कर उनसे तत्वोंका स्वरूप पृछने गा 
केवटीश्वर महावर जगवानके उपदेशासे उसका वैराग्य पडेसे ओर भी अधिक 
चह गया इसलिये चद्‌ युवराज श्रीदत्तके लिये राञ्य देकर उन्दीं केवली मग- 
वानी चरण छायामें दीक्षित हो भया । उनके पास रहकर उसने क्षायिक 
, म्यारह्‌ अंगोका अध्ययन किया जौर विशद हदयस 
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सम्थर्दर्यन प्रास्त क्रिया 
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दरसन विद्धि सोह कारण भावनाओका चिन्तयन कर तीर्थङ्कर नामक पुण्य || 
पक्रुतिका वन्ध किया । तथा युके अन्तमं समाधि धछारण कर अपराजित || 
नामक विमानमें अदहमिन्द्र इजा । वहां उसकी आयु तेतीसर सागरकी थी । 
छारीर एक अरत्नि दाथ ऊ चा था, शुक्ल केश्या थी । तेतीस हजार वषं बाद 
मानसिक आहार छेत्ता ओर तेतीख्च पश्च बाद्‌ श्वासोच्छस ग्रहण करता धा । 
वहां बह अपने अवधिन्चानन्ते सक्षम नरक तककी वार्तां श्पष्ट जान ठेता धा। || 
यदी अदमिद्र आगे चलकर सगवात्‌ नमिनाथ दोगा ओर संसारका कल्याण || 
करेगा | 


[ इ ] वतमान परिचय 


वहां अनेक तर्के सुख मोगते इए जव उसकी आयु सिफं छह भादकी 
रद्‌ गई ओर वह भूतलपर अवतार लेनेके सम्घुष इजा तव इसी भरत कषेत्रम || 
|| चङ्ग--बङ्ारु देदाकी मिथिला नगरीमें हश््वाङ्क वशीय महाराज श्री विजय 
|| राञ्य करते थे जो अपने समयकरे अद्धितीय सुर वीर थे । उनकी महारानीका 
| नाम बप्पिला था । देवोनि उनके घरपर रल्नोंकी वर्षा की जौरशओी ही आदि 
| देवियोंने मन वचन कायस उख हो सेवा की । उखने जआरिवन दछरषणा द्वितियाक्ते 
| दिन अरिविनी नक्षत्रमें रातक्ते पिक्छे मागतं हाथी आदि सोलद्‌ स्वप्न देखे । 
| उसी समय उक्त अहमिन्दरने अपराजित बिसानमे चहकर दाथीके आकार हो || 
| उसके गर्भ॑में प्रवेक किया । सवेरा ह्‌।ति ही जव चपला रानीने पतिदेवक्ते || 
| सवप्नोंका फर पृ तव उन्होने कदय किं आज तुम्हारे गभस न्निञ्ुवन नाथकः 
|| तीर्थं कर भगवानने प्रवे किया है । थे सोल स्वप्न ओर यद्‌ रलोंकी अविरल 
|| वर्षा उन्हीका माहास्म्य प्रकट कर रदी है । सवेरा दोते होते ही देवने आकर || 
|| भिथिलापुरीक्ी तीन प्रदक्षिणाएं दीं जर किर राज मयनं जाकर महाराज श्री || 
|| विजय जौर बप्पिला देवीकी खूब स्तुति की । तथा अनेक वस्त्ाभूषण देकर || 
उन्हें भथ्ुदित किया । | 
|| गभेकाल्के नौ माह बीत जनेपर रानी बपिपलाने आषाढ़ छषणा ददामी- 


|| के दिन स्वानि नक्षत्र तेजस्वी बार्कको उत्पन्न किया । उसके दिष्य तेजसे || 
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समरन प्रति गरदं जगमगा उल था! उसी ममय देवोन आक्र उसके । 
कर्प।णकङका उत्सव मनाया अर नमिनाध नामन्ते सम्वोधितत क्रिया । महाराज 
श्री विजयने मी पुत्र-रत्नकी उत्पत्तिके उष्लक्षमे करोड़ म्पर्योका दान किया 
भा | जन्मका उत्सव समाप्त कर दैव छाग अपने अपने घर चदे गये । राज- 
मन्दिरमे भगवान नमिन।धका उचित खू्पसे पाटन दने लगा । 

कम-क्रमसे जच वे तरुण अवस्थकको प्राप्त हए तथ महाराज श्री विजयने 
उनका योग्य कुरीन कन्धाओके साध विवाह सम्धन्ध कर दिया ओर उन 
युवराज पदपर नियुक्त च्या) 

लगवान सुनि सुत्रतनाधके मोक्ष जानेसे साट लाख वषं वीत जानेपर इन 
का अवत्तःर इजा धा । इनकी आयु भी इसीमें चाभि है । आयु दंशा -दजार 
चपकी धी । दारीर पन्द्रह घड्धष ऊ"चा धा यौर करीरक्ा रङ्ग तपाये इए सुवणं 
की तरद्‌ था । कुमार कालके पचीस सौ वर्षं वीत जानेषर उन्दं राज्याभिषेक 
पूर्वक राञ्य गदी देकर श्री विजय मदह्‌।राज आत्म-कस्याणकी ओर अग्रसर 
हए थे । भगवान नमिनाथने राज्य पाकर दुष्थंका उच्छेद जर साधुरओंका 
अलग्रह्‌ क्रिया । वीच-वीनमें देव खोग सङ्गीत आदिकी गोष्ठियोँसे उनका मन 
परत्तन्न रखते थे ! इस तरद सुल पूर्वक राज्य करते हुए उन्हें पांच हजार चं 
बीत गये | 
एक दिन किसी वनसे घूमते इए भगवान ननिनाथ वर्षा-ऋतुकी रोमा 
देख रदे थे कि इतनेमे आकादामे धूमते हए दो देव उनके पास पचे । जव 
मगवानते उनसे आनका कारण आर परिचय पृा तव वे जहने रगे--“नाथ 
इसी जम्बूदीपके विदेद कषेत्रम एक चत्सक्ावती देरा है उसके सुसीमा नगर- 
मँ अपराजित विमानस्ते आकर एक अपराजित नामके तीर्थकर हुए हें । उनके 
केवर ज्ञानी पू नाके किये सव इन््रादिक देव आधे थे । कल उनके समवस 
रणमें किसीने पूज था कि इस समय भरतकषत्रमे भी क्या कोई तीथङ्कर हे। 
तव सवाली अपराजिते कदा था करि इस समय मरतकषेत्न-्यगाल भान्तकी 
मिथिला नगरमे नमिनाथ स्वामी है, जो कछ समय वाद्‌ तीथं कर होकर दिभ्य 
ध्वनिखे संसारका कर्याण करेगे । वे अपराजित विमानसे आकर वहां उत्पन्न 
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है । महाराज ! पडे हम दोनों धातकीखण्ड दीपके रहने वाले थे पर 
अव तपश्च्याकत प्रनायसे सौधर्म स्वर्गे देष हए ई । दृसरे दी दिन हम रोग 
अपराजित केवलीक्री बन्दनाके लियि गये थे सो वहांपर आपका नाम सुनकर 
दर्छनोकी अनिखाषासे यहां जाये है । 
भगवान नमिनाथ देवोकी बातत सुन तर अपने नगरको लौट तो आये पर 
उनके हदयमे' संसार परिभ्रमणके दुःखने स्थान जमा लिया । उन्होने सोचा 
क्षि यह्‌ जीव नाटके नटकी तरह कमी देका, कमी सतुष्यका, कमी ति्थच 
का ओर कमी नारकीच्छा वेष वदलत। रहता है| अपने दी परिणाोंसे अच्छे 
वरे कर्माकतो बांधता है ओर उनके उदये घां वहम घ॒मन्र जन्म छेकर 
{खी होता है । इस संस्तार परिथिमणमा थदि कोद उपाथदहै तो दिगस्बर 
घुद्रा धारण करनादीदहै......... यदहं भगवान्‌ चेक्ला विचार कर रहे थे, वहां 
लौकान्तिक देके आसन कषने भे जिखसे ञे अवधि ज्ञानसे सव समाचार 
जानकर नभिनाधजीके पास अथे ओर सारगभित शाब्दो उनकी स्तुति तथा 
उनके विचारो सतर्थन करने लभे । ल्यौकान्तिक दे्वोके सम्थनसे उनका 
वैराग्य ओर भी अधिक बद्‌ गया! हसल्यि उन्दने सुप्रभ नामक पुत्रको 
राञ्य दे दिया सौर आप उत्तर कुर' नाभमक्री पालकीपर सवार दोक्तर ' चिन्नवनः 
में पहुचे । वहां दो दिनके उपवासकीं प्रतिज्ञा छक्र आषाढ़ क्ष्णा दक्ाभीके 
दिन अश्विनी नक्षत्रे रामके समय एक हजार राजाओके माथ दीक्षित शो 
गये ! देव रोग तपः कर्याणकक्रा उत्सव भमनाकर अपने-अपने स्थानपर चदे 
गये ¡ मगवान्‌ नभिनाथको दीक्ताके समय दी भनःपर्थय ज्ञान तथा अनेक 
छद्धिथां प्राप हो गईं थीं। 
वे तीसरे दिन आहार टेनेकी इच्छसे वीरपुर नगरमे गये  वहांपर दत्त 
राजाने उन्है विधि एवैक आदार दिया था ¦ तदनन्तर उन्होने छद्यस्थ अवस्था- 
नौ वषं मोन पृवेक भ्यतीत किये । छद्स्थ अवस्थामे भी उन्होने कई जगद्‌ 
विहार किया । नौ चषेके वाद्‌ वे उसी दीक्चा-चन-चिन्र-वन मे जयि ओर वदां 
मौलिश्री-नङ्कुल वरश्के नीचे दो दिनके उपघासकी प्रनिज्ञा ठेकर विराजमान 
हो गये । वहीपर उन्हे मागे कसी्षं शक्ला पौणेमासीके दिन अश्विनी नक्चच्से 
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तीसरे पदर पुण ज्ञान प्राक्चदो गया। उसी समय इन्द्र आदि 
देवने जाकर उनकी पृजा की । इन्द्रको आन्ञा पाकर धनपनिने समवसरणकी 
स्वना की । उसके मध्यमे सिद्टासनपर विराजमान होकर उन्दोनि नौ वर्धके 
वाद भौन भंग किया--दिन्य ध्वनिक द्वार सव पदार्थाका व्यार्यान क्रिया| 
लोगो अनेक साभेभिक सुधार वतलछाये । उनके परमाच, चील ओर उपदे 
से पतिबुद्ध दोकर कितने दी सव्य जीयोने सुनि-जायिक्रा, आ्ावक ओर ्रावि- 
काओंष्ते त्रत धारण क्रिये थे । इन्द्री प्राथेना सलक्रर उन्होने प्रायः समस्त 
आदार स्षेत्नोमें विहार किया सौर सत्य धमेका ठोस प्रचार क्रिया । 

उनके समवसरणसें सुप्रभाये आदि सच्रह गणधर थे, चार सौ पचास 
ग्थारद्‌ अङ्क चौददं प्थेफे जानकार थे, यारह हजार छट सो शिक्षक ये, एक 
हजार छः सौ जवधिज्ञानी ये, इतने दी केवलज्ञानी थे, पन्द्रह सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक थे, बारह सौ पचास मनःपयेय ज्यान ये, जौर एक हजार वादी 
चासा करने बाख ये । इस तरदं इर मिलाकर वीस हजार सनिराज थे । 
मङ्धिनी आदि पेतारलीस हजार आर्थिकाए' थीं, असंख्यात देव-देवियां भौर 
संख्यात तिर्थ॑च पे । जगवान नमिनाथ इन सवके साध विहार करते थे । 

निरन्तर बिहार करते-करते जव उनकी आयु केवल एक माह वाकी 
रह गर तव वे विहारं जीर उपदे वगैरह बन्द कर सस्मेद्‌ रिलरपर जा 
पले ओर चपर एक दजार राजाओँके साथ परतिमा योग धारण कर विरा 
जमान हो गये । वहीपर उन्दने वैराख क्षणा चतुद शीके दिन प्रात; कालके 
समय अश्विनी नक्षत्रम दाक्के ध्यान खूप वहिक द्वारा समस्त अचात्तिया 
कर्मोकतो जलाकर आत्म स्वातन्त्य-मोक्ष छाम किया । उसी समय देवोन आ 
कर सिद्ध शषेकी पूजा की ओर निर्वाण कर्याणक्कः उत्सर किया । 
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भगवान्‌ नेमिनाथ 

घनाक्तरी छन्दः-शोभित प्रियग अंग, देखे दख होय भग 
लाजत अनंग जसे, दीप भु भास त। 
बाल ब्रह्मचारी उम्र, सेनकी द्ुमारी जादो , 
नाथते किनारो कम कादो दुःख रासतें॥ 
भीम भव काननम आनन सदाय स्वामी, 
रो नेमि नामी तक, आयो कुर्द तास ते । 
जैसे कपा कन्द बन जीवनको वन्द घोडि 
त्यो हिं दास्रको खलास कीजे भव फस तें ॥ 

[ 9 1] पूवेमव वणेन 


जम्बु द्वीपके परिचम विदेद्‌ क्षेमं सीतोदा नदीके उत्तर किनारेषर एफ 
सुगन्धिल नामका देदा है! उसके सिहपुर नगरमे किसी समय अरेद्‌एस नामका 
राजा राञ्य करता था । उसकी स्वीका नाम जिनदत्ा था । दोनों दम्पति साध 
स्वमावी ओर आसन्न मव्य जीव थे! वे अपना धमेमय जीवन निताते ये । 

किसी समथ महारानी निनदत्ताने आष्याहिष्ाके दिनोमिं सिद्ध थंचकी 
पूजा की ओौर उससे आरा की करे, दभारे कोई उत्तम पुच्र हो । रेसी आसा 
कर वह्‌ प्रसन्न चित्त हो रतम सुख पूवेक सो गर्द । सोते समय उसने सिद, 
दाथी, सूये, चन्द्रना जर लक्ष्मीका अभिषेक पेसे पां शुम स्वप्न देखे । उसी 
समय उसके गभमें स्वगंसे जाकर किसी पुण्यात्मा जीवने प्रवे क्या) नौ 
माह नोत जानेपर उसने एक महा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्नं किया । उसके उत्पन्न 
होते ही अनेक शुभ चाकन हये ये । वद्‌ खेल कूदे मी अपने भाहइयोक द्वारा 
जीता नदीं जात्ता धा ।! इसलिये राजाने उसका अपराजित नाम रक्खा था । 
अपराजित दिन दून जौर रात चौगुना बदन लगा धीरे-धीरे उभे युवाव- - 
स्थां प्रवे किया, जिससे उसके शरोरकी शोभा कामदेवसे जी बहकर हो 
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(2 थी । योग्य अवस्था दैखक्रर राजा अरदासने उसके छीन कन्याकि 
साथ विवाह बन्धन कर दिया ओर कुछ समथ वाद उसे युधराज मी वनादिथा। 
। किसी एक दिन वनमालीने राजा अरेदासके वनम विमल्वाद्न न।मक्र 
तीथकरके आनेक्षा समाचार कहे । जिससे रजा प्रसन्न चित्त हो समस्त परि- 
चारके साथ उनकी वन्दनाकरे ल्ियि गया । वहां उसने तीन प्रदक्षिणा्ये देकर 
उन्दं भक्ति पुवैक नमस्कार किया ओर मलष्योचित स्थान पर॒ वैठकर धर्मका 
स्वशूप सुना । तीर्थकर देवके उपदे शासे विषय विरक्त दोकर उ मने युघराज अप- 
राजितके ल्यि राज्य दे दिया ओौर आष उन्दी विभ वाहन ञुनिराजके षास 
दीक्षित हो गया । कुमार अपराजितने भी सम्थग्दछन ओर अणुत्रन धारण 
कर गजघानीमें प्रवेश कतिया ¦ वहां वह राञ्यकी समस्त उ्धवसरथा सचिवो 
आधीन छोडकर धर्मं ओौर कामके सेवनमे ग गथा । एक दिन उसने खना 
कि, पूज्य पिताजीके साथ साथ श्रीविमरुवाद्न तीर्थकर गन्धमादन पवेततते 
खक्त हो गये दः ! यद्‌ सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैः श्री विमलवादन ती्थ- 
करके बिना दान किये भोजन नदीं करू गा । इक्त तरह विना भोजन किये 
उसको आठ दिन हो गये तव इन्दरकी आज्ञा पाकर यक्चपतिने अपनी मायासे 
विमलवादन तीर्थकरका साक्षात्‌ स्वरूप बनाकर दिखलाया । अपराजित समव- 
खरणसें बन्दना कर उनक्री पूजा की ओौर फिर ोजन किया । 
किसी एक दिन राजा अपराजित फाल्य॒न मासकी आछाहिक्राोके दिनमिं 
जिनेन्द्रदेवकी जा कर जिन मन्दिरमे वैठा इजा धर्मोपदेश कर रहा था। इत 
नेमे ही वहांपर चारण ऋद्धिः धारी दो खनिराज जाये । राजाने चड़ शेकर 
दोनो शखनिर।जेोका स्वागत किया ओौर भक्ति पुवेक नमस्कार कर उन्हे योग्य 
जासनपर वैाया । कछ देर तक धर्म-चर्चां होनेके वाद्‌ राजान खनिर।जसे कहा 
नि महाराज ! मैने कमी आपको देखा है । यह छनकर वड़े खनिराज बोडे-- 
ठीक, आपने शभे अवथ देखा है पर कहां १ यह आप नहीं जनते इसयिये 
यै कहता ह सुनियेः- 

त व परिचम मेख्की ओर परिचि विदेह क्षेश्रमें जो गन्धिल 
नामका देशा है उसके विजवाधं पर्वतकी उत्तर अणीमें एक सूथेप्रम नामका 


॥ _ 
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है । उसमें किसी समय सू्येप्रम नामका राजा राज्य करता धा । उसको 
महारानीक। नापर धारिणी था। उन दोनोके चिन्तागति;, मनोगति ओर 
चपलगनि नामके तीन पुत्र थे उनमें चिन्तागति वड़ा मनोगति मभ्रला ओर 
चपल्गति खछोढा पुत्र था । राजा सुथेप्रम जपने बुद्धिमान्‌ पुत्र ओौर पतित्रता 
धारिणीके साथ सुखसे जीवन विताता धा। 
उसी गन्धिल देको उत्तर श्रेणीमें अर्दिम नगरकै राजा अरिजय आर 
रानी अनितसेनाके एक प्रीतमती नामकी पुत्री धी । प्रीतिमती वहत ही बुद्धि- 
मती डरी थी । जव वह जवान इई ओर उसके विवाह दोनेक। समय आथा 
तच उसने प्रतिज्ञा करली क्रि जो राजङ्कमार सुभे छीच्र गमनमें जीतलेगामैं 
उसीके साथ विवाह करू'गी, किसी दृसरेके साथ नदीं । यद्‌ प्रतिज्ञा लेकर 
उसने मेरु पर्वतश प्रदक्षिणा देने एक चिन्तागतिको छोड़कर समस्त विया- 
धर राजङकमारको जीत लिथा । जव प्रीतिमती विजयी चिन्तागतिके गें 
बरमाला डालनेके लिये गई तव उसने कदा कि इस मालासे तुम मेरे रेरे 
भाई चपलगतिको स्वीकार करो । क्थोकषि उसीके निनित्तसे यह्‌ गति युद्ध किया 
था 1 चिन्तागत्तिकी बात सुनकर प्रीतिमतीने कडा फि सै चपलगतिसे पराजित 
नहीं हुई द । भै तो अपनी प्रतिनज्ञाके असार यइ रत्नमाला आपके दी खीक- 
ठमें डाछना चादती ह । पर चिन्तागतिने उसका कना स्वीकार नदीं किया | 
इसलिये बह विरक्त होकर फिसी निच्ता नासकी आचिकाके पास दीक्षितादहो 
गईं । प्रीतिमतीका खादस देखकर चिन्तागति, मनोगत्ि ओर चपरगति भमी 
दमवर खुनिराजके पास दीक्षित हो गये ओर किनि तपश्चरण कर आयुके 
अन्तमें भादेन्द्र स्वने सामानिक देव हये ! वहां उन्दोनि महा भनोहर भोग 
भोगते हये सुखसे सात सागर व्यतीत क्ये । आयुके अन्तम वहासि च्युत 
दोकर दोनों छोटे माई मनोगति ओौर चपल्गति, जभ्बूद्रीपके विदेह क्षेमं 
पुष्करावती देराके विजयां पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें गगनवह्ुम नगरके राजा 
गगनचन्द्र ओर रानी गगनसुन्दरीके दम अमित गति ओर अभमिततेज नामके 
पुत्र इए हं ! किसी एक दिन हमारे पिता गगनचन्द्रं पुण्डरीकिणी नगरीको 
गये वहां स्वथंप्रम मगवानस्से इम दोनोके अगङे-पिच्ले जन्मोंकी चात पी । 


भाक मनततमयारसरस स^ 
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चात सुनकर स्वथप्रन महाराजने इदमार पर्वं ओर जआगेके कुछ भव 
घतलाये । उसी प्रकरणमें हम दोनोके पव भवके बड़े भाई विन्तागतिका नापर 
अप्या धा । उसे सुनकर पिताजीने भगवानसे पुनः पदा कि चिन्तागति इस 
समथ कहां उत्पन्न इ है १। तव उम्होनि कदा कि इस समय वह सिहपुर 
नगरमे अपरालित नामका राजा इ है । इस प्रकार भगवान स्वथंप्रभके वचन 
सुनकर हम दोनों माह वहां पर दीक्षित हो गये ओर फिर प्व जन्मके सेहसे 
तदं देखनेके लिये आये हैँ । राजन्‌ ! अब तक आपने परव पुण्यके उदयसे 
अनेक भोग भोगे हँ । एक अनज्ञकी तरह आपने अंपनेको अजर अभर समभ 
कर आत्म दितकी ओर छ भी प्रवृत्ति नहीं की है इसलिये अव आप विषय 
बासनाओंसे बिषुक्त होकर कुछ आत्म कल्याणी ओर पश्रत्ति कीजिये । यह 
सुनकर राजा अपराजितने उन दोनों खनियोकी खब स्तुति की ओौर उनका 
आभार भाना । खुनिराज अपना कार्यं प्रा कर आकाद भार्गसे बिहार कर गये। 

राजा अपराजिते जी अपने परीतिङ्कर नामके पुत्रको राज्य दिया, आश 
हिक परजा की ओर अव शेष दिनों प्रायोपगमन सन्यास धारण कर अच्यु- 
तेन््र हभ । वहां पर बह बा्ईस सागर तक नर दुरु खख भोगता रहा । 
आयु पर्णी होने पर जम्बु द्वीपके भारत क्षेमे छुरुजङ्गल देशाके हस्तिनापुर 
नगरमे रजा श्रीचन्द्र' अर रानी श्रीमतीके सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हआ । 
राजा ओचन्द्रने उसका सुनन्दा नामक कम्याके साथ विवाद कर दिया जिससे 
वह तरह तरहके भोग बिलासोँसे अपने यौवनको सफ करने लगा । 

किसी एक दिन महाराज ओ्रीचन्द्रनै भरतिष्ठित पुच्रके लिये राज्य देकर 
सुमंदर नासक्ते खुनिराजके पास दीक्षा टी। इधर सुप्रतिष्ठित भी काम 
क्रोध. मद्‌ मात्सर्य लोभ मोहद आदि अन्तरङ्ग तथा वदिरङ्ग आदि शाश्च्जको 
जीतकर न्थाय पवक राज्यं करने लगा । उसने किसी समय यशोधर नामक 
सुनिराजको आहार दिथा था जिससे उसके घर पर ॒परंचाश्चयै प्रकट हये धे । 
एक दिन राजा खुप्रतिष्ठ अपने समस्त परिवारके साथ मकानकी छतपर बंटक्रर 
न्द्रमाकी सुन्दर सुषमा देख रहा था! उसी समथ जकाशसे एक भयङ्कर 
उस्कापात हआ जिससे उसका मन विषयासे सदसा विरक्त हो गथा । वह्‌ 





# चौबीस तीथङ्कर पुराण % २२९१ 





संसारकी क्षणभंयरताक्रा भिचार करता हज विष लालसाओसे एक दम 


सदम गथा 1 उसने उसी समथ अपने सुरष््टि नासक पुत्रके लिये राञ्य देकर 
किन्दीं सुमन्डर नामक ऋषिराजके पास दीक्षा धारण करली । वदां उसने ्यारद्‌ 
अज्घोका अध्ययन किया जर दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाोंका 
चिन्तवन कर तीथकर नामक पुण्य प्रक्तिका वन्ध किया । जव आयुका अन्तिम 
समय आया तव वह सन्यास पूवेक शारीर खोड जयन्त नामके अदुत्तर विभान 
मे अहभिद्र हा । वहां उसकी आयु तेतीस सागर की थी, दारीर एक दाथ 
चाथा, ठेश्या परम शुक्ल धी । तेतीस दजार वषं बाद्‌ आदार लेनेकी इच्छा 
होती थी ओर तेतीस पक्ष वाद श्वासोच्छास क्रिया होती थी । उसे जन्मसे 
दी अवधि ज्ञान था! जिसके वलसे वह नीचे सातवें नरक तककी बात जान 
रेता था । यदी अहमिन्द्र आगेके भवे भगवान नेमिनाथ होकर जगततका- 
कल्याण करेगा कहां ? सो सुनिवे- 


[ २ ] वतमान परिचय 

जम्ब द्वीप मरत क्षे्रके करार्थं देरमें एक शौर्थपुर नामका नगर है उस- 
मे किसी समय शुरसेन नामकः राजा राज्य करता धा । यद्‌ राजा दरिवरारूपी 
आक्ारामें सृके समान चमकता था । कछ समय वाद्‌ शुरसेनके शूरवीर नाम 
का पुत्र हुआ । जो सचञुचमें शुरवीर धा । उसने समस्त राच्च जीत च्यि भरे 
उस वीरकी स्त्रीका नाम धारिणी धा। उससे उसके अन्धक व्रृष्णि ओर नर 
चृप्णि नामके दो पुत्र इर । अन्धक बृष्णिकी रानीका नाम सखुमद्रा था । उसके 
काल-कमसे १ समुद्र विजय, > रितिमित सागर, ३ हिमवान, ४ विजय, ५ 
विद्रान, ६ अचर, ७ धारण, ८ प्रण & परितार्छीच्छ, अभिनन्दन ओर १० 
वाखदेव... ...ये द पुत्र तथा क्न्ती ओर माद्री नामरी दो कन्याएं इई । 
सञुष्र विजय आदि शृरूके नौ मादथोंके कमस रिव देवी, धतीश्वरा, स्वय- 
प्रना, सुनीता, सीता, भियवाक, प्रभावती, काठिगी जर सप्रना घे सुन्दरी 
चखियां थीं । वसुदेवने अनेक देम विहार किया था इसलिये उन्दं अनेक भूमि 
गोचरी तथा विद्याधर राजाओने अपनी अपनी कन्याएं भेंट की थीं-उसक्षे 
वहत चियां थीं । उन सबसे देवी ख्य था ] 
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दन सवक्री वदिन छन्ती ओर मद्रका विवाद्‌ दसनिनापुरके कौरव वंशी 
रजा पाण्डुके साधद्जाधा। राजा पाण्डु छन्ती देवीसे युधिष्ठिर, भीमे 
जर अजन तथा माद्री देवीतसे नक्र ओर सद्देव इस तरद्‌ पच पुत्र हए 
ये । जोकि राजा पण्डुकी सन्तान दोनिके कारण पीट पाण्डव नामत्े प्रसिद्ध 
हो गये धे । व्टनोरईका रिस्ता दोनिके कारण समुद्र चिज आदि दद्या भाई 
ओर पाण्ट आदिका परस्परम सतू सेद धा । एकर दृसरेक। जी-जानसे चादते 
थे । कुर समय वाद छोटे माई चसुदेवके बलराम ओर कष्ण नामके दो पु 
ए जो षदे दी पराक्रमी धे। श्रीक्रप्णने अपने अतुस्य पराक्रमसे मधुराकर दुष्ट 
राजा कंसको म्य युद्ठमें मार दिया धा जिससे उनकी (जीवय्यङाः स्री विधवा 
दोकर रोती हई अपने पिता जरासंधके पास राजगृदे नगरमे गई । उस समय 
जरासधक्रा प्रताप समस्त संसारमे फला हआ धा । वष्ट तीन खण्डकरा राजा 
धा । अद्ध चक्रवर्ती कदलाता धा । पु्ीकी दु;लभरी अवस्था देखकर उसने 
श्रीक्रष्ण आदिको मारनेके छिये अपने अपराजित नामके पुत्रक्रो मेजा पर वसु 
देव, श्रीकृष्ण जद्धिने उसे युद्धम तीन सौ चछयालीस वार हराया । अन्तमं 
अपराजित, पराजित दोकर अपने घर खट गया । फिर कख समय वाढ्‌ जरा- 
संधक्रा दसरा खड़का कालयवन श्रीकरुप्णक्ते मारनेके छिपे जया 1 उसके पास 
असंख्य सेन! धी जव ससुद्र विजय आदिकरो इस यात्तका पता चला त्तव 
उन्दोने परस्परम सलाद की क्रि जमी श्रीकष्णकी जु कुर वड़ी नदीं है इस- 
लिये इस समय समथ रादयसे युद्ध नदीं करना दी जच्छ है । रेसा सोचकर 
वे सव शौर्थपुरसे भाग गये । ओर चिन्ध्यावरीको पारकर ससुद्रके किनारेपर 
पद्व गये । इधर काल यवन भी उनका पीछा करता हुआ जव विन्ध्यावरीमें 
पल्तचा तब वहां सखद विजय आदिकी ल देवता एक बुद़ियाका रूप चनाकर 
वैढ गड ओर विद्या रसे खुब आघ्री जलाकर शटा सखुद्र विजय ¡ हा वसुदेव 
हा श्री्ुष्ण ! आदि क कहकर विलाप करने खगी । जव कालं यवनने उस- 
से सेनेका कारण पचा तव उसने कहा कि से एक वृढी धाय हं । हमारे राजा 
सुद्र विजय आदि दों माई शरीकष्ण आदि पुत्रो तथा समस्त रिथियोके साथ 
शुके भयते मागे जा रहे चे सो इस प्रचण्ड अग्निके वीचमें पड़कर असमय 


ध 
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ही भर गघे है! अब यै असदाय होकर उन्दी ल्यिसेरदीरहु। बुद्वियाके 
धचनं सुनकर काल यवन हर्षित होता हुआ वापि दौर गया । अव अगे 
चल्यि--जय राजा समुद्र विजय जादि सुद्रके किनारेपर पचे ये तव वहां 
रदनेके लियि कोई सक्ान चभेरह नदीं थ इसखिये वे सब आवासो घरोकी 
चिन्तां यहां वहां घुम रदे थे । वदींपर बुद्धिमान आीकुरणने आठ दिनके उप- 
घास किये ओर डामके आसनपर वैठक्षर परमात्माका ध्यान किया । श्रीक्ष्ण- 
की आराधनासे प्रसन्न इए एक नैगम नामके देवने प्रकट टोकर कहा करि अभी 
तम्हारे पास एकं खुन्दर घोड़ा अआवेगा तुम उसपर सवार होकर समुद्रम षारदं 
योजन तक चले जाना ! वहार तुम्हारे छिये एक मनोहर नगर बन जायेगा । 
इतना ककर वह्‌ देव तो अर्य हो गया पर उसकी जगदहपर करींसे आकर 
एक सुन्दर घोडा खड हो गया । श्रीक्रूष्ण उसेपर सचार होकर सभुद्रमें बारह 
योजन तक दौड़ते गये । पुण्य प्रतापसे सखुद्रका उतना भाग स्थलमय हो गया 
वहीपर इन्द्रकी आन्ञा पाकर क्रुबेर देवने एकः भहा मनोहर नगरीकी रचना कर 
दी 1 उसके बड़े बड़ गोपुर देखकर सघुद्र विजय जादिने उसका नाम द्वाराचती 
दारिका रख जिया 1 राजा सुद्र विजय अपने छोटे मायो तथा आरकण 
आदि पुरक साथ द्वारिका सुखपूरवैक रहने रगे । 
भगवान्‌ नेमिनाथकं पूवं भोका वर्णन करते हए ऊपर निस अदभिन्द्रका 
कथन कर आये रँ । उसकी जव व्हाँकी आयु सिफे छह माहकी. बाकी रह गङ 
तभीसे द्वारकापुर राजा सुद्र विजय ओर महार'नी शिवा देवीके घरपर 
देर्वानि रत्नोकी वर्षा करनो शुरू कर दी । इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनेक देव कुमा. 
र्यिां आ-ाकर रिवा देघीको सेवा करने गी । इन सव बातोंसे जपने घरमे 
तीर्थकरकी उत्पत्तिका निश्चय कर समस्त हरिवंश हर्षसे फूठे न समते ये । 
कातिक शुक्ल षष्ठीके दिन उत्तराषाद नक्षत्रमें राचिके पिके पहर रानी 
रिव! देवीने सोलह स्वप्न देखे । उसी समय उक्त अहमिन्द्रने जयन्त विमान 
से च्युत होकर उसके गर्म प्रवेरा किया । सवेरा होने ही रानीने पतिदेवसे 
सवनोका फल पछ तव उन्होने कदा करि आज तुम्हारे गर्भं किसी तीर्थुकरके 
वने प्रवेक किया है । नौ माह बाद तुम्हारे ग्म॑से एक महा यरास्वी तीर्थ. 
् 
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कर वारक वेदा होगा । ये सोलह स्वप्न उसीको विभूति बतला रहे हँ । । 
सथर विजय रानीके चये स्वर्का फल बतलाकर निवृत्त दी इए थे कि इतने 
मे वर्हापर जयजयकार करते हषे समस्त देव आ पचे । देवोन गं कल्याणक 
का उत्सव किया तथा उत्तमोत्तम वस्त्राशूषणोंसे दम्पतीका खृत्र सत्कार ्िया। 

तदनन्तर नौ माह बाद्‌ हवा देवीने श्रावण शुक्ला षष्ठीके दिन चित्रा 
नक्षत्रमे पुत्र रत्न उत्पन्न किया । उसी समय सौ धमे जादि इन्द्र तथा समस्त 
देवोन मेख पर्वतपर छे जाकर बालका जन्माभिषेक किया । इन्दराणीने जङ्ग 
पोंस्कर बारोचित उत्तम उत्तम आभूषण पदिनाये ¦ इन्द्रने मधुर दाब्दोमें 
स्तुति की ओौर स्वामी नेभिनाथ नाम रक्ला । अभिषेककी क्रिया समा्ष कर 
इन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथको दवारिकापुरी छे आया ओर उन्ँ उनको मतके चयि 
सोप दिथा । उस समय द्वारिकापुरीमें घर घर अनेक उत्सव किये जा रहे थे। 
जन्म कल्याणकका उत्सव समाप्त कर देव खोग अपने अपने स्थानोपर चे 
मये । बालक नेमिनाथका राज परिवारमरं उचित रूपसे लालन पालन होने लगा। 
वे अपनी मधुर चेष्टओंसि समीको दर्वित किया करते ये । द्वितीयाके चन्द्रमा 
की तरद्‌ वे दिन प्रतिदिन बढ़ने गे । 

भगवान्‌ नमिनाथके सोश्च जानेके बाद पांच लाख वष बीत जानेपर स्वामी 
नेमिनाथ हए थे । उनकी आयु मी इसी शामिल है । उनकी आयुका प्रमाण 
एक हजार वर्षका था । हारीरकी ऊ चाईं दशा धलष ओर वर्णं मयूरकी ग्रीवाके 
समान नीला था । यद्यपि उस खमय दवारावती--द्वारिकाके राजा ससुर विजय 


ये पर उनके नेमिनाथके पहले कोद सन्तन नहीं इई थी ओर अवस्था प्रायः 


हल चकी थी इसल्यि उन्दोने राज्यका बहुत भार अपने छोटे भाई वसदेवके 


ख्घु पत्र आ्क्रुष्णके लियि सौप दिया धा । कृष्ण बहुत ही होनहार पुरुष थे 
इसचकियि उनपर समस्त याद्ोकी नजर लगी इई थी । सब कों उन्दं प्यार 
जौर अद्धाकी दष्टिसे देखते घे । भगवान्‌ नेमिनाथ भी अपने चचेरे बड़े आईं 
श्रच्रस्णके साथ कम प्रेन नदीं करते थे । 

एक दिन भगध देदाके कई वेश्य पुत्र सद्र मार्मसे रास्ता भूलकर दारि 
कापुरीमे आ पचे । वहांकी विभूति देखकर उन्दे बहुत ही आश्चर्य हज । 
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८ वे लोग अपने अपने घर जाने लगे तव साथमे वहांके कुर वहूुमूर्य रत्न 
देते गये । वैश्य पुत्रोने राजनगरमें पडुचकर वाके महाराज जरासंधके दरौन 
किये ओर वे रत्न भेंट किये । जरासंधने रन देखकर उन वैश्य पुत्रो से पंडा 
कि आपलोगये रत्न करांसि खाए) तब उन्होने कटा कि (महाराज! 
हम रोग सशुद्रमे रास्ता भुर गये थे इसखिये घुमते-घूपते एक नगरीमें प्टुचे। 
पंठनेपर लोगोने उसका नाम द्वारिका यतरोया था। चह पुरी अपनी 
शोभासे स्वगंपुरीको जीतती है। इस समथ उसमें महाराज सञुद्र- 
वजय राञय करते हँ । उनके नेभिनाथ तीथकर हये हैँ । जिससे वहां नर ओर 
देवो की खृष चहल पहल रहती है बसुदेवके पुर श्रीक्कष्णकी तो बात ही न पथिये। 
उसका निमे यकर सागरकी तरल तरङ्खके साथ अर-खेलिथां करता है । उसकी 
चीर वेष्टायें समस्त नगरीमें प्रसिद्ध है । शओरोक्रष्णङ्गा बड़ा माई बलराम मी 
कम बलवान्‌ नहीं है । उन दोनों माह्योमें परस्परम खच सेह है । वे एक दृस- 
रेके बिना क्षण मर मी नहीं रहते ह । इदम उसी नगरीसे ये रत्न रये डः 
वेशय पु्रोके बचन सुनकर राजा _जरासंधके क्रोधका ठिकाना न रहा! अभी 
तक तो वह समस्त यादव विन्ध्याटवी जख कर मर गए है, एेसा निश्चय 
कर निरिचन्त था पर आज वैश्य पुत्रके सु'दसते उनक सद्भाव आर वैमववी 
बार्ता सुनकर प्रतिस्पद्धासि उसके ओंठ कांपने ल्गे । आंखें खाल दो गई' ओर 
मौह टेदी हो गई । उसने वैश्य पुत्रोको बिदा कर सेनापतिके छिए उसी समय 
एकः विदा सेना तैयार करने कीञन्ञा दी जर छख समय षाद सज-धज 
कर द्वारिकाकी ओर रवाना हो गया । इधर जब कौतुदटी नारद जीने यादवोके 
चियि ऽरासघके अनिका समाचार सुनाया तब शओ्रीक्रष्ण नी चराचरे मारनेके 
चियि तैयार दो गये । उन्होने सञुद्र विजय आादिकी अयुमतिसे एक वि्चाल 
सेना तैयार करवाई जो रान्रुको बीचमें ही रोकनेके चिये तैधार हो गये ! जाति 
समय श्रीक्रष्णचन्द्र भगवान्‌ नेमिनाथके पास जाकर योे कि, जव तक्र यँ 
शाचनुओंको मारकर वापिस न आ जाड तवतक आप राज्य कार्थकी देख भाल 
करना । बड़ भाद कूष्णचन्द्रके बचन नेमिनाथने सदषं स्वोकार कर लिचे । 
वापिस जते समय कष्णचन्द्रने उनसे पूछा “नगवन्‌ ! इस युद्ध यारा मेरी 
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विजय होगी या नदीः । तव उन्होने अवधिज्ञानसे सोचकर हस दिया । कृष्ण- 
चन्द्र मी अपनी सफलताका निचय कर॒ हंसी खुरीसे युद्धके लि अगे 
वदे । युद्धका समाचार पाते ही हस्तिनापुरसे राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर वमै- 
रद मी रणक्चेनभे दामि हो गये । ऊर क्षे्रके मेदानमें दोनों ओरकी सेना- 
अमि घमासान युद्ध हआ । अनेक सैनिक तथा हाथी घोड़े वैर भारे गये । 
जव लगातार कई दिनोकि युद्धसे किसी भी पक्की निरिचित विजय नहीं हुई 
तव एक दिन क्ररुणचन्दर ओर जरासंध इन दोनों बीम, लड़ाई हई । जरासंध 
जिस चदास््रका प्रयोग करता था कृष्णचन्द्र उसे वीचय दी काट देते थे) 
अन्त जरासंघने द्ध दो धुमाकर चक्र चछया । पर वह प्रदक्षिणा देकर 
करष्णके दाये आगया । फिर छकष्णने उसी चक्रसे जरासंघका संहार किया । 
दीक कदा है कि, “भाग्यं फलति सर्वः सब जगह भाग्य ही फलता है । 
विजयी ्रीक्कर्णचन्द्रन चत्ररलकतो आगे कर वड़े माई धलमद्र ओर असंख्य 
सेनाके साथ सरत क्षे्नके तीन खण्डोको जीतकर द्वारिका नगरीमें प्रवेश 
किया ! उस समथ उनके स्वागतके लिये हजारो राजा एकत्रित शये ये । जाव्‌- 


चोँकी इस शानदार विजयसे उनका धनाद्‌ ओर प्रताप सब ओर रर गया 


था। समी राजा उनका लोहा मानने खगे थे। ससुद्रविजय आदिने प्रतावी 


कषण चन्प्रशा राञ्याभिषेश् कर उन्हें पूण रूपसे राजा बना दिया । कुष्णचन्द्र 
मी अपनी चतुराई ओर नैतिक बलस प्रजाका पालनं करते थे । बलभद्र मी 
हमेशा इनका साथ देते थे। शओआीक्कष्णके सत्यभामा आदिको ठेकर सोलह 
हजार न्दर स्त्रिधा थीं ओर धलराम आर हजार स्त्रियोके अधिपति ये । 
श्रीकृष्ण नारायण जौर बखरान वल नद्र कहलाते ये! एक दिन राजसमाने श्ी- 
कष्ण, बलभद्र ओर भगवान तेमिनाथ वमैरह बैड हये थे। उसी समय किसीने 
पू कि इस समय आरतवर्षते सबसे अधिक वलवान्‌ कौन है ? प्रभ सुनकर 

> समासदनि श्रीकृष्णके लिये दी सबसे वख्वान- बतलाया । कुष्णचन्द्र नी 
अपनी बलवत्ताकी भदंसा सुनकर वहत प्रसन्न हये । पर बरमदू बलरामने 
कदा किं इस समय भगवान्‌ नेभिनाथसे बढ़कर कोई अधिक चख्वान्‌ नहीं है । 
(तः छारीरमे बचपनसे ही अतुर्थ बल है । आप रोग जो वत्स कष्णवन्टूके 
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चिे ही सबसे अधिक वरवान्‌ सम रहे हौ यह आपका केवर भूम हे । 
क्योंकि, श्रीकृष्ण ओर आप सबमें जो वर है उससे कई गुना अधिक बल इनमें 
विमान है । षलरामके चन सुनक्रर श्रीक्कुषणके पक्षपातिर्योको वड़ा बुरा 
मालृम हुजा । श्रीकृष्णभी अबतक पुथिवीपर अपनेसे वद्कर किसी दृसरेको 
घटवान्‌ नहीं समते थे। इसचियि उन्होने मी बलराम जीके बचने असम्मति 
प्रकट की । अष धीरे धीरे पररपरका विवाद्‌ बहुत यद्‌ गया ततव भगवान्‌ नेभि- 
नाध-ओौर श्रीङ्कष्णसे वलकी परीक्षा करनी निशित इई । ययपि नगवान्‌ नेभि- 
नाथ इस विषयमे मजूर नदीं थे तथापि वराम वरभैरदके आायदसे उन्द इस 
कार्यं शामिल होना. पड़ा उन्होने हंसत. टये कहा--यदि कृष्ण मेरेसे बल- 
हान हैँ तों सिंहासन ` परसे हमारे इस पावकौ चरू विच कर दै” पेसा ककर 
उन्होने तसिहासनपर पैर जमा कर रख दविधा! ओ करष्णने उसे चल विचल 
'करनेकी भारी कोदिङा की पर वे सफलता प्रास्त न कर सके इससे उन्हें वदत 
ही शार्भिन्दा होना पड़ा। भगवान्‌ नेभिनाथका अतुल्य बल, देखकर उन्दं शंका 
हुईं श्नि ये हमसे बलवान्‌ हैँ इसलिये कमी प्रतिकूल होकर हमारे राञ्यपर 
'आधघात न कर दे" । ओीक्कुषण अप्रने इस सराङ्क 'हृदयको यक्ष दी रक्ले रदे । 
किसी एक समय शारद तुमे कृष्ण महराज अपने समस्त अन्त" ~ ˆ _. 
साथ बनें जल क्रीडा करनेके लिये गये घे! जगवात नेश ., उरक 
'ये । करष्णक्ती सत्यभामा आदि स्त्रियोनि खे `  , ..ननाथ मी उनके साथ 
:उछारते इये अनेक श्युद्वा्"-. <सवरमें देकर नेमिनाधके ऊपर जल 
यङ मरे श ~ . <+ वचन कदे । नेमिनाथने मी चतुराई पूर्वक उनके 
` 5, । ~ चनाका यथोचित्त उत्तर दिया । जलक्रीडा कर चुकनेके वाद्‌ भगवान्‌ 
| नेमिनाथने, सत्यभामासे कहा क्षि तुम मेस इस गीली . धोतीको धो डालोः। 
| तब, सत्यमामा करोधसे मौह टेदी करती हई चोली कि (आप श्री रुषण नहीं है 
। जित्होने नाग शय्पापर चढ़कर लीला मामे शाङ्ग नामका धलुष चद़ाया ओौर 
र शस्ता देनेवाला पाश्चजन्य श्ाङ्खः वजाया था। यदि धो्ती धुलानेकी 
त राजङ्कमारीको क्यों नहीं फंसा ठेते ! सत्यमाभाके ताना 
९ चद्नरस्छनकर नेभिनाथको कुछ क्रोध हो आया.) जिस्सेवे वहांसे लोरकर 
-आयुषशारामे गये_ जौर सबसे -पहखे.-नएग दाड्यापर चढ़कर, शाद धनुषी 





२८ # च्वौवीम तीण्ड्कुर पुराण # 








मत्या चद्वाईं फिर दिशा्ओंको य॒ज्ादेनेवाा दाख । श्री कष्ण कुछ 
राज्य सन्वन्धी कायकि कारण इन सवते पठे ही नगरी छोट आये धे । 
जिस समय नेमिनाथने धप चद्राकर श्रं वजया था उस समय वे कुरम- 
चिच्रा नामक समाने बैठे हुये कुक आचरथक कार्यं देख रहे ये! ज्यों ही वहां 
उनके कानमे दा्रक्री विचाल आवाज प्टुी स्थो ही वे चकित होते हुये आयु- 
धकालाको दौड़े गये । वहां उन्शोनि भगवान्‌ नेमिनाधको कोधयुन्त देखकर 
मीरे शानब्दोमिं दान्ति करिया जौर पाक्त क्रिसी पुरधसे उनके कोधक्रा कारण 
प्र खा । उसने सत्यभामा आदिके साथ जखकीड़ा सम्बन्धी मथ समाचार कह 
खुनाये जर बादमें सत्य भामाके मर्ममेदी वचन गी कह दिये । सुनकर श्री- 
क्ष्ण कुछ शुस्छुराये । उन्हनि सत्यभानाके अभिमानपर युन कु रोष प्रकट 
क्रिया ओर अपने ग॒सजन सखुदूविजय, वादेव आदिके सामने नेमिनाथके 
विवाहका प्रस्ताव रक्ला । जथ सञुदूविजय आविने दषं सित अपनी अपनी 
सम्मति दे दी । तव श्रीकरुष्णने ऋूनागदृ जाकर वहाके उग्रवंरी गजा उग्रसेनसे 
उनकी जयावनी रानीसे उत्पन्न दुई गजमती कन्ाकी कुमार नेमिनाधके चिथ 
मंगनी की । राजा उग्मसेनने कूष्णचन्दूके यचन सहं स्वीकार कर लिये । 
जिससे दोनों जर विवाहकी तैयारियां देने लगीं 1 

इन्दी दिनों श्रीक्कष्णके हृदयमें पुनः काका पैदा हदं क्षि ये नेमिनाध 
वत ही वलवान्‌ है । उस दिन नसे ख॒ हार माननी पड़ी थी जर अभीः 
अमी जिसपर मेरे सिवाय कोई चदनैका सादर नहीं कर॒ सकता उस नाग 
छराय्यापर चद ओर धलुष चदराकर लो गजब ही कर दियां । जव हृसमें सन्देह 
नहीं कि ये कु दिनोकि बाद मेरे राज्यपर अवश्य ही आघात पहुंचावंगे । देस 
तरद लोभ पििप्चके फन्देमें पड़कर ओरी कुष्णके हृदयम उथल-पुथल मच गर । 
उन्दने सोचना “कि नेभिनाथ स्वभाव हीसे विरक्त पुरुप है--विषय-बासनाओंसे 
इनका मन मेरा ही दूर रदता है । न जाने क्यों इन्दोने विवाह करना स्वीकार 
कर लिया १ अथ भी ये वैराग्यका थोड़ासा कारण पाकर विरक्त हो जागे । 
इसलिये कोई ठेसा उपाय करना चादिये जिससे ये गह त्यागकर दिगम्धर यति 
बन जा ॥...यद्‌ सोचकर कृष्णे एक षड़यंज रचा वह यदह कि भूनागदके 
ध 
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८ जहासि वरात जानेको थी एक बाड़ ख्गवा दी ओौर उसमे अनेक शिका- 
रिथोसि रोरे-बड़े पशु-पक्षी पकड़वाकर बन्द करवा दिये । तथा वहां रक्षक मनु- 
ष्योसे कह दिया कि जब तुमसे नेमिनाथ इन पशुओं्े बन्द करनेका कारण ` 
पूरे तव क देना यह जोव आपके विवाहम क्षन्निय राजाओंको मांस खिलानेके 
लिये बन्द किये गये है । क्ष्णजीने अपना यह षड्यत्न बहुत ही शस रक्तराथा । 
जव आवण शुक्टा षष्टीका दिन आथा तब समस्त यादव ओर उनके 
सम्बन्धी कटं दोकर भूलागढके लिये रभाना हुए! सचसे आगे नगवान्‌ नेमि 
नाथ अनेक र्नमयी आभरूषण पदिन हुये रथपर सवार हो चछ रहे थे । जय 
उनका रथ उन पञशयुओकि चेरेके पास पुना ओर उनकी करण ध्वनि नेमिनाथके 
कानमे पड़ी तव उन्होनि पशुभकि रक्चकोसि प्रजा किये पशु किस लिय इकट 
किये गये है तब पशु रक्षक ॒बोटे कि आपके विवाहम भारमेकषे लिये--क्षनिय 
राजा को मांस चिलानेके चयि महाराज करष्णने इशः करधाये हैँ । रक्षकोके 
बन्न सुनकर नेभिनाथने अच्म्मेते आकर कहा कि आ्रीक्रष्णने १? ओर मेरे 
विवाहम मारनेके चये ? तव रकश्चकोने ञे स्वरसे कहा हं महाराज ! 
यह सुनकर बे अपने मनमें सोचने लगे कि "जो निरीह पश जंगमं रह 
कर तृणके सिवाय कुछ भी नहीं खाते, किसीका कुर भी अपराध नहीं करते । 
हाय ! स्वार्थी मचुष्य उन्हँ नी नदीं छोड़ते । नेमिनाथ अवधिभ्यानके द्वारा 
कुरणका कपट जान गये ओर वही उनको लक्ष्यकर कने खगे ! हा कषण ! 
इतना अविश्वास ? मैने कमी तम्दं अनादर ओर अविश्वासकी टदष्टिसेः नहीं 
देखा । जिस राज्यपर कुल क्रमसे मेरा अधिकार था मैने उसे सहर्षं आपके 
द्थोमिं सौप दिया । फिर जी आपको सन्तोष नहीं हुआ । दमेरा आपके हद- 
यमे यही शंका चनी रदी कि कीं नेमिनाथ पैतृक राज्यपर अपना कन्जान 
कर खें । छि; यहतो दद्‌ दो गदं अविरवासकी । इस जीणे तृणके समान तुच्छ 
राञ्यके लिये इन वेशो दुःख देनेकी क्या आवस्यक्ता थी १ लो सै हमेखाके 
टये आपका रास्ता निष्कण्टक कयि देता हः... ...उसी समय उन्होने विष- 
यो की संगुरताक्ा विचार कर दीक्षा ठेनेका इद्‌ निरचये कर लिया। रोक्षान्तिक 
देवाने आकर उनकी स्त॒ति की ओर दीक्षा ठेनेके विचारोंका समर्थन किया । - 
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= क्या धा ? बरात यीचमें ही भंग हो गरई। सुद्रविजय, वसुदेव, | 
करष्णचन्द्र जादि कोहं मी उन्दं अपने सुद्‌ निश्चयसे यिचलित नहीं कर सके + 
वहींपर देषोंने आकर उनका दीश्चाभिषेक किधा । ओर एकर महा मनोहर '्देव- 
कुरुः नामकी पाकी घनारई। भगवान्‌ नेमिनाथ पारकीपर सवार होकर रेवतक 
गिरनार पवेतपर पहुंचे ओर वटांपर सदस्ान्न धनमें हजार राजाओंकरि साथ उसी 
दिन--श्रावण "शुक्ला पष्टीके दिन चिघ्रा नक्ष्रमे श्ामके समय दीक्षित हो 
गये । उन्दँ दीक्षा छेते ही मनः पर्यय ज्ञान प्रकटो गया था दीक्षा ठेते समय 
भगवान्‌ नेमिनाथक्री आयु तीन सौ व्षकी धी । 

हधर जव राजाउग्रसेनके घर नेमिनाधक्री दीक्षाके समाचार पहुचे तय वे 
'वहत दही दुःखी हए ! उस समय कमारी राजमतीकी जो अवस्था हुई थी उसका 
इस तुच्छ ठेखनीके द्वारा वर्णन नहीं क्रिया जा सक्ता । माता पिताक यटुत 
समभ्छनेपर भी उसने फिर किसी दूसरे बरसे चादी नरी की । बह चोकसे 
'उयाङ्कल होकर भिरिनारपर खनिराज नेमिनाथके पास पटुनी ओौर अनेक रस 
भरे वचनो से उनका चित्त विचलित करनेका उदम करने र्गी । परन्तु जैसे 
-प्रलयकी पवनसे मेर पर्वत विचलित नहीं होता वैसे ही राजमतीक्षे वचनोसे 
मेभिनाथक्रा मन विचछित नदीं हा । अन्तमं बह उनके वैराग्यमय उपदेद्ासे : 
;आिंका हो गई ओर कठिन तपस्याओंसे दारीरको सुखने गी । 
भगवान्‌ मेमिनाथने दीक्षा डेनेके तीन दिन बाद आदार टेनेके लिये 
द्वारिका नगरीमें प्रवेद किया। दां उन्हे वरद त्त महीयतिने भक्ति पूवक आहार 
द्विया । पाच्रदाएनसे प्रभावित होकर देवोन वरदत्तके घरपर पश्चाश्चयं प्रकट 
किये । इस तरह तपश्यरण करते हए जव छद्मस्थ -अवस्थाके छप्पन ५६ विन 
(निक गये तब उसी रेवतक ८ गिरिनार › प्वैतपर वं वृक्षके -नीचे तीन दिनि 
के उपवासी प्रतिज्ञा छेकर विराजमान इये। वदीपर उन्दँं जआसोज ग ` ‹ ड 
वाके दिन सवेरोके समय चित्रा नक्षत्रे केवलन्ञानक्> ~ =) सय 
इन्द्रादि देवोन जाकर उनके ज्ञान -नप्ाणकका उतसव क्षिया । धनपतिं कुबेरे ` 
इन्द्रकी आज्ञासे नपवत्तरणकी रचना कीं । उसके मध्यमे स्थिर होकर उन्होने 
पना छप्पन दिंनका भौन भङ्ग किया । दिष्यध्वनिके द्वारा षट्‌द्रव्य, नवपदाथं 


| = 
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आदिका विद विवेचन किया । भगवान्‌को केवल ज्ञान प्रास हुआ है" यद 
सुनकर कुष्ण, बलभदू आदि समस्त यादव अपने अपने परिवारके साथ बन्द्‌- 
नाके विथ समवस्रणमें गये । वहां वे सव भगवानको भक्ति पूर्वक नमस्कार ` 
कर मनुष्यो के कोठेमे बैठ गये । धामिंक उपदेदा सुननेके बाद्‌ शओआीक्कष्ण तथा 
उनकी पटरानियाने अपने अपने पूवेभवोंका वणेन सुना । 

भगवान नेमिनाथक्री, सभाम वरदत्त आदि ग्यारह, ११ गणधर थे, चारसौ 
शरुतकेवली थे, थारह हजार आठसौ शिक्षक थे, पन्द्रह सौ अवधिज्ञानी थे, ' 
नौ सौ मनःपयैयज्ञानी ये, पन्द्रह सौ केवली थे, भ्यारद सौ विक्रिया छद्धिके 
धारक थे ओर जाठ सौ वादी थे, इस तरह सव मिलाकर अठारह दजार सुनि. 
राज थे 1 यक्षी, राजमत्ती आदि चालीस हजार आर्थिकायें धी । एक खाल 
श्रावक ये, तीन लाख आविकायें थीं । असंख्यात देव देवियां मौर संख्यात 
तिर्थच थे । इन सवके साथ उन्होने अमेक आर्यं देम विहार किया ओर 
धर्माष्तकी बर्षा की । भगवान्‌ नेमिनाथने छह सौ निन्यानवे. वर्षं नो महीना 
ओर चार दिन तक विहार किया । किर विहार छोड़कर आयुके अन्ते पच 
सौ तेतीख छनि्ोंके साथ योग निरोध कर उसी गिरिनारपर धिराजमान हो 
गये जर वहींपर शुक्ल ध्यानके द्वारा अघातिथा कर्मा'का नाश कर आषाढ़ 
सक्षमीके दिन चित्रा नक्षत्रम राच्चिके प्रारम्भ कालमें सक्त हो गये। देवोने 
आकर निर्वाण कल्याणकका उत्सव क्रिया जर सिद्ध श्वेचनकी पूजा की । 
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भगवान्‌ पाश्वेनाथ 


छप्पय 

जन्म जलरूपि जखयान, जान जनहंस मानसर । 
सर्वं इन्द्र॒ मिछ आन, भन जिस धरं सीसपर ॥ 
पर॒ उपकारी बान, बान उत्यप्य कुनय गण । 
गण सरोज बन भान्‌, भान मम मोह तिमिर धन ॥ 
घन वरणं देह दुख दाह धर, हरषत हेत मयुर मन । 
मन मत मतंग हरिपास जिन, जिन विरह छिन जगत जन॥ 
--भूधरदास 

[ १ ] पूरवभव वणेन 

जम्बु द्वीपके भरत कषेत्रम एक सुरम्य नामका रमणीय देहा है जर उसमें 
पोढनपुर नगर है। उस नगरमे किसी समय अरबिन्द्‌ नामका राजा राज्य करता 
था । अरविन्द्‌ बहुत ही युणवान्‌, न्यायवान्‌ ओर प्रज।वत्सल राजा था । उसी 
नगरसें वेद शछास््ोको जाननेवाला विस्वभूति नामका ब्राह्यण रहता था । वह 
अपनी अचुन्धगी नामकी जाद्यणीसे बहुत प्यार करता था । उन दोनोंके कमठ 
ओर मश्मूति नामके दो पुत्र थे । दोनोमें कमठ बड़ा धा जौर मरमूति छोटा । 
मरभूति था तो छोटा पर वह अपने शर्णोसे सबको प्य।रा लगता था । कमठ 
विरोष विदधान न होनेके साथ साथ सदाचारी जी नहीं था । चह-अपने दुव्यै- 
वहारसे घरके छोगोको बहुत कुछ तंग किया करता था । यदि आचाय गुणम- 
रके शाब्दो कहा जावे तो कमठका निर्माण विषसे मरा हुआ था ओौर.मर- 
भूतिकी रचना अदधत से । कमठकी स्त्रीका नाम वरणा था ओर भरुभ्रूतिकी 
स्रीका नाम बसुन्धरी । कमठ भौर मरसशरति दोनो राजा अरविन्दके मन्त्री ये। 
इसलिये हन्द किसी भकारका आर्थिक संकट नष्टं उठाना पड़ता था_ओर नगर 
म इनकी धाक मी खूब जमी हुईं थी। समय यीतने पर त्राह्मण ओर ब्राद्मणकी 
त्यु दो गई। जिससे उसकी बंधो हुई गहस्थी एक चालसे छिन्न भिन्न हो गदई। 
न 
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किसी एक दिन राजा अरविन्दने जाह्मण पुत्र मरुभूतिके लिये कयेव 
| | मेजा । घरपर भरुमतिकी सखी थी । वह्‌ बहुत ही सुन्दरी धी। मौका 
|| पाकर कमरने उसे अपने षडयन्त्रसे फ साकरर उसके साथ दुव्येवहार कण्ना 
| चाहा । ज राजाको इस बातक्षा पतता चखा तथ उसने मश्मृतिके आनेके पहले 
दी कमट्को देसे बाहिर निक्रार दिया । कमर जन्ममूमिको छोड़कर यदा. 
वहां घूमता हज एक पवततके किनारेपर पहुंचा । वहां पर एक साधु पश्चाग 
| तप लप रहा था । कमठ भी उसीका शिष्य बन गया ओर वहीं कहीपर चज- 
|| नद्धार शिखाको चयि हए दोनों हाथो क्तो ऊपर उठाकर खड़ा खड़ा कठिन तपस्या 
|| करने खगा । हषर जब मर्भूमि राजका करके अपने चर वापिक्च आया ओर 
|| कमठ्के देदा निकारेके समाचार सुमे तव उसका हदय टंक टक हो गथा। 
॥ सरमूति सरर परिणामी ओर स्नेही पुरुष था । उसने कमठे अपराध पर्‌ कुछ 
| मी विचार नदीं कर उसे वापिस छानेके लिये राजासे पाथना की। राजा अरवि- 
|| न्दने उसे कमठको बुखानेकी आज्ञा दे दी । मरभ्रूति राजाको आक्ञा पाकर हर्षित 
॥| होता इ ठीक उस स्थानपर पहुंच गथा जद॑पर उसका बड़ा माई तपस्या 
|| कर रहा था । प्ररुमूति क्षमा मांगनेके लिये उसके चरणोमें पड़कर कहने लगा 
|| कि-- पञय ! आप मेरा अपराघ क्षमाकर फिरसे घरपर चचख्यि । आपके धिना 
|| सुर्के वदां अच्छा नहीं गता ॥*-* ˆ` क्लमाके वचन सुनते दी कमरक्रा क्रोध 
| जर भी अधिक्र बद्‌ गया 1 उसकी आंखें लाल-लाल हो गई" । ओंठ कायने 
| लगे तथा ख देर बाद द्युष्ट-द्टः कते हुए उसने हाथों की वजनदार 
शिखा मरख्मूतिके सस्तकपर पटक दी । शिक गिरते दी मरुमत्तिके प्राण 
|| पेरु उड़ गये । कमठ नेको सरा हज देखकर अदृहास करता इजा किसी 
दूसरी ओर चला गया । 
॑ मरते समय मरमूतिके मनमें दुरध्यान हो गया था इसलिये वह मख्य. 
|| पवेतपर छुञ्जक नामक सद्छकी वनमें बज्रघोष नामका हाथी इजा ! कमरक्री 
|| सनी वरुणा मरकर उसी वनम हस्तिनी इ ज कि बजघोषके साथ तरह-तरह 
| की क्रीडा करिया करती थी । जव राजा अरविन्दको मरुभृतिकी मत्युके सम।- 
|| चार भि तच वह बहुत दुःखी हुआ । वह सोचने लगा-क्षि जैसे चन्द्रमा 
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राहुका इछ नी अनिष्ट नदीं करता फिर भी उसे ग्रसकेताहै चैसे दी 
मनुष्य अनिष्ट नदीं करनेवाले सज्नोपर भो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते । यद्‌ 
संसार प्रायः इन्दं कमठ जैसे खल महष्योंसे मरा हआ है । पर मरुमृति 
मै तुम्हें जानता था, खूष जानता था कि तुम्हारा हृदय स्फटिककी तरह निर्मल 
था तुम्हारे हृदये हमेशा प्रीति रूपी मन्दाकरिनीक्छा पावन प्रवाह बहा करता 
था । इमारे मना करनेषर्‌ नी तुम मार्क सनेदकरो नदीं तोड़ सके इसलिये अन्त 
में सत्युक्रो प्राप्त इए। अहा ! मरुमूति !** *“* इस्यादि धिचार करते हए उसका 
मन संसारसे विरक्त दो गया जिससे किन्हीं तपस्वीके पास उसने जिन दीक्षा 
धारण कर ली । दीक्चाके कुक समथ वाद अरविन्द सुनिराज अनेक सुनियोकि 
साथ सभ्मेद शिखरकी याच्नाके लिये गये । चलते चलते वे उसी सष्ुक्ी वनमें 
पहुचे जहां मरुमूति रा जीव वज्रघोप हाथी इजा था । सामायिकका समय देल 
कर अरविन्द महाराज वहीं करितो एकर दिक्पर प्रतिमा योग धारणक्रर विरा- 
जमान हो गये । जव वञ्रघोपक्गी इष्टि सुनिराजपर पड़ी तव वहु उन्हँं मारनेके 
चयि वेगसे दौड़ा । पर ज्यों ही उसने अरविन्द सुनिराजके वक्षःस्थल्पर श्री- 
चत्सक्रा निह देखा द्योंदो उसे अपने पूव मवका स्मरण हो आया । उसने उन्हें 
देश्वक्रर पटिचान चया किये मारे अरविन्द महाराज द । चच्चघोष एकर विनीत 
शिष्यक्री तरह दान्त होकर उन्दीकि फस चठ गधा । उन्मत्त हाथी सुनिराजके 
पास आकर एकदम उष्दान्न हो गया-- यह देख रर सभीको आखय इभा । 
सामायिकः पूर्ण होनेपर अर विन्द सुनिराजने अवधि ज्ञानसे उसे मरुभृतिका 
जीव समभ्ककर खृध समश्राथा जिससे उसने सव वैर भाव छोड़कर सम्य 
गद्रसनके साध-माथ पांच अणुत्रत धारण कर लिये । अरविन्द महाराज अपने 
संघके साथ अ.गे चे गये । 
एक दन उञ्जवोप पानी पीनेवेः स्यि किसी मदभदकि पास्जारहाथा 
१२ दुर्माग्यसे वह उसीके क्रिनारेपर वड़ी मारी कोचड्परे फन गथा । उसने 
उससे निक्ल्नेके किये बहुन कुछ प्रयत्न किये पर वह निकल नहीं सका। 
तापसी कमठ मरकर उसी मद मदाके किनारे कुक्कुट जातिक्रा सांप इअ धा 
उसने पूर्थभवके वैरे उस पासे दाथीक्रो उट लिया वद मरकर अुत्रतोकि 
[ना 
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प्रमावसे बारह सदस्मार स्वगमे सोखद सागरकी जायुत्राा देव इभा । कमट 
के जीवर कुक्कुट सप्को मी उसी समय एक वानरीने मार डाला जिससे वह्‌ 
मरकर धृमप्रभ नामके पांच नरकरम महा यङ्कर नारकी हआ । वन्नघोषक्षा 
जीव स्वग॑की सोलह सागर प्राण आयु समा्चङर जम्बुद्रीपके वं विदेह क्षेत्र 
मे पुष्कलावती देश्षके विजयाधै पवेतपर चतरिलोक्रोत्तम नगरमे वदहकि राजा 
विचय द्रति ओर रानी विचय न्मालाके अग्नि वेग नामक्रा पुत्र ह्ंआा । अग्निवेगने 
पूर्ण यौवन प्रा्तरर किन्दीं समाधि शुष नामक खुनिराजके पास जिन दीक्षा 
धारण कर छो सौर सर्वतोभद्र आदिक उतवास करिये । 

खुनिशज अग्निवेग किसी एक दिन दरि नामक्र पर्वतकी शष्ठातिं ध्यान 
खगापे इए विराजमान ये 1 इतनेमे कमठ-ङुकङ्कर स्के जीवने जो धूमप्रन 
नरकसे निकलकर उसी शुफमें वड़ा मारी अजगर इया था सुनिराजक्रो देख- 
कर क्रोधसे उन्हँं निग लिया । 

खनिराजने सन्यास पचक दारीर त्यागक्रर सोलद्वे अच्युन स्वके पुष्कर 
विमाने देव पदवो पाई । वहां उनको आयु वाईस सागर प्रमाण थी । कमर- 
का जीव अजगर नी मरकर खट्वे नरके नारकी इजा । 

स्वगेक्ी आयु पूरीकर मसमूति--यञ्जोष--जग्निवेगका जीव इसी जम्ब 
द्वीपे पञ्िम विदेदक्षेतरमें प्यदेशके अश्वपुर नगरमे वदकि राजा वन्नवीरथ 
जर रानी विजयाके वज्नाभि नामका पुज उत्पन्न हआ! नञ्जनाभि बड़ा 
प्रतापी पुरुष था । उसने अपने प्रनापसे छह खण्डोंक्ी विजय की थी-- वह्‌ 
चक्रवर्ती था । किरी एक्र दिने कारण पाकर चक्रवर्ती वज्जनाभि राज्य-सम्पद. 
आंस विस्त दो गया । इसलिये उसने क्षेमङ्कर सुनिराजके पास जाकर समी- 
चीन धमैका स्वरूप सुना जर उनके उपदेशसे भमावित होकर पुत्रको राज्य दे 
दिया ओर स्वयं उनके चरणोमे दीक्षा धारण कर छी । कमड--अजगरका 
जीव नरकसे निककर उसी वने एक रङ्ग नामका नीक इजा था। जो 
बड़ा ही कर-दिसक था] 

एस दिन बन्ननामि ख॒निराज उसी वनने आतापन योग लगाये इए बेटे 
ये किं उस रङ्ग मीखने पुव मवेके संस्कारोसे उनपर घोर उपसर्ग करिये । घुनि- 
द 
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राज समाधि पूचैक शारीर त्थागकर समद्र नामक्न मध्यमयैवेयकमे अहमिन्द् 
इए । वहां उनकी आयु सत्तारईस सागर की थी । कुरङ्ग भीर भी मुनिहत्याके 
पापसे सातवें नरके नारकी इजा । सरुमुतिका जीव अहमिन्द्र, भरैवेयककी 
सत्ताईस सागर प्रमाण आयु पुरी कर इसी जम्बू द्वीपे कौर देराकी अयो- 
ध्या नगरीसें इश्चवाङ्कवंशीय राजा वज॒वाहकी प्रमाकरी पत्नीसे आनन्द नामका 
पुत्र इजा । बह बहत ही सन्दर था। आनन्दक देलक्र स भीके। आनन्द होता 
था । बड़ा होनेपर आनन्द महामण्डटेश्वर राजा हा । उसके पुरोहितक्ा नाम 
स्वामिदित था। 

एक दिन पुरोहित स्वाभिदितने राजाके सामने आ्टान्हिक त्रतके मादा- 
रम्थक्रा वर्णन किंथा जिससे उसने फारण॒न मादकी आ्टाहिकाओमें एक बड़ी 
भारी पृजा करवाई । उसे देखनेके छिये वहापर एक विपुखुमति नामके खनि 
राज पधारे । राजानि विनयके साथ उनकी बन्दना की ओर अचे आसनपर 
चेटाया । पृञ¶ कायै समाश्च होनेपर राजाने खुनिराजसे पृछा कि- “महाराज ! 
जिनिन्द्र देवकी अचेतन प्रतिमा जब किसीका दित ओर अदित नदीं कर 
सकती तब उसकी पुजा करनेसे क्या छाम है १ राजाका प्रश्न सुनकर उन्दाने 
कहा-- यह टीक है कि जिनराजकी जड़ प्रतिमा किंसीको कछ दे नहीं 
मकती । पर उसके सौम्य, शान्त आकारक्ते देखनेसे हृद यमे एकवार वीतरा- 
गताकी लर उत्पन्न हो उठती है, आत्माके सच्चे स्वरूपका पता चल जता 
है ओर कषाय रिपुओंकी धींगाधांगी एकदम बन्द हो जाती है । उससे बुरे 
क्मौकी निर्जरा होकर शम कर्मौका बन्ध होता है जिनके उद्थकालमें प्राणियों 
को सुखकी सामग्री मिलती है ! इसलिये पथम अवस्थामे जिनेन्द्रको प्रतिमा 
ओंकी अर्चा करनी बुरी नदीं है ॥ इतना ककर उन्दोंने राजा आनन्दके सामने 

` अक्रननिम चैत्यालर्योका वर्णन करते दए आदित्य-खथे विमाने स्थित अक्र 
न्रिम लिन विम्बोक। वर्णन किया । जिते सुनकर समस्त जनता अत्यन्त षित 
इई । आनन्दन हाथ जोड़कर यै विमानकी प्रतिभा्ओंको ल्ष्यकर नमस्कार 
किया ओर अपने मन्दिरमे अनेक चमक्तोे रत्नोंका विमान चनवाकर उनम 


रत्नमयी भ्रतिमाए' विराजमान की । जिन्हें बह स॑ विमानकी प्रतिमा्ओंकी 
(न= न~ ~ --------- 
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कर प्रति दिन भक्तिसे नमस्कार करता था। उस समय वहतसे लोगों 
ने राजा आनन्दका अनुकरण क्रिया था उसी समयसे मारतव्पमे खयै नम- ` 
स्कारकी प्रथा चल पडी थी । राजा आनन्दन वहुत्त समय तत क पथिवीका पान | 
कफिया। | 
एकः दिन उसे अपने विरमे सष्ठेद षाके देखनेसे वैराग्य उत्पन्न दो 
आया जिससे बह अषना विद्रा राज्य ज्पेष्ठ पुच्रको सौपकर किन्दीं ससुद्र- 
दत्त नामके पुनिराजके पास दीक्षित दो गये। उन्दीके पास रहकर उसने 
सम्पर्दशेन, सम्यज्ञान, सम्यकचारित्र ओर तप इन चार आाराधनाजकी आरा- 
धना की । म्यारह्‌ अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया ओर विशद्ध दयसे दसन विशुद्धि 
आदि सोलह मावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थकर नामक पुण्य प्रकरतिका वन्ध 
किया ! एक हिन सुनिराज आनन्द प्रायोप गमन सन्यास छेकर निराङ्कर रूपसे 
क्लीर नामक वनसे चैठे हए धे । कमठका जीव भी नरकसे निकल्कर उसी वन- 
मे सिह हआ था । उ्योही उसकी दृष्टि सुनिर।जपर पड़ी त्थोंदी उसे पचै मघके 
सर्कारसे प्रचण्ड क्रोध आ गया । उसने अपनी पैनी उातोंसे आनन्द सुनिराज 
का गला पकड़ लिया । सिह करत उपसर्ग सहन कर सुनिराज आनत स्वर्भके 
प्राणत नामके विमानमे इन्द्र हए । वहां उनकी आयु वीस सागरकी थी, साहे 
तीन हाथका रीर धा । शुक्ल छेश्या थी, वह्‌ ददा माह वाद श्वास छेता 
ओौर बीस इजार वषे वाद्‌ मानसिक आदार ग्रहण करता धा} उसे जन्नसे ही 
अवधि ज्ञान प्राप्च था इसखिये चह पांचवें नरक तककी षा्तोको स्पष्ट जान केता 
था । अनेक देव देवियां उसकी सेवा करती थीं । यदी अहपिन्द्र जागेकै मवसे 
भगवान्‌ पार्वनाथ होगा । कदां १ सो सघनियेः-- 


[ २] वतेमान पस्विय 


जम्बू द्वीपके भरत क्षेमे काही नामका विद्ार देशा है । उसमे अपनी 
दोभासे अलका पुरीको जीतने वारी एक वनारस नामक्रो नगरी है । वनारस- 
के समीप दी दान्त-स्तिमित गतिसे गंगा नदी बहती है । बह अपनी धवल 
तरंगोंसे किनारेपर बने हुए मकानोंको सीचती हई बड़ी ही भटी मादम दोती 
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है । उसमें काश्यप गोच्रीय राजा विश्वसेन राज्य करते थे । उनकी | 
नाम ब्रह्मा देवी था । दोनों राज दम्पति इन्द्र इन्द्राणीकी तरह मनोहर सुख 
भोगते इए आनन्दसे समय चिताते थे । ऊपर जिस इन्द्रका कथन कर आये 
हैँ वहांपर जव उसकी आयु केवल छह मादह्की बाकी रह गर तवसे राजा 
विश्वसेनके घरपर देवोनि रलोकी वर्षा करनी शरू कर दी । ओर अनेक देवियां 
आकर महारानी ज्रह्यदेवीकी सेवा करने लगीं जिससे उन्हँं निश्चय हो गथा 
कि यहां किसी महापुरुष तीथकररका जन्म होने वाखा है । 

वैसाल क्रर्ण द्वितियाके दिन विद्ाला नश्चत्रसे रानिके पिच्टे परमेँ 
रानीने खुर जर आदि सोलह स्वप्न देखे ओर रवप्न देखनेक्े बाद ही सु'दमें 
प्रवे करते हए एकर मत्त हाथीको देखा । उसी समय मरमूमिके जीव इन्द्रने 
स्वगे बसुन्धरासे सम्बन्ध तोड़कर उनके गर्भे प्रवेश किया । सवेरा होतेदी 
रानीने नहा धोकर प्राणनाथसे स्वप्नोंका फल पृछा तव उन्दोने हंसते हए कहा 
कि आज तुम्हारे ग्म तेईसवें तीर्थक्ररने अवतार च्या है। नौ माह बाद 
उनका जन्म होगा । यह रनों री वर्षा, देवङ्कमारियोकी सेवा ओर स्द्नोका 
देखना उन्हींका माहात्म्य प्रभाव प्रकट कररदे हैँ । पतिदेतरके वचन सुनकर 
बरह्मा देवीको इतना अधिक दषं हुआ कि मारे आनन्दके उसके सारे शारीरमें 
रोमांच निकल अग्ये । उसी समय देवोने आकर राज दम्पतीका खव सत्कार 
किया, स्तुति की, जौर स्वर्मसे साथमे रये हए वस्त्र-आनूषण प्रदान क्रिये । 
नो माह वाद्‌ उसने पौष द्रुष्ण एकादशछीके दिन अनिर योगे पुत्र रन- 

को उत्पन्न किया । पुत्रके उत्पन्न होते ही सव ओर आनन्दं दी आनन्द खा 

। गया । उसी समथ सौधर्म इन्द्र आदि देवोनि मेरु पवैतपर छे जाकर उनका 
। जन्माभिषेक किया ओर भगवान्‌ पाश्वेनाथ नाम रक्खा । वहांसे वापिस आ- 
¦ कर इन्द्रने उन उनकी माताके लि सौप दिया जओौर भक्तिसे गद्गद्‌ हो 
ताण्डव त्थ आदिका प्रदशीन कर जन्मन कर्थाणकका महोत्सव किया । उत्सव 
समाप्त होनेपर देव रछोग अपने अपने स्थानोपर चङे गये । 

। राज परिवारसें चालक पाश्वेनाथक्रा योग्य रीतिसे लालन-पाखन इञा । 

। अगवान नेमिनाथके मोक्च जानेके बाद तिरासी हजार सात सौ पचास वषं वीत 


सं 
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व 
| पारर्वनाथ स्वामी हुए ये । इनकी सौ वषेकी आयु भी इसीमे शामिल 
है । इनके रारीरकी ऊ'चाई नौ हाधकमीथी ओर रंग दरा था । इनकी उत्पत्ति 
उग्रवं में इई धी 1 भगवान्‌ पारदेनाथने धीरे धीरे वारय अवस्था उतीत कर 
कुमार भवस्थामें धवे किया ओर फिर मार अवस्थाको पाकर यौवन अवस्था 
के पास पह चे। 

सोलह वर्ष॑के पाश्वनाथ किसी एक दिन अपने कुछ इष्ट मिघ्रोंके साथ वन 
में क्रीड़ा करमेके चयि गये हुए थे । वासि लौटक्रर जकवे घर आ रहेथे तव 
उन्हं सगे किनारेपर पचाग्नि तपता हज एक साधु मिला । वह साघु ह्या 
देवीक्रा पिता अर्धगन्‌ भगवान्‌ पाश्वंनाथका मातामह नाना था] अपनी स्त्रीके 
बिरहसे दुःखी होकर वहां पचाधि तपने ङ्गा था । उसका नाम महीथाल था | 
कमठशा जीवर सिह आनन्द सुनिराजकी हत्या करनेसे मरकर नरकमें गया था 
वहांसे निकर्करर अनेक छयोनियोमे धूपमरता हुआ वही यद महीपाल तापस 
इञ था । मगवान्‌ पाश्वनाथ ओर उनका भित्र खुमौम मार विना नमस्कार 
क्रिपे री उस तापसके सातने खड़े छे गये । तापसक्तो इख अनादरसे बहत 
बुरा मालत इअ ! बह सोचने रुग! --“सुञ्चे अच्छे अच्छे राजा सहाराजा तो 
नमस्कार कश्ते है पर ये माज कल्के छोकडे किनने अमिमानी है| खैर! 
यह सोचकर उमने डुभकनी इई अश्चिको प्रदीक्च करनेके ल्ि ल्दाड़ीसे मोटी 
लकड़ी कानी चाही । भगवान्‌ पाश्वनाथने अवधि ज्ञानसे जानकर कहा कि 
ध्वावाजी ! आप इस लकड़ीको नहीं काटिये इसके भीतर दो प्राणी बैठे हए है 
जो रदाड़ीके प्रहारस्े मर जार्देगे । इसी बवोचमें इनके मित्र सखुभौम कमारने 
उसके बालतप-अन्ञाननपकी खचर नि दा की ओर पंचवाग्नि तपनेसे हांनिथां बत्त- 
खाई । छुभौधके बचन खुनकर ताप्तने फाति इये दोनोंके पति बहुत कुछ 
रोष प्रकट श्जिया भौर इल्डाड़ी मार म्र ककड़ीके दो टक करए दिपे । ऊुर्हाड़ी 
के प्रहरसे लकड़ी रहने वाले सपे जओौर सर्विणीके भीदोदो टकडे हो गये। 
उनके न्न टुरुड़ व्य।धिसे तड़फड्ा रहे थे । पारवेनाथ स्वामीने ऊच उपाय न 
देख रूर उन स्प सपिणोको रान्त होनेका उपदेरा दिथा ओर पंच नमस्कार 
मन्त्रं सुनाया । उनके उपदेशासे छान्त चित्त दोकर- वोनोँने नमस्कार मन्का 















जद ~~ 
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॥ न कः 
ध्यानकर जिसके प्रनावसे वे दोनों महा विभूतिके धारक धरणेन्द्र जौर । 
वनी हु । बहुत सम्कानेपर भी जव उस. महीपाल तापसने अपनी हठ नदीं 
छोड़ी तब वे मि्नोके साथ अपने धर लौट आये । महीपाल तापसको भी अपने 
इस अनाद्रसे बहुत दुःख हुजा । जिससे आतेष्यानसे मरकर संचर नामक 
उ्थोतिषी देव इजा। 

जब भगवान पाश्वंनायक्ी आयु तीस वषेकी हो गई तव अयोध्या नगरक 
स्वामी राजा जयसेनने उन्हे उत्तप्रोत्तम भेंट देनेके च्यि किसी दूतको भेजा 
कमार पाश्वनाथने बडी प्रसन्नतासे उसकी सेट स्वीकार की आगैर॒दूतका खुब 
सम्मान क्रिया । मौका पाकर जव उन्होने दृत्तसे अयोध्याका समाचार पू तव 
दूतने पदे यहां पर उत्पन्न हये इषमनाथ आदि तीर्थकरोका वणेन भिया । 
राजा रानचन्द्र, लक्ष्मण आदिक्ती वीर चेदमओंका व्याख्यान किया ओर फिर 
चादरकी चोभाका निरूपण किया । दूतके खखसे तीर्थकरोका दाल सुनकर 
उन्होने सोचा कि मै मी तीर्थकर कदलाता ह्व । पर इस थोते पदसे क्या !? मैने 
सवश वे एक सामान्य मुष्यकी तरह अपनी आयुके तीस व्षं॑यूही गमा 
दिये 1 इस प्रर विचर करते उन्दं आत्न ज्ञान प्राक्च हो गया जिससे उन्दने 
विषय वाप्ननांसे मोह छोडकर दीक्षा रोनेका पक्षा निश्चय कर च्िया। उन्हें 
दीश्चा चेनेके लिये तत्पर देखकर रजा विश्वसेन आदिन बहत कखछ समाया 
पर उन्होने करिसीक्ती एकर न मनो । उसी समय छोकान्तिक देने आकर उन- 
के जदं विचारोक्रा सप्र्थन किया तथा सौधर्मेन््र आदिने आक्र दीक्ता 
कटथ।णकका उत्सव मनापा । नगवान पाश्वेनाथ अनेक राजङ्मारियोके जारा 
बन्धन तोडकर देव निर्मित "विपरा पालकोपर सवार होकर अश्व वने पहुचे 
ओर वहग तेराका निथम लेकर तीन सौ राजा ओक साथ पौष कुष्ण एकादशी 
के दिन सचेरेके समध दोक्षित हो गये। बढ़ती इई विद्युद्धिके कारण उन्दे 
दीश्चा लेते ही मनःपर्ययज्ञान प्राक्षहो गया या । दीक्षा कल्याणकका उत्सव 
समाप्त कर दैव छाग अपने अपने स्थानोंपर चसे गये । 
चौथे दिन भगवानने आहार छेनैके लिये गुल्म सेटपुरमें प्रवेक किया। 
वहां उन्हे घन्थ नामक राजनि विधिपूचक् उत्तम आहार दिया। आहारसे 
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प्रभावित होकर देवोनि धन्य राजाके घरपर पश्चाश्चयं भरकर किया । आदार ठेकर 
भगवान्‌ पुन; वनमें आकर विराजमान हो गये । इस तरह कभी भरतिदिन 
कभी दो-चार, छह आदि दिनो बाद आहार छेते ओर आत्मध्यान करते 
हए उन्होने छद्यस्थ अवस्थाके चार माह व्यतीत क्ये । किर वे उसी दीक्षा-बनमे 
देवदार वृक्षक नीचे सात दिनके अनशानकी प्रतिज्ञा येकर ध्यानम ममन दो 
गये । जब वे ध्यानसें मगन होकर अचलकी तरह निश्चल हो रहे थे उसी समय 
कमर-महीपालका जीव कालसंवर नामका ज्योतिषी देव आकरा मार्गसे बिहार 
करता हृभा वहांसे निकषखा । जव उसका विमान सुनिराज पार्वेनाथके ऊपर 
आया तव वह्‌ मन्त्रसे कीलित इपकी तरह अकटमात्‌ सक गथा । जव काल- 
संषरने उक्षका कारण जाननेके लिये यहां वहां नजर दौड तव उसे ध्यान 
करते हए भगवान्‌ पाग्वेनाथ दी पड़े। उन्दँ देखते दी उसे अपने वैरकी याद आ 
गई जिससे उसने क दध होकर उनपर धोर उपसगे करना शुरू कर द्विया । सब- 
से पहले उसने खव जोरका र्द किया ओर फिर र्गातार सात दिनतक 
मूसखधार पानी बरषाया, ओद वरषये जौर वज्ज गिराधा । पर भगवान्‌ पारव 
नाथ कालसंषरके उपसगंसे रश्चमात्र मी विचलित नदीं इए । इनके द्वारा दिये 
गये नमस्कार मन्त्रके भरमावसे जो सपे, सर्पिणी, धरणेन्द्र जौर पद्मावती हए 
थे, उन्दोनि अवधि ज्ञानसे अपने उपकारी पाश्वैनाथके ऊपर होनेवाछे घोर उप 
स्भेका हाल जान लिया । जिसते दे दोनों घटनास्थलपर पहुंचे ओर वह भग- 
वान्‌ पाश्वैनाथको उस प्रचण्ड घनघोर वर्षाकि मध्यमे मेरकी तरद अविचर्‌ देख 
कर आस्चर्थसे चकित हो गये । उन दोनोनि उन्दं अपने ऊषर उठा लिया ओर 
उनके शिरपर णावरी तान दी । जिससे उन्हे पानीका एक वु ्ध भी नहीं 
लग॒ सकता था} उसी समय ध्यानके माहात्म्यसे घातिया कर्मा नाहाकर 
उन्हें केवर ज्ञान भाश्च हो गथा । भगवानके अनुपम धैर्थसे हार मानकर संघर 
देव बहुत ही छनज्नित हआ । उसी समय उसकी कषायोमिं इर चान्ततला आ 
गई जिखसे वह पहेका समसत वैरभाव सखलाकर क्षमा मांगनेके छिये उनके 
चरणोमं आ पड़ा । उन्होनि उसे भव्य उपदेरासे सन्तुष्ट कर दिया ! भगवान्‌ 
पाश्वेनाथको चैत्र करुष्ण चतुर्थीके दिन केव ज्ञान परास हज था । केवल ज्ञान 
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परा होते ही समस्त देवोनि आकर उनका ज्ञान कल्याणक किया । ऊुबेरने समव 
च्रणकी रचना की । उसके मध्यभ स्थित होकर उन्होनि चार माह वाद मोन 
भङ्ग किया--दिव्य ध्वनिक्ते द्वारा समस्त पदार्थीका व्याख्यान किया । उनके 
समथ जगह जगहपर वैदिक धर्भका प्रचार बढ़ा हुआ धा, इसि उन्दोनि 
धरापः समी आयं श्षे्ोमिं धूम-घूमकर उसका विरोध किया जओौर जैनधर्मका 
प्रचार किया था। 
भगवान्‌ पाश्वेनाथके समवसरणमें स्वयस्सुव आदि दश गणधर थे, तीन 
सौ पचास इादशाङ्कके जानकार ये, दका हजार नौ सौ रि्षक ये, चौदष्सौ 
अवधि ज्ञानी ये, सात सौ पचास अनः पर्यय ज्ञानी थे, एक दजार केवल ज्ञानी 
ये, इतने ही विक्रिया ऋद्धिक धारक थे, ओर छ सौ वादी थे। इस तरह 
सब मिखाकर सोलह इजार सुनिराज थे । सुलोचना आदिको ठेकर छत्तीस 
दजार आर्थिकाएं थीं, एक लाल श्रावक थे, तीन लाख ्ाविक्राए, असंख्यात्‌ 
देवदेवियां ओर संख्यात तिश्च ये । 
इन सबके साथ उन्दोनि उनदत्तर वषं सात माहतक विहार किया । उस 

सभय इनकी बहुत ही ख्याति थी । हठवादी इनकी युक्तियासे बहुन उरते ये। 
जब इनकी आयु एक मादकी बाकी रह गई तव वे छनत्तीस खनियोकि साथ योग 
निरोध कर सम्मद सक पर विराजमान छते यये । जौर बहीसे उन्हनि भ्रावण 
श्॒क्छा समीके दिन विच्ाएला नश्च्रमे सवेरेके समय अघातिया कर्मकरा 
नाद्यकर मोक्च छाम क्रिया । देवोनि आकर भक्ति पूवेक निर्वाण कर्याणक्रका 
उत्सव कतिया! मगवान्‌ पार्श्वनाथके सषषैका चिह् था । 
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भगवान्‌ महावीर 


हिढ कर्माचल दलन पि, भवि सरोज रविराय । 


कंचन छषि कर जोर कवि, नमत वीर जिनपाय ॥ 
-- भधर दास 


[१९1] पू्ैभव वंन 

सब द्रीरपोमिं शिर मौर जम्ब द्वीपके विदेह क्षेन्रमें सीता नदीके उत्तर तट 
पर एक पुष्कलावती देद्ा है उसमे अपनी स्वाभाविक कशोभासे सवगपुरीको 
जीतनेवाली पुण्डरीकिणी नगरी है । उसके मध] नामके वनय किसी समय 
पुरुरवा नामका भीलोका राजा रहता था । वह्‌ वड़ा दी दुष्ट था- मोदे जीवों 
को मारते हए उसे कथी भी दया नहीं आती थी । पुररवाकी स्त्रीका नाम 
कालिका था । दोनों खी-पुरुषोमे काफी परेम था । किसी एक दिन रास्ता बूल- 
कर सागरसेन नाभके खुनिरा०' उस वनमें इधर उधर पिर रहे थे । उन्हें देवकर 
पुरूरवा हरिण सममकर मारनेके च्वि तैयार हो गथा परन्तु उसकी स्त्री 
कालिकाने उसे उसी समय रोक दिया आओौर कहा कि ये बनके अधिष्ठाता 
देव है, हरिण नदीं ह, इन्दं मारनेसे सङ्कटमे पड़ जाओगे । स्त्रीके कुनेसे 
प्रशान्त चित्त होकर वह खनिराज सागरसेनङ पास पहुंचा ओर नमस्कार कर 
उन्दीके पास बैठ गथा । सुनिराजने उसे मीरे ओर सरल राब्दोमे उपदे 
दिया जिससे वह्‌ बहुत दी प्रसन्न इथ । उसने खुनिराजके कहनेसे जीचन- 
मरके लिये मध, मांस ओर मधका खान। छोड दिया । रास्ता मिलनेपर सुनि- 
राज अपने वांछित स्थानकी ओर चे गये आर प्रसन्न चित्त पुर्रवा अपने 
घरको गया 1 वहां वह निर्दोष रूपसे अपने जतका पान करता रहा ओर आयु 
के अन्तमं रन्त परिणाभोंसे मरकर सौधं स्वर्गमें देव इभा । वहां उसकी 
आयु एक खागर की थी । स्वगेके सुख भोगकर जम्बद्वीप-मरत क्षेच्रकी 
अथोध्य। नगरीके राजा भरत चक्रवर्तीकी अनन्तमति नामक रानीसे मरीचि 
नामका पुत्र इजा । जब चह प॑दा हा था उस समय भगवान्‌ षभदेव गृहस्थ 
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अवस्थामें ही थे ओर महाराज नाभिराज भी मौजूद ये इसलिये उसके | 
का सूच उत्सव सनाधा गया धा । जय वह बड़ा ह्जा तव अपने पित्तामह्‌ 
भगवान्‌ बषमदेवके साध देखा देखी सुनि दो गथा । उस समय अर नी कच्छ 
महाकच्छ आदि चार हजार राजा खनि हो गये ये पर वे सभी भूख प्यासकी 
वाधासे दुःखी दोक्रर भ्रष्ट हो गये थे । वह्‌ मरीचि भी शुनि पदसे पतित हो 
जंगललोमे कन्दभुल खाने ओर ताङावोमं पानी पीनेके ल्य गया । तव वन 
देवतानि भरकट होकर कहा किं--यदि तुम थति वेषमें रहकर यह्‌ अनाचार 
करोगे तो हम तुर्हँ दण्डित करेगे । देवताओके वचन सुनकर उसने पृक्षोकि 
वर्क पहिनकर दिगम्बर वेषक्रो छोड़ दिया ओर मनमानी परदृत्ति करने लगा । 
उसने कपिल आदि बहुतसे अपने अद्चयाथी दिष्य वनाकर उन्हं सांख्यमतका 
उपदे दिया 

जव भगवान्‌ आदिनाथने समवसरणके मध्यमे विराजमान होकर दिव्य 
उपदेशा दिथा तव उन पतित साधुओमे बहुतसे साधु एनः जैन धमस दीक्षित 
हो गये । पर मरीचिने अपना हठ नहीं छोड़ा । वह हमेरा यही कहता रहा 
कि जिस तरह आदिनाथने एकमत चलाकर ईश्वर पदवी भराप् की है उसी 
तरह मै जी अपना मत चलाकर ईर्वर पदवी प्राप्च करू गा! इस तरह वह 
कन्दसूलका भक्षण करता, शीतर जल्से स्नान करता धक्षोकि बल्करू पदिनता 
ओर सांख्य मतका प्रचार करता हआ यहां वहां घूमता रहा । आयुके अन्तमं 
कुछ शान्त परिणा्मोसे मरकर पांचवें स्वगमे देव इजा । वहां उसको आयु 
द सागर की थी! आयु पूर्णं होनेपर वह वहांसे चयकर साकेत नगरके 
कपिल ज्राह्यणकी काडी नण्मक स्त्रीसे जटिक नामका पुत्र इजा } जब वह बड़ा 
इजा तथ उसने परिन्राजक-सांख्य साधुकी दीक्षा ठेकर पहलेके समान सख्यि 
तच्वोका प्रचार क्षिया! जौर आयुके अन्तम मरकर सौधम स्वगेमें देव हुआ । 
वहां दो सागरतक दिव्य सुखो का अचुभव कर इसी भरत श्लेके स्थुणागार 
नगरमे भारद्वाज ब्राह्यणके घर उसकी पुष्पदत्ता भार्यासि पुष्पमित्र नामका 
पुत्र इभा । वहां भी उसने परित्राजककी दीक्षा छेकर सांख्य तस्क प्रचार 
किया जौर चान्त परिणामोंसे मरणक्षर सौधम स्वम देवका पद पाथा । वहां 
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उसकी आयु एक सागर प्रमाण थी । बहि सुख ोगनेके बाद वह जम्बू- 
दुवीप भरतक्षेघ्रके सूतिका नगरम अग्निभूति ब्राह्यणकी गौतमी रच्रीसे अग्नि 
सह नामका पुत्र इजा । पूर्वं भवके सस्कारसे उसने पुनः परित्राजककी दीक्षा 
लेकर प्रति आदि पीस तप्वोँका पचार किया ओर कछ समता मावोंसे मर 
कर सनत्छुमार स्वगमे देव हज । वहापर बह सात सागरतक्र सुन्दर ख 
भोगता रहा । किर आयु पर्ण दोनेपर इसी भरतक्षे्रके प्रन्दिर नगरमे गौतम 
त्रह्मणकी कौशाम्बी नामकी स्त्रीसे अग्निमिन्न नामका पुत्र इजा । वहां नी 
उसने जीवनभर साख्यमतका प्रचार किया ओर आयुके अन्तमें मरकर महेन्द्र 
स्वर्भमें देव पदवी प्रा की । वहाकि खख मोगनेके बाद वह उसी मन्दिर नगरमे 
सालङ्ायन विप्रकी मन्दिरा नामक भमार्घासे भारद्वाज नामका पुत्र इञा । वहां 
"भी उसने चिदण्ड टेकर सांख्यमतका प्रचार किया तथा आायुके अन्तमं समता 
'मावांसे शरीर त्यागकर माहेन्द्र स्वगेमें देव हआ । वहां वह सात सागरतक 
दिण्य सुखोका अञुभव करता रहा । बादमें वहसि च्युत होकर कध फौलानेके 
खोटे फसे अनेक चस स्थावर योनियोमिं धृम-धुप्रकर दुःख भोगता रहा । फिर 
कभी मगध [ विहार ] देराके राजण्ह नगरमे छण्डिस्य विप्रकी पारारारी खी 
से स्थावर नामका पुत्र हज । सो बह भी वडा होनेपर अपने ` पिता-राण्डिर्थ 
की तरह वेद्‌ वेदांगों का जाननेवाला हज । पर॒ सम्यग्दरनके भिना उसका 
समस्त ज्ञान निष्फल था । उसने वर्हापर भी परित्राजककी दीका ेकर सांख्य 
मतक प्रचार किया ओर आयुके अन्तमें मरकर मेन्द्र स्वर्भमें देव पदवी पाई । 
वहां उसकी आयु सात्त सागर प्रमाण थी । आयु अन्त होनेपर वहासि च्युत 
होकर वद उसी राजगृह नगरमे विश्वभूति राजाकी जनी नामक महारानीसे 
विस्वनन्दी नामका पुत्र हज । जो कि षडा होनेषर बहत ही शूरवीर निकला 
था । राजा विश्वभूतिके छोटे जाईेका नाम विदाखमूति था । उसकी भी लक्ष्म- 
णा स्त्रीसे विच्ाखनन्द नामका पुत्र हज था जो अधिक बुद्धिमान नहीं था। 

हस परिवारके सव रोग जंनधममें बहत रुचि रखते थे । मरीचिका जीव विश्व- 

नन्दी जी जैन धमं आस्था रखता था । 

किसी एक दिन राजा विश्वभृति शरद्‌ तुके भंशुरनाशश्शील बादल 


पषण ~~~ ~ 
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देखकर खनि हो गये जौर अपना राज्य छोरे भाई विकारभूतिके छथि ३ गये | 
तथा अपने पुत्रनिरधनन्दीको युवराज बना गये । 

एक दिन युवराज विरवनन्दी अपने मिक साथ ॒राजोद्यानमें | 
रहा था कि इतनेमे वहासि नये राजा विदाखभूतिका पुत्र विराखनन्द निकला । 
राजोयानकी दोभा देखकर उसका जी लवा गया! उसने भरते अपने 
पितासे कहा कि आपने जो वन विस्वनन्दीको दे रक्ला है वह सुञ्चे दीजिये 
नहीं तो मै घर छोड़कर परदेाको भाग जाऊंगा । राजा विच्चालभूति मी पुध्के 
मोहमें आकर बोला--वेटा ! यद कौन वड़ी बान है १ सैँजमी तुम्हारे छिये वह 
उध्यान दिये देता हः ठेसा कहकर उसने युवराज विरवनन्दीको अपने पास बुला- 
कर कहा कि-ुभे कुछ आततायिथोंको रोकनेके चयि पर्वतीय प्रदेरोते जाना 
है । सो जजतक मै छौरकर वापिस न आ जारं तवनक राज्य कार्यौकी देख 
भार करना“ ˆ“ ° काकाके वचन सुनकर मोटे विश्वनन्दीने कहा कि--“नहीं 
आप यहीपर सुखसरे रदिये, मै पवैतीय प्रदेकोमिं जाकर उपद्रविर्योको नष्ट किये 
आता ह `“ `ˆ“ राजाने दिर्वनन्दीको कुछ सेनाके साथ पर्वतीय प्रदेशमे मेज 
दिया ओर उसके अभावमें उसका वगीचा अपने पुत्रके ल्थिदे दिया। जव 
विश्वनन्दीको राजाके इस कपटका पना चला तब वह बीचसे ही खौश्कर वापस 
चला आया । जौर विरालनन्दको मारनेके लिये उद्योग करने लगा । विद्ाख- 
नन्द भी उसके भयस भागकर एक कौथके पेडपर चद्‌ गया परन्तु मार विर्व 
नन्दीने उसे मारनेके लिये वह कथका पेड़ ही उष्राडइ डाला । तदनन्तर वह 
गकर एक पत्थरके खम्भेमे जा छिपा । परन्तु विश्वनन्दीने अपनी कखार्की 
चोटसे उस खम्मेक्नो भी तोड़ डाला । जिष्वसे वह वहांसे भागा ) उसे नागता 
हआ देखकर युवराज विश्वनन्दीको दथा जा गईं । उसने कहा--“माईं ! मत 
भागो, त॒म खुशीसे मेरे बगीचेमें क्रीड़ा करो, अव खमे उसकी _आवस्यकता 
नदीं है । अब सुनने जङ्गलके खले कटीले भंलाड़ भाड़ ही अच्छे लगे" *' देस 
ककर उसने संसारक कटः भरी अवस्थाका विचार करके किन्दीं सम्भूत नाम 
के खनिराजक्े पास जिन दीक्षा ठे छी । इस घटनासे राजा विशालमतिको मी 
बहतःपव्धात्ताप हआ! । उसने मनम सोचा कि मैने व्यथे ही एत्वे मोहम आकर 
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साध स्वभावी विश्वनन्दीके साथ कपट किया है । सच पछ तो यह राज्य भी 
उसीकाहै। सिप सेहके कारण दी बड़े माई सुखे राजा धना गये हें । अव 
निख किसी गी तरह सुन्चे इस प।पक्रा प्रायच्ित करना चाहिये । सा सोचकर 
उसने भी विराखनन्दीको राज्य देकर जिन दीक्षा टे खी । यह हम पदे लिख 
आये है क्षि विहाखनन्दी बुद्धिमान्‌ नदीं था इसलिये वह राञ्यसत्ता पाकर 
मदोन्मत्त हो गया । कई तरदके दुराचार करने लगा । जिससे प्रजाके रोगो 
उसे राञ्य गदीसे च्युतकर देशस नि राल दिया । विचाखनन्दीने राज्यसे च्युत 
होकर आजीविक्षके चयि किसी राजाके यहां नोकरी करली । किसी समय 
वह राजाके कासे मथरा नगरी आथा धा अर वहां एक वेश्याके घरकी छत- 
पर वेठा हआ था। 

घनिराज विश्वनन्दी भी कठिन तपस्थाओंसे अपने शरीरको सुखाते हष 
उस समय मथ॒रा नगरीमें पहुंचे | ओर आदारकी इच्छसे मथुरा नगरीकी 
गलियों घूमते हुए वहांसे निकरे जहांपर वेश्याके मकानकी छतपर विशाल- 
नन्दी वैखा हज था \ असाताका उदय किसीको नदीं छोडता ।"*"सुनिराज 
विश्वनन्दीको उस गलीमे एक नव प्रस्ता गायने धक्घा देकर जमभीनपर गिरा 
दिया । उन्दँ जमीनपर पड़ा हआ देखकर वि्ाखनन्दीने हसते हए कदा कि 
कलारईको चोटसे पत्थरके खम्मेको गिरा देनेवाला तुम्हारा बह बल आज कहा 
गथा १ `" -- उसके वचन सुनकर विभ्वनन्दीको जी कुक क्रोध आ गया उन्होने 
लड़खड़ाती दई आवाजमें कदा शि--'तुभे इस हंसीका फल अवश्य मिलेगा 
आदार ठेकर ञुनिराज वनक्गी ओर चे गये । वहां उन्टने आयुके अन्तमं 
निदान बांधकर सन्यास पू्वैक दारीर छोड़ा जिससे वे महाश॒क्र नामके स्वर्मसें 
देव इए । सुनिराज विाखमूति युके अन्तमें समता भावोसे मरकर वहां 
पर देव इए । बहां उन दोनो बहत ही सेहथा । 

सोलह सागरतक्र स्वर्गोक्षे छख मोगनेके वाद वहांसे च्युत होकर विशा. 
खभृतिका जीव जम्बृद्रीप-मगतक्षे्में सुरम्य देके पोदढनपुर नगरे स्वामी 
राजा प्रजापतिकी जयावती रानीके विजय नामश्ना पुत्र इभा भौर विश्वनन्दी- 
कः जीव उसी राजाकी दूसरी रानी श्टगावततीके निष्ष्ठ नामका पुत्र हया । 
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पू भवके संस्कारसे इन दोनों षड़ा भारी सेह था । बड़े होनेषर विजय | 
भद्र पदवीका धारक इजा ओर निपृष्ठने नारायण पदवी पा । सुनि निन्दाके 
पापसे विराखनन्दीका जीव अनेक कुयोनियोिं मूमण करता हज विजयार्ध 
पवेतकी उत्तर श्रेणीपर अलका नगरीके राजा मयरभ्रीवकी नीलान्जना रानीसे 
अश्वग्रीव नामका पुत्र हज । वह यचपनसे ही उदण्ड प्रक्तिका था । फिर बड़ा 
होनेपर तो उसक्री उदण्डताका पार नहीं रहा था । उसके पास चक्रल धा, 
जिससे वह तीन खण्डपर अपना आपिष्य जमाये हए था । किसी कारणवद्ा 
त्रिपुष्ठ ओर अश्वग्रीवमे जमकर लड़ाई दु तव॒ अश्वग्रीवने क्रोधित होकर 
चिपुष्ठपर अपना चक्र चाथा । पर चक्रल तीन प्दक्षिणाए देकर चिपुष्ठके 
हाथमे आ गया । तच हसने उसी चक्ररलके प्रहारसे अश्वग्रीवको मार डाला 
ओर स्वयं िपुष्ठ तीन खण्ड़ंका राज्य करने र्गा । तीन खण्डका राञ्य पाकर 
भी ओर तरह तरदके मोग भोगते हए भी उसे कमी तृ नहीं होती थी । 
वह हमेशा विष सामभ्रीको इकचित करनेमे लगा रहता था । जिससे वह-- 
निपष्ठ मरकर सातवें नरकमें नारकी हआ वहां बह तेतीस सागर पयैन्त भय 
ङ्र ढःख भोगता रहा । फिर वहांसे निकलकर जम्ब द्वीप नरत-श्षे्रमे गङ्ञा 
नदीके किनारे सिहगिरि पवैतपर सिह हा । वहां उसने अनेक वन-जन्तुओं 
का नाराकर पाप उपाजन किये । जिनके फलसे वह पुनः पदे नरकमें गया 
आर वहां किन दुःख मोगता रहा । वहासि निकङ्कर जम्बु द्वीपमें सिदद्टके 
ूर्वैकी ओ दिमवान्‌ पवेतकी दिखरपर फिरसे सिह हभ । वह एक समय 
अपनी पैनी डाहोंसे एक श्टगको मारकर खा रहा था कि इतनेर्मे वहांसे अल्यन्त 
कपाल चारण ऋद्धिधारी अजितज्ञय ओर अमित यण नामके खनिराज निकले । 
सिहको देखते दी उन्हे तीथंज्करके वचनोका रमरण हो जया । वे किन्हीं ती्थ- 
रके समवसरणमे सुनकर आये हए थे कि हिमक्रुट पवं्तपरका सिह वचावें 
मवसे महावीर नामका तीथङ्कर होगा। अजितंजय सुनिराजने अवधि ज्ञानके द्वारा 
डे फटसे पदिचान छिथा । उक्त दोनों शछुनिराज आका्ासे उत्तरकर सिके 
सामने एक दिकलापर बैठ गये । सिह मी च॒पचाप वहींपर बैठा रहा । कुछ देर 
बाद अजितंजय खनिराजने उस सिंहको सार गर्भित चब्दमिं समसाया कि- 
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"अये भगराज ! तुम इल तरह भतिदिन निवल प्राणिर्थोको मारा करते 
हो ? इस पापके फलसे दी तुमने अनेक बार कयोनियमिं दुःख उठये ईहः "* `“. 
इत्यादि कहते हुए उन्दने उसके पदरेके समस्त भव कद स्ुनाये ! सुनिराजके 
चचन सुनकर तिहको जी जाति स्मरण रहो गया जिससे उसकी आलोके सामने 
पहेके समस्त भव प्रत्यक्षकी तरह भरकने लगे । उसे अपने दुष्कार्यो पर इतना 
अधि पश्चाताप ह्जा कि उसकी आं लस आंछभंकी धारा बह निकठी । 
खनिराजने फिर उसे शान्त करते हए कहा कि तुम जाजसे अहिंसा तक्ता 
पालन करो । तुम इस भवसे दशवे सक्र जगत्पूज्य बद्धंमान तीर्थङ्क( होगे । 
सुनिराजके उपदेशसे बनराजसिहने सन्यास धारण किया ओर विश॒द्ध चित्त 
होकर आत्म ध्यान किया । जिससे वह्‌ मरकर सौधमं स्वपे सिहकेतु नाम- 
का देव हुआ । खनि युगल भी अपना कलैव्य पुरष्कर आकरा मार्मसे बिहार 
कर गये । सिदकेतु दो सागरतक स्वके सुख भोगनेके बाद धातकी खण्ड 
द्वीपक पूर्व मेरुसे पृवैकी ओर विदेह क्षेमे मङ्लावती देशक विजयार्धपर्वत- 
"की उत्तर श्रेणीमें कनकप्रभ नगरके राजा कनकषु ख्य ओर उनकी महारानी 
कनकमालाके कनकोञ्वर नामका पुर हज । बड़ हदोनेपर उसकी रजङ्कमारी 
कनकवतीके साथ शादी हई । एक दिन वह अपनी खीके साथ मदराच्ल पवत 
पर क्रोडा करनेकेः ल्थि गया था। वहां पर उसे पियसिन्न नामके अवधि ज्ञानी 
खनिराज मिले । कनकोञ्वलने प्रदक्षिणा देकर उन्दँं भक्ति पूवैक नमस्कार 
किया ओर पिर धर्मका स्वरूप पुरा । उत्तरमें प्रियमिन महारजने कहा कि- 
धर्मो दयामयो धर्मे, श्रयधर्मेए नायसे । 
सुक्तिधेभण कमणि हन्ता धमय सन्मातिम्‌ ॥ 
देहि मेहि धमौखं याहि धमेस्यमृत्यताम्‌ । 
धर्मोतिष्ठ विरंधमे पाहिमामिति तिन्तय ॥ 
-- आचार्यं गुण मद्र 
अर्थात्‌--घमे दधामय हे, तुन धमेका आश्चव करो, घर्म॑से ही सक्ति प्रास 
दोती है, घर्मके चयि उत्तम वुद्धि र्गा, धर्मसे विखुत्न मत होवो, धर्मक 
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श्रत्य-दास घन जाओ, धर्ममें छीन रदो ओर हे धर्म! हमेा मेरी रक्षा करो 
“" "इस तरह चिन्तवन करो । 
सुनिराजके वचन सुनकर उसके हृदथमें वैराग्य रस समा गय। | जिससे 

उसने कछ समय धाद दी जिन दीक्षा खेकरे सथ परिग्रदोका परित्याग कर 
दिया । अन्ते वह्‌ सन्यास एवेक ₹दारीर चोड़कर सातवें कत्प-स्वर्भमे देव 
हआ । लगातार तेरद्‌ सागरतक स्वर्म॑के स्र भोगक्रर वद्‌ वदास च्यत इजा 
ओर जम्बू द्वीप-मरतक्षेत्रके कौचाण देदामें साकेत नगरक्ते स्वामी राजा बज्न 
सेनी रानी रीलचतीके दरिपेण नामक्रा पुत्र दृ । हरिपेणने अपने वादष्ल- 
से विरा राज्य श्मीक्रा उपरभोग क्रिया धा अर अन्त समयमे उस विशाल 

ज्यक्रो जीर्णं तृणके समान श्नोड़कर श्रनसागर सुनिराञक्रे पास जिन दीक्षा 
छे खी तथा उग्र तपस्याए की | उनके प्मावसे वह महाश्चुक स्वगेमें देव आ 
वद्यं उसकी आयु सोलद सागर प्रमाण धी । जायुके अन्तपें स्व्मं॑वस्ुन्धरासे 
सम्बन्ध तोड़कर वद्‌ धातकी खण्डके पूर्वं मेरुसे पुवैकी ओर चिदेह कतच्-पुप्कला- 
वती देकी पुण्डरीफिणी नगरीमें वदके राजा सुमित्र ओर उनकी छत्रता 
रानीसे परियनित्र नामक्षा पुत्र दजा । मिनन चक्रवर्तीं था-उसने अपने पुषा 
से छह ष्वण्डोंको वदाम कर लिया था। क्रिमी समथ उसने क्षेमङ्कर जिनेन्द्रक 
सुखसे सं सारका स्वरूप खना ओौर विषय वासनाओंसे विरक्त होकर जिन 
दीक्षा धारण कर ली । अन्तमें समाधि पृवैक मरकर बारदवे सदस्रार स्वगं 
सुर्थप्रम देव हआ । वहां वह जटारद्‌ सागरतक यथेष्ठ छर भोगता रहा । 
पिर आयक अन्तमे वहां से च्युत होकर जम्बू द्गीपके क्षन्रपुर नगरमे राजा 
नन्दवरनकी वीरवतीसे नन्द्‌ नाम्ना पुत्र हुआ । वह॒ बचपनसे टी धर्मात्मा 
जर म्याय भिय था । कुच सभ्रयतक राञ्य 'मोगनेके वाद उसने किन्दीं भोटि 
छ नामक निराजके पस जिन दीक्षा ङे खो । खुनिराज नन्दने यरु चरणां “1 
सेवा कर ग्यारह अङ्को का ज्ञान भरपत किय। जर दशन विशद आदि सोलह 
कारण नावनाओं का चिन्तवन कर तीथकर नामक मदा पुण्य प्रकरति का वन्ध 
किया । फिर आयुके अन्त मे आराधना एवेक शारीर त्थाग कर सोरहवे अच्यु 
त स्वर्म के पुष्पोत्तर विमान मेँ इन्द्र हु भा । वहां पर उसकी बाइक सागर भरना- 
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ण आयु भौ । तीन हायक्रा शारीर था, शकल टेश! थी । बह वाईस दजार वषं 
मे एकवार भानसिक आहार ग्रहण करता ओर वाईस पक्षके वाद एकवार श्वा- 
सोच्छवास छेता थ । पाठकोको जानकर दपं दोगा ङि यदी इन्द्र आगे चलकर 
वद्ध॑मान तीर्थकर होगा- -मगवान्‌ महावीर होगा । कदां ओर कव ? सो सुनिये 


[२] वतमान परिचय 


मगवान्‌ पा्श्वनाथ फे मोक्च चदे जाने के कुछ समय बाद यहां भारतवर्ष 
मे अनेक मत भतान्तर प्रचलित हो गये ये| उस समय कितने दी मसुष्य स्व- 
ग प्राप्ति के सोम से जीवित पशुओं को यज्ञ की बलि बेदिों में होम देते थे । 
क्रितने दी बोद्धम की क्षणिक वादिता को अपना कर दुखीदहोरदेपे) ओौर 
किनने ही लोग साद नैयायिक तथा वेदान्तियों क प्रणश्च में पड्कर आल्मदहित 
से कोस दूर माग रहे थे) उस समयलोगोँके दिलों पर धमेका भृत वरी 
तरह से चदा भाथा) जिसे मी देखो ची दरएक च्यक्तिको अपनो ओर~ 
अपने धमे की ओर खींचमे की कोरि करता इञ नजर आता था । उदण्ड 
धर्माचायै ध्म की जोटमें अपना सार्थं गांठते थे । मिथ्यास्व यामिनीक्ा घना 
तिमिर सव ओर फेला हज धा 1 उसमें दुष्ट उदक भयङ्कर घुत्कार करते हए 
इधर उधर धमते थे । आततराधिओं के घोर आतङ्क से यद धरा अङ्कला उटी 
थी । राति के उस सघन तिमिर व्याङ्कल होकर प्रायः समी सुन्दर प्रमान का 
दोन करना चाहते थे! उम समय सभी की दिष्ट प्राची कीओर खग रषी 
थी! वे सतृष्ण लोचनो से पूवैकी र देखते थे क्रि भ्रातः काल की ललित 
लालिमा आक्राहा मे कव फैलती है । 

एकन टठीन्त कहा है--कि, सुष्टि का क्रम जनता की आवश्यकतानसार 
हआ करता है । जवर मनुष्य ग्रोष्मकी त्च लृसे व्याक्कल हो उठते है तव सुन्द- 
र श्यामल बादलों से आकाश को आचरेत कर पावस ऋतु आती है । वह शी 
तल जौर स्वादु सिर की वर्षां कर जनता का सन्ताप दूर कर देती है । पर 
जन मेघं की घनघोर वर्षा, निरन्तर के दुर्दिन, विजटी की कड़क, मेघो की 
गड़गड्ाहट ओर "मजिन पङ्क से मन स्लान हो जाता है तव स्वर्गीय अष्रा- 








२५२ # 'चौषीस तीरयङ्कर पुराण ऋ 
न्न तन्म 
कार्ष धारण कर छरद्‌ ऋतु आती है । वह्‌ पति दिन सबेरे के समथ 
दिने की सुनहरी किरणों से जोगोके अन्तस्तख को अदुरज्ञित बना देती 
है । रजनी में चन्द्रमा की रजतमयी शीतल किरणों से अशत बर्षाती है । पर 
जव उसमे नी लोगों का मन नहीं ख्गता तव हेमन्त, शिशिर, जौर वसन्त 
वगैरह आ-आकर लोर्गोको आनन्दित करने की चेष्टाएुं करती हँ । रातके बा- 
द्‌ दिनि ओर दिनि के बाढ रात का आगमन भी छोगों के खुभीते के लिए है। 
दुष्टों का बमन करने के लिये महात्मा की उत्पति अनादि से सिद्ध है। 
इसी च्यि भगवान्‌ पारवेनाथ के बाद जव भारी आतङ्क फौर गया था । तथ 
किसी महात्मा की आवश्यकता थी ! बस, उसी आवस्यकताको पूर्णः करनेके 
चये हमारे कथा नायकं भगवान महावीरने मारत वसुधा पर अवतार लिया था 
जभ्ब्टीप-मरत क्षो्रके मगध ( विहार ) देम एक छण्डनपुर नामक 
नगर था । जो उस समय वाणिज्य भ्यवसायके द्वारा खूब तरक्षी पर था । उस- 
मेँ अच्छे अच्छे सेठ रोग रहा करते ये । ङण्डल्पुरका शासन सूत्र महाराज 
सिद्धां के हाथ मे था । सिद्धार्थं शुर बीर होनेके साथ साथ बहुत ही गम्भीर 
भक्तुतिके पुरुष थे । चग उनकी दयालुता देख कर कहते थे कि ये एक चलते 
सिते दया के ससुद्र है । उनकी सखुख्य खीका नाम प्रियकारिणी ८ चिदा ) 
था। यह्‌ त्रिाला सिन्धु देका की वैशाली पुरीके राजा चेटककी पुरी थी । 
घड़ी ही रूपवती जौर बुद्धिमती थी, वह्‌ मेदा परोपकरारमें ही अपना सभय 
बिताती थी । रानी होने पर भी उसे अभिमानतो द्र भी नहीं गया था । वह 
सची पतित्रता थी । सासे महाराज सिद्धाथको हमेशा सन्तुष्ट रखती धी । 
वह घरके नौकर चाकरों पर पोमका व्यवहार करती थी । ओर विघ्न-न्याधि 
उपस्थि होने पर उनकी हमेश्चा दिफ़़ाजत्त भी रखती थी । 
राजा सिद्धार्थं नाथवंक्ाके रिरोमणिथे वे मी अपनेको विकालाकी 
सङ्गति से पविच्न मानते थे राजा चेटकके निश्ालाके सिवाय खगावती; सुप्रभा, 
प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्ठा जौर चन्दना ये छह पुत्रियां शओरौर थीं । सगावतीका 
विवाह वत्सदेश्ाकी कौशाम्बीनगरीके चन्द्रवंश्ीय राजा शतानीकके साथ 
हुआ था खुधभा, दशाण देदा के हिरकच्छ नगरके स्वामी खयवंशी राजा 
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ङ पटरानी इई थी । प्रभावतीका विवाह-सम्बन्ध कच्छदेराके रोरुक- 
नगरके स्वामी राजा उदयनके साथ इञा था । 

प्रभावतीका दूसरा नाम दीख्वती मी प्रचलित था। चेलिनी मगध- 
देके राजग्रह नरके राजा भ्रेणिककी प्रिय पी हुईं धी। ज्येष्ठा ओर 
न्दना इन दो पुत्रियोने संसारसे विरक्त होकर आर्थिकाके तले चयि ये। 
"इस तरह महाराज सिद्धाथका बहतसे प्रतिष्ठित राजवंरोके साथ 
मैन्नी-नाव था। सिद्धाथेने अपनी दासन प्रणालीमे बहुत छ सुधार 
क्षिया धा। 

ऊपर जिस इन्द्रका कथन कर आये है वहां ( जच्युन स्वभ ) जब 
उसकी आयु छद साहकी बाकी रह गई तवसे सिद्धां मदाराजके घरपर रनौ 
की वर्षा होनी शुरू हो मई । अनेक देविथां आ-आक्रर पिथकारिणीक्षी सेवा 
करने लगीं । इन सब कारणोँसे महाराज सिद्धार्थको निश्चय हो गथा धा कि, 
अव हमारे नाथ वरामं कोर प्रावकराली मदापुरष वदा होगा | 
आषाढ़ शुक्छ षष्ठीके दिन उत्तराषाद नक्षत्रम राधिके पिच्छे पहरसें 
बरि्ठाखाने सोह स्वप्न देखे ओौर स्वप्न देखनेके बाद खु हमें प्रवेद करते हए 
एकं हाथीको देखा । उसी समय उस इन्द्रने अच्युत स्वगेके पुष्पोत्तर विमान 
से मोद शओेड़कर उसके गभ॑मे प्रवेश किया । सवेरा होते ही रानीने सनानकर 
पतिदेव -सिषद्धाथं महाराजसे स्वर्प्नोका फल प्रा । उन्होने मी अनधिज्ञानसे 
विचार कर कहा कि तुम्हारे ग भसे नव माह बाद तीर्थकर पुत्र उत्पन्न होगा । 
जो कि सारे संसारका कल्थाण करेगा---“लोगोको सच्चे रास्तेपर लगावेगा । 
पत्तिके वचन सुनकर चिदाखा मारे इषेके अङ्गे ली न समाती थी । उसी 
समय चारा निकायके देवने आकर भावि भगवान्‌ महावीरे गर्भावतरणका 
उत्सव किया तथा उनके माता-पिता लिला जौर सिदधार्थका खूब 
सत्कारं किया। 

गभेकाल्के नौ माहं पूर्णं दोनेपर चैर शक्ल घ्रयोदशीके दिन उत्तसया 
फाल्युनी नक्षत्रे सवेरेके समथ लिद्लाके गर्भसे भगवान्‌ वरद्ध॑मानका जन्म 
हजा । उस समय अनेक शुन शङ्कन हए ये \ उनकी उत्पत्तिसे देव, 
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त 
दानवः, खग ओर मानव समीको दषं जा था) चासो निकायक्ष ¦ 
आकर जन्मोत्सव मनाथा धा| उस समय छुण्डनपुर अपनी सजावटसे 
स्वगेको भी पराजित कर रदा धा । देवराजने इनका वर्धमान नाम रक्ला 
था । जन्मोत्सवकी विधि समाप्तकर दैव लोग अपने-अपने स्थार्नोपर चे 
गये । राजपरिवारमें थाक वद्धंमानका वहत प्यारसे सालन पालन होने 
रखेगा | 

वे द्वितीयाके इन्द्रकी तरद्‌ दिन प्रति दिन वदृकर कुमार अवस्थामें प्रविष्ट 
हए । मार वद्धैमानको जो भी देता धा उसीकी आंखे हर्षके आंसजोँसे 
तर हो जाती थीं. मन अमन्द्‌ आनन्दसे गदगद हो उण्ता धा ओर छारीर 
रोमाश्ित दो जाता धा] इन्दं अरपकालमे ही समस्त विद्याए' प्राक्च हो गर्ह 
थीं | वारक वद्धेमानके अगाध पाण्डित्यको देखकर अच्टे-अन्छे विद्धानोको 
दातो तञे अंखलियां दवानी पड़ती थीं । विद्वान शहोनेके साथ साथ वे शूर 
वीरता ओर सदस आदि शणोके अनन्य आश्रय ये । 

किसी एक दिन सौधम इन्द्रकी समाम चर्चा चल रदी थी किं §इस 
सभय मारतवर्षमिं वद्धमान कमार दी सवसे वलवान-शुर वीर ओर साहसी 
है" 1“ * “इस चर्चाको सुनकर एक संगम नामका कौतुकी देव ङण्डनपुर 
आया ! उस समय बद्ध सान मार इऽट भिन्नोके साथ एक वृक्षपर चढने उत- 
रनेका खेल खेल रहे ये! मौका देखकर संगम देवने एक भयंकर सपेका रूप 
धारण स्तिया भौर फु कार करता इजा वक्षकी जडसे टेकर स्कन्धत चिपट 
गय! ] नागराजकी मयावनी सुरत देखकर वद्धंमान मारके सव साथी चक्ष 
से च्द.कृदकर घर भाग गये षर उन्दने अपना चैयं नदीं छोड़ा चे उसके 
विद्ार फणपर पाव देकर खड़े हो गये ओर आनन्दसे उच्छने च्गे । उनके 
सादससे धरसन्न होकर देव, सर्पका रूप छोड़कर अपने असली रूपमे पकर 
आए । उसने उनकी खव स्तुति की ओर महावीर नाम रक्ला । 

मगवान्‌ महावीर जन्मसे ही परोपकारम लगे रहते ये । जव वे दीन- 
दुःखी जो्षोकरो देखते ये तव उनका हृद्थ रो पड़ता था । इतना दी नहीं, 
जवतक उमके दुःख दूर करनेका शक्तिभर परयतन न कर ठेते तवतक चैन नही 
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ये। बे अनेक असहाय बारकोंकी रक्ला करते थे। पृच्रगी तरह विधवा 
स्तिर्थोकी सुरक्षा रणते थे । उनके रृष्र्कि सामने छोरे-वड़ेक! सेद्‌-भाव न 
था। बै अपने हृदयका मेम जम बाजार छटाते ये जिसे आवश्यकता दहो 
वहं टूटकर ठे जावे। 

वद्ध॑मान कुमारकी कीतिं गाथाओंसे समस्त भारतवषं मुखरित हौ गथा 
धा। पदाड़ोंकी चोटिथों ओर नद, नदी निभैरोके किनारोपर खुन्दर र्ता 
गृहो दैठकर किन्नर देव अपनी प्रेयसियोक्े साध इनरी कीर्तिं गाथा करते 
थे मह्छ्नी छतोंपर वैरक्रर सौ माग्यधती स्नियां बड़ी ही भक्तिसे उनका 
यरोगान करती थीं । 

श्री पश्चेनाथ स्वामीके मोक्च जानेके ढाई सौ वषं वाद सगवान महाधीर 
इएयथे। इनकी आयु भी इसीमें शामिल है! इनकी आयु कुछ कम 
चहन्तर वषेकी थी ॥ & ॥ चारीरकी ऊंचाई सात दाथ की धी। 

ओर रंग खुवर्णके समान स्निग्ध पीत वर्णक्ा था। 

जव धीरे २ उनकी आयुके तीस वषः वीत गये ओर उनके रारीरमें 
योवनका पूणे विक्रास हो गया । तव एक दिन महाराज सिद्धार्भने उनसे 
कहा -- प्रिय पुत्र ! अवर तुम पूणे युवा दो, तुम्दारी गम्भीर ओर विशाल 
आले उन्नतं कलार, प्रशान्त वदन, मन्द्‌ खुखकात, चतुर वचन, विस्तृत वक्च- 
स्थ, ओर घुटनों तक्र लम्बी खुजाएं तुम्हें सदापुरष बतला रदी है। अव खोज- 
ने पर भी तुम मे वहं चच्वख्ता नदीं पाता हं । अव तुम्हारा यह समय राज्य 
काये संमाल्ने कादहै। मै एक वृढा आदमी ओर श्तिने दिन तक तुम्हारा 
साधदंगा ? से तुम्दारी छादी करने के बाद ही तुम्हें राज्य देकर दुनियां की 
मयो से वचना चाहता हं । ...... पिता के चन सुनकर भदहावीर का प्रषफ- 
ह शुखमण्डल एकदम गम्भीर हो गया । मानों वे किसी गहरी समस्या क 
खुलने मे लम गये हों । छक देर धाद उन्होने का -“पिता जी ! यह सुभः 


# भापकी आयुके विषये दो मत ह । एक मतमे मापकी आधु ५२२ वर्षकी कही गई ह लौर 


दूसरे मतमे ७१ वं ३ माह २५ दिनकौ कहो गई है । दोनो मतयका खुलासा जयधवल्मे छया गया 
है । देखिये सागरकी हस्तछ्िखित प्रति लिपि पत्र नं £ आर १० 
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से नहीं होगा । भला, जिस जंजाल से आप वचना चाहते है उसी जंजाछ 
आप सज्ञे क्योकर फंसाना चाहते है १ ओद ! मेरी जायु सिर्फ बहृत्तर वष की 
है जिसमे आज तीस वषं ठथतीत हो चके । अव इतने से अवरिष्ट जोवन मेँ 
खश्चे बहुत छ कायै करना वाकी है । देखिषे पिताजी ! ये लोग धर्मके नाम 
पर आपस में किंस तरह भगड़ते हे । सभी एक दूसरे को अपनी ओर खीचना 
चाहते हैँ । पर खोज करने पर ये सव हँ पोचे । घर्माचा्य प्रवश्च पफलाकर धर्म 
की दुकान सजाते रँ जिने मोषे प्राणी ठगाये जाते हे । मैः इन पथ भ्रान्त पु- 
रषं षे सुख का सवा रास्ता वतलाञगा । क्या वुरा है मेरा विचार ?:...... 
सिद्धा ने वीचमें दी टोक कर कदा -परयेतो घरमे रहते हएभीदहोस 
कते हैँ, कुछ आगे बढ़कर महावीर ने उत्तर दिया ° नहीं महराज ! यह जापका 

सिषं व्यथं मोह है, थोड़ी देरके ल्यि आप यह मूल जाये कि महावीर मेरा 
चेटा है फिर देव्ये आपकी यह विचार धारा परिवतिंत हो जानी है या नहीं ? 
चस, पिताजी ! सुश्च आज्ञा दीजिये जिससे मेँ जङ्गल के प्रशान्त वायु मण्डल 
में रटकर आतम ज्योति को भ्राप्च करू ओर जगत्‌ का कस्याण करू । इछ 

 प्रारम्म क्रिया जौरङ्गछ जाः सोचते हए सिद्धाथं मह।राज विषण्ण बदन हो 
चुप रह गये । 

' जब पिता पुत्रका ऊपर किला हुआ सम्बाद्‌ निश्छला रानीके कानोमिं पड़ा 

, तव वह्‌ पुत्र मोदसे व्याकर हो उठी -उक्के पाचके नीचेकी जमीन लछिस- 
कने सी छ्गी । आंखोके सानने अँधेरा छा गया! वह मूच्छिति हआ ही 
चाहती धी कि बुद्धिमान्‌ वद्धंमान कम।रने चतुराई भरे शब्दम उनक्ते सामने 

¦ अपना समस्त कतर प्रकट कर दिया--अपने आदशं ओर पविच्र विचार 
, उसके सामने रख द्विये । एवं संसारक्षी दूषिन परिस्थितिसे उसे परिचित 
करा दिया । तव उसने डवडवाती हई आंलोंसे भगवान्‌ महावीरकी ओर 
देला । उस समय उसे उनके वेहरेषर परोपकारकी दिव्य भख्क दिलाई दी । 
(उनकी छाना शून्य सररु खलाकरुतिने उनके समस्त व्यामोदको दूर कर 
द्धिथा । महावीरको देखकर उसने अपने आपको बहुत कुछ धन्थवाद्‌ दिया 
जर छक देरतक अनिमेष दुष्टिसे उनकी ओर देखतो रही । किरि कुक देर 


र 
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बाद उसने स्पष्ट स्वरम कहा । “पे देव ! जाथो, खुशीसे जाओ, अपनी 
सेवासे संसारक्छा करयाण करो, अव मै आपको पहिचान सकी, आप मनुष्य 
नही--देव रँ । मै आपक्ते जन्मसे धन्य हई । अव न आपमेरे पुत्र जौरन 
मै आपकी मां । किन्तु आप एक आराध्य देव हँ ओर मेँ हवं आपकी एक क्षुद्र 
सेविका 1 मेरा पुत्र मोह विलङ्कल दर हो गया है । 

माताके उक्त॒वचनोंसे महावीर स्वामीके विरुद हदयको ओर नी 
अधिक आलम्ब मिल गथा। उन्दोनि स्थिर चित्त होकर संसारी परि- 
स्थितिका विचार किया ओर बनसें जाकर दीक्ता लेनेका दद निश्चय कर लिया 
उसी समय पीताम्बर परिने इए लौोकान्तिक देने आक्र उनकी स्तुति की 
ओर दीक्षा धारण करनेके विचारोक्रा समन किया । अपना कायं पूराकर 
रौकान्तिक देव अपने स्थानोँपर वापिस चरे गये । उनके जाते दी असंख्य 
देव रादि जय जय घोषणा करती इई आकार मार्मसे कुण्डनपुर आई । 
वहां उन्होने भगवान्‌ महावीरका दीक्षाभिषेक किया तथा अनेक सुन्दर-खुन्दर 
आभूषण पदिनाये ! भगवान्‌ भी देव नि्भिंत चन्द्रप्रभा पालकीपर सवार 
रोकर षण्डवनसें गये ओर वदां जगहन वदी दरामीके दिन हस्त नक्षत्रम 
सं्याके सकय "ॐ नमः सिद्धेभ्यः? ककर वस्त्रामूषण उतारकर फेंक दिये । 
पचखुष्टिथंसे केश उष्राड़ डे । इस तरह वाद्य ओर आभ्पन्तर परियिहका 
त्यागकर आत्मध्यानं छीन हो गये । विशुद्धिके बदुनेसे उन्हे उसी समय 
मनः पयय ज्ञान प्रा हो गथा । दीश्ला करयाणक्का उत्सव समाक्तकर देव 
रोग अपने-अपने स्थानोंपर चके गये । 

पारणाके दिन मगवान्‌ मशावीरने आदहारके लिपि कुख्रान नानक नगरी- 
मे भवेका किया । वहां उन्हें कुल भूवालने भक्ति पूर्वक आहार दिया | पात्र 
दानसे धभावित होकर देवोनि क्क भूपालके घरपर पश्च(र्चर् प्रकट किये । वहासि 
लौटकर खुनिराज महावीर वनम पडे जौर आत्मध्यानमे लीन होगये । दीक्षा 
कै बाद उन्होने मौनन्रत ठेलिया था । इस लियि बिना किसीसे ख के हुए दही 
वे आये देश्छोमे बिहार करते ये । । 

एक दिन वे विददार करते हुए भगवान्‌ महावीर उल्लयिनीके अति खुक्तक 
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श्मशानमें पहुंचे जर रातमें प्रतिमा योग धारण कर वहीं पर | 
होगे । उन्दँ देवकर मदैव रुद्रने अपनी दुष्टतासे उनके धेर्यकी परीक्ता करनी 
| चाही । उसने वैताल विदाके प्रनाव से राधिके सघन अन्धक्रार को ओर मी 
|| सघन वना दिया । अनेक जयानक रूप वनाकरर नाचने लगा । कटोर राब्द, अह्- 
| दास ओर विकराल दष्टिसे डराने ल्ग! ! तदनन्तर स्पे, तिदह, हाथी, अग्नि 
| ओौर बायु आदिक साथ मीलोंकी सेना चनाकर आया । इस तरह उसने अप- 
|| नी वि्याके प्रभाव से खृश्र उव्रसगं करिया । पर भगवान्‌ महाद्रीरका चित्त आत्म 
|| ध्यानसे थोड़ी विचलित नहीं ह जा । अनेक अनुपम धैरयको देकर महदिषने 
|| असली रपम पकट होकर उनज्ी खृध प्रशंसा की-स्तुतीकी ओर क्षमा चाचना 
|| करं अपने स्थानपर चला गया | 
वैरारीके राजा चेटककी छोटी पुत्री चन्दना बनमें खल रही थी । उसे देख 
|| कर कोई विद्याधर कामवाणसे पीडति हो गथा। इसकिपे वह उसे उठाकर 
|| आ पारमे टेकर उड़ गया पर उथोही उस विदययाधरकी दृष्टि अपनी निजक्ी स्त्रीपर 
पड़ी दयोंडी वद उससे डरकर चन्दनाको एक महाटवीमे छोड आधा । वहार 
किमी मीखने देखकर उसे धनपानेकी इन््छासे कौशाम्बी नगरीके च्रृष षदत्त सेठके 
पास मेज दिया | सेऽक्नी स्त्रीका नाम सखुद्रा था। ` वह बड़ी दुष्टा धी, उसने 
| सोचा --क्ि कमी सेखजी इस चन्दनाङ्गी खूप रादिपर न्यौवर होकर स॒द्य 
|| अपमानित न करने लगे । रेखा सोचकर वद चन्दनाको खूध कष्ट देने लगी । 
॥| सेठानीके घरपर भरतिदिन चन्दनाको भिद्टीके बतेनमें कांजीसे मिरा हजा पुराने 
|| कोंदोका भात ही खानेक्ो भिता था] इतने परमी हमेशा सांकल्पं वधी 
|| रहती थी । इन सव बातोसे उसक्रा सौन्द्थं पायः नट साहो गथा था। 
| एक दिन विदार करते हुए भगवान्‌ महावीर आहर छेनेके छिपे कौशाम्बी 
|| नगरमे पहु चे ! उनक्रा आगपरन सुनकर चन्दनाक्षी इच्छा हुई कि मेः णवान्‌ 
|| महावीरे लि आहार दू' पर उसके पास रक्ला ही क्याथा। उसेजोमी 
|| निरता था वह दृसरेकी करूपासे ओर सखड़। इभा । तिसपर वह सांरलमे बंधी 
र थी । चन्दनाक्रो अपनी परतन्त्रता विचारकर बहत ही दुःख हजा। पर 
जव मक्ति मी कोई चीज है। ञ्याोंही भगवान महावीर उसके द्वारपरसे निकले 
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त्योही उसकी सकल अपने आप टट गई । उसका रारीर पदेके समान सुन्दर 
हो गया ' पासे रत्रा ह भा मिरटीका वतन सोनेकरा होगया ओर कोदोका मात 
राचिचोवलोक्ा बन गय। । यदह देलक्रर उ मने प्रसन्नासि पड़गाह कर भगवान्‌ 
महाघीरके खयि आहार दिया । देवोन चन्दनाङकी मक्तिसे प्रसन्न होकर उसके 
घरपर रतश वर्षाकी । तवसे चन्दनाका प्रादात्म्य सव ओर फलं गया । पना 
लगनेपर चटक राजा पुच्रीको लिबानेके लिये आथा पर चह संसारी दुःखमय 
अवस्थासे सृत परिचित हो गई थी इसलिये उसने पिताक साथ जनेसे इनक्रार 
कर दिया आर किसी आर्थिकाके पास दीक्चा खे ली \ अवतकर छद्स्थ अवस्था 
विहार करते हए मगवानके बारह वष वीत गये घे। एक दिन वे जम्मिका गां वके 
समीप जका नदीके किनारे मनोहर नामके चनें सागोन ब्रक्षके नीचे पत्थर 
की शिलखार्र विराजमान थे! वहीपर उन्हे शुक्ल ध्यानके प्रतापसे घातिया 
कर्माका क्षय ह्‌।कर वैरा शुक्ल दक्मीके दिन हस्त नक्च्नमें चमक समथ 
देवोँने आकर ज्ञान कर्याणकका उत्सव क्रिया । इन्द्रकी आज्ञा पाकर धनपति- 
कुवेरने समवक्ारण धमे समाकी रचना की । भगवान्‌ मरावीर उसके मध्यभाग 
मे विराजमान हए । धीरे-धीरे समवसरणकी बारशें समाप मर गहं । समवसरण 
भूमिका सव प्रबन्ध दे लोग अग्ने हाथपें छ्य हए थे इसलिये वहां किसी 
पकारक्रा कोलाहल नदीं होता था । सभी खोग सतृष्ण रोचनोँसे भगवान्की 
ओर देख रहे थे भौर कानोँसे उनके दिष्य उपदेदा्छी परीक्ता कर रहेथे। पर 
भगवान्‌ महावीर चुषनाप सिहासनपर अन्तरीक्ष विराजमान थे उनके मलसे 
एक भी चाञ्ड नदीं निकलता था। केवर ज्ञान होनेषर नी छयासठ ६६ दिनतक 
उनकी दिव्यध्वनि नदीं च्िरी ! जव इन्द्रने अवधि ज्ञानसे इसका कारण जानना 
चाहा तव उसे मालूम इजा कि अमी समामूमिसे कोई गणधर नहीं है ओर 
विना गणधरके तीथक्ररकी वाणी नदीं खिरती । इन्द्रने अवधि ज्ञानसे थद मी जान 
जिया कि गौतम ग्रामे जो इन्द्रमूति नासका बराह्मण है वही इनका प्रथम गण- 
धर होगा । पेसा जानकर इन्द्र, इन्द्र ूतिको खनेके लिए गौतम रामको गया । 
इन्द्रमुति वेद्‌ वेदांगोक्रो जानने चात्सा प्रकाण्ड विद्वान था । उसे अपनी विद्याका 
भारी अभिमान धा 1 उक्लके पांचसौ शिष्य ये । जव इन्द्र उसके पास पह्ुवा 
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तव वद्‌ अपने शिरष्योको वेद वेदांगोंक्रा पाठ पदारदा धा । इन्दर मी पन्त दिष्य 
के रूपमे उसके पास पंचा आर नमस्फार कर जिज्ञासु मावस वैट गया । 
भूतिने नये छिष्यक्री ओर गम्भीर दिते देखकर कहा कि तुम कदास अये 
रो ? किसके सिष्य दो? उसके वचन सुनक्रर रिष्य देषधारी इन्द्रे कदा किमे 
सर्वज्ञ भगवन. महावीरक्रा चिप्य द्व । इन्द्रमृतिन महावीरक साथ सर्वज्ञ ओर 
भगवान विद्ोषण सुनकर तिड्कते प्‌ कदा--“ओो सर्वज्ञके दिष्य ¡ तुम्दारे श॒ 
यद्वि सर्वज्ञ दँ तो अभीतक कटां छिपे रहे। क्या सुभसे दास्त्रा्थं किये विनादी 
वे सवेश कलानि लगे है इन्द्रने छु भोदि ठेदी करते हए कश -तो क्या आप 
उनसे चास्त्रे करने के लिथि समर है । इन्द्रभूतिने कहा हां अदस्व । तव 
इन्द्रने कदा । अच्छ, पटे उनके शिष्य सुभसे दी दास्तां कर देन्िये-रिर 
उनसे करियिगा। मेँ पृच्ताह ...... 
चैकार्यं द्रव्यघरक् नव पद्‌ सदिति... ... आदि । 
किये भदाराज ! इस रलोकका क्था अभ ह १ जव इन्द्र भूतिको श्रग्यपट्कः 
"नवपद सहितं" टठेश्या आदि रन्दो क्ता अथै प्रतिभासित नहीं हज तव षद्‌ 
-कड़क कर धोला--च तुकसे क्था शास्त्रार्थं करू , तेरे यस्स दी चासराथे 
करू'गा । रेसा कहकर भय पांच सौ शिष्योंके साध भगवान्‌ महावीरके पास 
अनेके लिये च्ड़ा षहो गया] इन्द्र मी दंसता हज त्रगे होकर मागं वतकाने 
खगा । ज्यों दी इन्द्रभृति समवक्षरणके पास आयः ओर उसकी दृष्टि मान 
स्तम्भपर पड़ी त्यों दी उसका समस्त अभिमान दर हो गया । वह विनीत 
मावसे समवसरणके भीतर भया । वहां सगदानक्षे दिव्य रेश्वयेको देखकर 
उनके सामने उसने अपने आकरो पहुत दी हस्का अनुभव किया । जव ईन्द्र 
भूति भगवान्‌को नभस्कारकर सचुष्योके कोेमें वैठ गया तथ ईन्द्रने उससे 
कहा--अव आप जो पूना चादृते हों वह पूछिये । जव इन्द्र भूतिने भगवानृसे 











किया । उनवेः दिज्य उपदेकसे गद्‌ गद्‌ हृदय होकर इन्द्रभरतिने कहा--“मग- 

चन्‌ ! इस दासको भी अपने चरणों स्थान दीजिये} ेसा कहकर उसने 

वहींपर जिन दीक्षा धारण करटी । उसके पांचसौ शिष्योने भी जैनधर्म 
[म 
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स्वीका।रकर यथा शक्ति तत्त विधान ग्रहण किये । दीश्ला डेनेके क समय याद्‌ 
ही इन्द्रभूतिको सात ऋद्धिथां ओर भनःपयेय ज्ञान प्राप हौ गया था। यदी 
भगवान्‌ वद्धूमानका प्रथम गणधर इजा था । गोतम गामे रहनेके कारण 
इन्द्रभूतिका दी दूसरा नाम सोत्तम था । भगवान अद्धेमागधी साषाने पदार्थौ 
का उपदेशा करते ये ओर गौतम इन्द्रभूति गणधर उससे ग्रंथ रूपसे --अङ्क पव 
रूपसे संकलित क्रते जाते भे । कालक्मसे भजगवान महावीरके गौत्तमके 
सिवाय वायुभूति, अग्निभूति, खुधमै, मौय, भौन्दरय, पुत्र, मैय, अर स्पन, 
अन्धे ओर प्रभास ये दरा गणधर ओर थे। इनके सिवाय इनके समव- 
सरणमें तीन सौ ऽ्यारह द्वाद राद्धक वेत्ताथे, नौ दजार नौ सौ शिक्षक थे 
तेरह सौ अवधि ज्ञानी थे, सात सौ केवल ज्ञानीये, नौ सौ विक्रिया ऋद्धिके 
धारक थे, पांच सौ नः पयय ज्ञानी थे ओर चार मौ वादी थे। इस तरह 
सच मिलाकर चौदह हजार खुनिराज थे । चन्दना आदि छत्तीस दजार आर्थि- 
काए' थीं, एक छाल श्राव ये, तीन छाल श्राविकाए थी. असंख्यात देव- 
देवियां ओर संख्यात तियेन्च धे । इन सवसे वेष्टित होकर उन्होने नथ 
प्रमाण ओौर निक्षेपोंसे वस्तुका स्वरूप घतलाया । इसके अनन्तर कई स्थानों 
विहार कर धर्माष्टतकी वर्षा की । 

इन्दीके समयमे कपिलवस्तुके राजा शुद्धोधनके गौतम बुद्ध नामका पुर 
था जो जपने विदाप्ल दे्वयेको छोड़कर साधु बन गया था । साघु गौतम 
उुदधने अपनी तपस्थासते महात्मा पठ्‌ पराच किया था । महात्मा बुद्धं जगद्-अगद 
घमकर बौद्धधमेका प्रचार किया करते ये । बुद्धके ज्लयायी बौद्ध भर मदा- 
वीरके अजुयायी जेन कदत थे । यद्यपि उस समय जैन ओौर बौद्ध ये दोनों 
सम्प्रदाय वैदिक विधान वकि हिंसा आदिका विरोध करनेमें पूरी-पुरी दावितत 
लगाते थे तथापि उन दोनोमें बहुत मतसेद था । बौद्ध ओौर जेनियोंकी दासी 
निक तथा आचार विषयक मान्यतां बहत अन्तर था जो कुल्मीदहो पर 
यह निसन्देह कहा जा सकता दै कि वे दोनों उस समथके महापुरुष थे, दोनों 
का व्यक्तित्व खव बढ़ा चढ़ा धा । जवतक मदहावीरकी छदूमस्थ अवस्था रही 
त्तकं प्रायः बुद्धके उपदेोका अधिक प्रचार रहा । पर जब भगवान्‌ महा- 
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वीर केवल ज्ञानी धकर दिव्य ध्वनिके द्वारा उष्देदा करने खगे ये तव वद्धका 
माहात्म्य बहत कुच कम हो गया धा। राजा श्रेणिक जैत्े कटर बौद्ध भी 
महाचीरके अचुयायरी यन गये थे अर्थात जैनी हो गये ये । एक जगह गौतम 
वुद्धने अपने दिष्योके सामने भगवान्‌ मदहावीरक्रो सर्वजन स्वीकार करिया धा। 
सीर उनके वच्नोँमं अपनी आस्था प्रकट की धी । 
पूर्ण ज्ञानी योगी नगवान्‌ मदावीरने पदे तो वैदिक विदान तथा अन्य 
करी ति्योँको चन्द्‌ करवाया धा । ओर फिर अपने मार्भिक पारमिक उपदेश्चोसि, 
धौीद्ध, नेयापिक, सांख्य आदि मत मतान्तरोकी मान्यताओंका खण्डन कर 
स्यःदवाद रूपसे ॐनधमैकी मन्यताओंका प्रकारा किया थरा । 
एक दिन भगवान महावीर विददार करते हए राजश्रट नगरमे अये ओर 
वदहांके ्िपुदाचल पर्वत्तपर समवश्यरण सदत विराजमान हो गये। उस 
समय राजगृह नगरमे राजा भ्रेणिक्रका राञ्य था । परिल कारणवद्ा श्रेणिक 
राजाने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया था। परन्तु चेलिनी रानीके बहत ऊख 
प्रयत्न करनेषर उन्न वीद्धधमेको व्मेड़कर पुनः डैनधमं धारण कर ल्या धा । 
जव उन विपुलाचलषर मदावीरं जिनेन््रके आगमनका समाचार मिला तव 
वह्‌ समस्त परिवारके साथ उनकी बन्दनाके लिये गया ओर उन्दं नमस्कारकर 
मलुष्योके कोम यैड गया । भगवान महाधीरने छन्दर सरस शा््दोमिं पदार्थो 
करा विवेचन क्रिया जिते सुनकर राज रे णिकको क्चायिक सम्धगदशोन प्रास 
हो गया । क्लायिक्र सम्पगदरौन पाकर उसे वड़ी ही प्रसन्नता हई । राजा 
श्रो णिकक्रो उनकत भ्रति इतनी गाद्‌ ख्रद्ध! हो गई थी कि वह उनके पास प्रायः 
नित्य प्रति जाकर तत्वों उपदेदा सुना करता धा । 
श्रेणिकको आसन्न मव्य सममकर गौतम गणधर वरह भी उसे खच 
उपदे दिया करते थे । प्रथमालुयोगका उपदेशा नो प्रायः खर णिकके प्ररनोके 
अनसार ही करिया गया है । ्रेणिकने उन्हींके पासमे ददन -विशद्धि आदि 
सोलह मावनाओका चिन्तवनकर तीर्थङ्कर धक्कत्तिका वन्ध नी कर जिया धा । 
जिससे वह आगामी उवक्पिंणीमें पद्मनाभ नामके तीर्थङ्कर होगे । 
" भगवान महावीरका विहार, विहार प्रान्ते बहुत अधिक हेज है । राजः 
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गदे विपुलाचलयर तो उनके कर्दवार आनेके कथानकर मिलते हैँ! इस 
तरह समसन मारतवर्षमें जैनध्ैका पचार करते-करते जव उनङ्गी आयु 
बहुत थोड़ी रदं गई तव वे पावापुरमें अषि ओर वं योग ॒निरोधकर आत्म 
ध्याने खोन दो विराजमान हो गये । वहीषर उन्दोने सृश् करिया प्रतिपाति 
ओौर व्युयरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यानके द्वारा अघातिया कर्मा 
नाराकर कार्तिक वदी अमावस्थाके दिन प्रातःकालके समय बहत्तर वर्षुकी 
अवस्था मोक्ष लाभ किया । देवोने आक्र निर्वाण क्षेत्रकी पूजा की ओर 
उनके शुणोकी स्तुति की । 

भगवान्‌ महावीर जव मोक्ष गये ये तन चतुथेकालक्े तीन वर्षं ८ माद 
१५ दिन वाकी रह गये" थे । उन उत्पन्न हुए आज २५३६ वर्ष जर मोश्च 
मात क्रिये २४६४ वषं व्यतीत हो गये है । ये ब्रह्मचारी हए) न इन्दोन 
विवाह किया ओर न राञ्यदही। किन्तु कुमार अवस्थामें दीक्षा धारणकर दी 
थी । जिन्दोनि इनकी आयु ७१ वषं ३ माह २५ दिनक्ती मानी है उन्होने 
उसक्रा बिभाग इस तरह लिखा है । 

गभेकाल & माह ८ दिन, मार काल २८ षषे ७ माह १२ दिन, छद्यस्थ- 
काल १२ वषे ५ माह १५ दिन, केवलिक्ार २९ वष ५ माद २० दिन, कुल 
७१ चषं ३ माहं २५ दिन हए । 

खुक्त होनेपर चतुभेकालके चाकी रहै ३ वर्षं ठ माह २५ दिन । 

इष तरह इम मनति चतुथेकालके ७५ वषं १० दिन वाक्री रहनेपर 
मगवान्‌ महावीरमे गभत प्रवेदा कियाथा ओर जिन्डोनि ७२ वर्षक्ती आयु 
मानी हे उन्दने कडा है, चतुथे कालके ७५ वर्षं ८ माक्ष १५ दिन बाकी 
रदनेषर महातमा महावोर्‌ने च्रिराल्ाके गभत भवेद करिया धा । 

इनके बाद गौतम शुघमे ओर जम्ब स्वामी ये तीन केवली ओर हष है । 
आन जैन धमकी आम्नाय उन्दके सार गित उपदे शोंसे चल रही है । व 
मान, महाबीर, वीर आगिवीर जौर सन्मति ये पांच नाम प्रसिद्ध ह, 
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प्यत्र द तिरयति 
कियो 


सच्चा जिनवाणी संमरह 


एष्ट संख्या ८०० चित्र संख्या १६ पुष्ट कागज 
कपड़ेकी पकती सुनहरी रेशामी जिल्द पर ईसं आघ्र्तिको 
कार्याख्यङ्ते भालिक्रोनि लागत माच्च 
अथात्‌ १) एक रुपया मेँ 
देनेका निश्चय क्रिया है । एक व्यक्ति २ काषीसे ज्यादा न मंगावें कारण प्रचारक 
-ल्एिदहीरेसाक्रियागयारहै। शास्त्रदानी को एक साथ १०८ प्रतिखेनेसे 
पनी कीमत अर्थात्‌ ७५) ० में देगे । रीघ्रही पच लिदें । 


उत्तमोत्तम कथा मथ 


राम वनवास १) पद्म पुराण १०) 
सक्षज्यसन चरि १।) ठरिविर पुराण ८) 
एुन्याश्नव कथा कोष ३) मल्लिनाथ पुराण ४) 








अराधनाक्था कोष ३ भाग ३॥) आदिनाथ पुराण दे) 
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 परयूग्न चरि ॥) पुरुषाथ सिद्धुपाय ४) 
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